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श्रद्धेय बाबू छोटेलाल जी जेन 
( जन्म १६ फरवरी, १८९६ ( मृत्यु २६ जनवरी, १६६६ ) 





बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ 


सम्पादक मशाडउल ; 


हक 
पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ 
जप्रपृर | डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
डा० ए एन. उपाध्ये नम 
बन्टापुर ' डा० सत्यरंजन बनर्जी 
पं० कलाशचन्द्र शास्त्री ु 0000, 
वारागासा पं० मंवरलाल पोल्याका जेनदर्शनाचार्य 
श्रो अगरचन्द नाहटा ' अली 
बीकानेर 
मर 
अकायथक : 
च् स् | दे तु न्‍्च्‌ 
बाबू छोटेलाल जेन अभिनन्दन समिति 
कलकत्ता 


सन्‌ १६६७ | [मूल्य २० रुपये 


प्राप्ति स्थान : 

१, प॑ं० अन्शीघर शास्त्री 
संयोजक- 
बाबू छोटेलाल जैन श्रभिनन्‍्दन समिति 
(० श्री छुगमन्दिरदास जी जैन 
१५७, नेताजी सुभाष रोड़ 
कलकत्ता- 


पं० चेनसुखदास न्यायतीथ 
भ्रध्यक्ष-- 

श्री दि० जैन संस्कृत कॉलेज 
जयपुर-३ 


शत 


[ प्रथम संस्करण - - ५०० | 


मुद्रक : 
अजसन्‍्ता प्रिन्ट्से 
थी वालों का रास्ता 


जयपुर 


प्रथम खण्ड 


( व्यक्तित्व, कृतित्व, 


!ै 


अनुक्रमशिका 
आक्कथन 


प्रकाशकीय वक्तव्य नह 
सम्पादकीय हे 


हिन्दी भाग 


संस्मरण एवं भ्रद्धा्ललियाँ ) 


. ऐसे उपकारी जीबन को श्रद्धा सह्दित प्रणाम, (कश्निता) 


कत्पागा कमार जैन शशि 


. उदारमता श्री बाबू छोटेलाल जी जैन 


बच्शीवबर शास्त्री 


: प्रे रणादीप बाबू छोटेलाल जी 


डा० ज्योतिप्रसमाद जैन 


. बाबू छोटलाल जी : मृक साधक 


डा।० प्रेमसागर जेन 


. चमन में इनसे इबरत है 


नमी चरद्र श स्त्री 


. श्रद्धास्पद वाबूजी 


नोरज ज॑त 


2) 3 
- बयाना जैन समाज को बाबूजी का अपू्ष सहयोग 


कपूरचन्द्र नरफ्त्येला 


बाबू छोटेलाल जी ओर स्याद्वाद मद्दात्रिद्यालय 


कैलाशचन्द्र शास्त्री, वाराशसी 


- बाबूजी को मधुर स्मृतियां 


स्वामी सध्य भक्त 


: पुरातत्त्य प्र मी बाबूजी 


शारदा प्रसाद 


फ््क 


हा हे 


१६ 


' २२ 


२७४ 


' श८ 


३२६ 


११ 

१२. 
१३. 
हु 
श्श 
१५. 
१६. 
१७. 
(८, 
१६, 


२०. 


४३. 


द्वितीय खण्ड 


स्मरणाव-जलि 

डा० राजाराम जैन 

मनीपो बाबू छोटेलाल जी (कविता) 
नेमीच-द पटोलिया 

बाबूजी 

पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ 

एक सहज प्रे रक व्यक्तित्व 

डा देवेन्द्रकुमार शास्त्री 

पुरातत्त्व वेत्ता श्री बाबृजी 

पं० नन्हेलाल शास्त्री 

आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक 

विमल कुमार जैन 

तीन पुश्त का सम्पर्क 

सुबोध कुमार जैत 

भ्रद्धे य बाबूजी 

सुरेन्द्र गोयल 

श्री बाबू छोटेलाज जी-- एक मृक सेबक 
भंवरलाल न्यायतीथ॑ 

बाबूजी की अमर सेवाएँ 

सत्यंधर कुमार सेटठी 


. बाबूजी का बीर सेवा मंदिर को योगदान 


प्रमचन्द जन, बी० ए० 


: बाबु छोटेलाल जी ओर उनका व्यक्तित्व 


श्रो स्वतन्त्र, सूरत 
श्रद्धाउजलियाँ 5 


( इतिहास, प्रुरतल्व एवं शोध ) 


१. 


प्रचीन भारतीय वस्त्र और वेशभूषा 
गोकुलचन्द्र जैन, एम० ए० 


, ब्रष्पभट्टि चरित्‌' ऐतिहासिक महत्त्व 
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« महाकबि रहइधू युगीन अग्रजालों की साहित्य सेवा 


डा० राजाराम जन, एम०एण०्पी०एच०डी० 


« हिन्दी शआादि काल के जेन प्रबन्ध काव्य 


इथाम वर्मा, एम०एस०मी०, एम ०ए० साहित्य रत्न 


. जैन संस्कृति में नारी के विजिध रूप 


प्रेमम॒मन जन 


, जैन समाज के आन्दोलन 


स्वामी सत्यभक्त 


. अथुरा की प्राचीन कला में समन्वय भावना 


कृष्ण दत्त बाजपेयी 


. अद्वारक युगीन जैंन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियां 


डा० नेमीचन्द्र शार्त्रो 


. पंच कल्याणक तिथियां ओर नक्षत्र 


मिलापचर्द्रजी कटा रिया 


, जैन ग्रथों में राष्ट्रकूटों का इतिहास 


रामबल्लभ सौमानी 


. भारतीय साहित्य में सीता दरण प्रसग 


डा० छोटेलाल शर्मा एम०ए० पी०एचण्डी० 


. आचार्य हेमचंद्र की हृष्टि में भारतीय समाज 


डा० जयशंकर मिथ एम०ए०पी०एच०डी० 


४ वीं शती के ग्रन्थ बसुदेव हिन्डी की रामकथा 
जगरचनद नाहटा 


. अग्रताालों का जेनपघर्म में योगदान 


परमानन्द शास्त्री 


. हिन्दी का आदि काल ओर जैन साहित्य 


हा० छुब्रिनाथ त्रिपाठी 
दो ऐतिद्दा सिक रचनाएँ 
भैवरलाल नाहटा 


पट्रीय संप्रद्ालय में मध्यकालीन जैन श्रस्तर प्रतिमाएँ 
वृजेन्द्रताध शर्मा, एम ५ए० 


, आचार्य जिनेश्वर और खरतर गच्छ 


म० विनवसागर, साहित्यमहोपाध्याण, साहित्याचाये, जेनदर्शन 
शास्त्री, साहित्यरत्न, शास्त्र विशारद 


तीन 


* ७५ 


बन्द डर 


* ६१ 
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"१०७ 


“१११ 


"१२१ 


परे 


“१३५ 


“१४१ 


१५३ 


००्+ १ ६ १ 
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«६. 


तृतीय खण्ड 


जैनधर्म की प्राचीनता और सार्थभौमिकता 

डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री एम०ए०पी०एच०डी० 

बीसबीं सदी विक्रमी के जैन सन्त योगी श्रीमदू राजचन्द्रजी 
श्री कस्त्रमल बांठिया 


, जैन ज्योतिष के प्राबीनतसत्व पर सक्षिप्त विवेचन 


बंद्च प्रकाश चन्द्र पीडया, श्रायुवदाचाय 


. राजस्थान के कतिपय प्रमुख दिगम्बर जैन मंदिर 


झ्नूपचन्द्र न्यायतीर्थ, साहित्य रत्न 


, जैन देर्शन के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य समन्तभद्र 


प्रो० उदयचन्द्र जेंव एम०ए० 


. प्रात: स्मरणीय सन्त गणेश बर्णी 


नीरज जैन 
आगमों ओर जिपिटकों के संदर्भ में अभयक्रुमार 
मुनि श्री नगराजजे। * 


भारत की जेन जातियाँ 
भंवरलाल पोल्याका जैनदर्शनाचार्य 


( साहित्य, धर्म और दर्शन ) 


१. 


पा 


जेनदशन, पाश्चात्य दशत ओर बिश्वात्त में : आकाश श्रोर काल 
मुनि श्रो महेन्द्र कुमार जी द्वितीय 


: भूधरदास कृत पाश्वपुराण और उसमें पशु-पक्ति वर्णन 


डा० महेन्द्रतागर प्रचन्दिया, एन०ए० पी०एच० डी० 


, समाधि योग 


आाचाये श्री रजनीशजी 


. आचार्य सोमदेव ओर उनका यशस्तिलक चमस्पू 


मुनि श्री विद्यानन्दजो महाराज 


, जन साहित्य में शान्त रस 


डा० नरेन्द्र भानावत एम०ए०्पी०एचण०डी० 


. साहित्य; ब्युत्पत्ति और परिभाषा 


डा० रवीद्र कुमार एम०ए«्पी०एच०४डी० 


चार 
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२१३ 
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११. 
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१३, 


१४. 


१५ 


१६. 


५५. 


श्प्न 


7० कस्तुरचन्द कासलीवाल, एम०ए०पी०एचण०्डी० 
जैनदशेन में अर्थाघिगम चिन्तन 


दरबारीलाल कोठिया 


, दर्शन और विज्ञान में आत्मा 


'जदय ' नागोरी ज॑न बी० ए० सिद्धान्त 
दृष्टिकोर्णों का दृष्ठिकोश 
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 

गंगनरेश मारसिंह की सल्लेखना 
विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री 


भारतीय जीवन नद के दो फ्िनारे 


स्व० श्री सत्यदेव विशद्यालंकार 


शिक्षा कुलकम' 

डॉ० हीरालाल माहेष्वरी, एम०ए०, एल०एल०बी०, डि० फिल्‌ 
संस्कृत के जैन सन्देश काव्य, 

गोपीलाल भ्रमर एम०ए० “साहित्यरत्न! 
बाग्भदालझ्ार : एक परिशीलन 

भप्रमृतलाल शास्त्री 

सिद्धसेन का अभेदवाद और द्गिम्बर परम्परा 
सिद्धांताचाय पं० कंलाशचन्द्र शास्त्री 

हिन्दी जेस भक्त कबियों की मघुर भावना 

श्री रंजनसूररि देव 

निसीहिया या नसियाँ 

हीरालाल सिद्धांतशास्त्री 
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प्राक्षचन 


प्रमिनन्‍्दन एवं स्थृतिग्रस्थों की प्रकाशन परम्परा इस युग का एक महस्वपूर्ण पश्रायोजन है। 
जिन्होंने प्रपने सावन-जीवत को ज्ञानारायता, झात्म-स्ाथना, साहित्यसेवा, परोपकार, दया और सह।नुभूति 
प्रादि लोकहितकारी कार्यों से पुनीत एवं पब्रनुकरणीय बना दिया है उनका सत्कार-समादर तो ऐसे 
प्रायोजनों से होता ही है किन्तु उनसे एक लाभ और भी है। ऐसे प्रकाशनों से दर्शन, पुरातत्त्व, इतिहास, 
समाजगास्त्र, राजनीति, ग्र्थशास्प्, धर्म एवं विभिश्न कलाग्रों पर भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा लिखे हुए लेख 
एक ही जगह ब्रनायास हो उपलब्ध हो जाते है। पाठकों को अपना ज्ञान भण्डार भरने के लिए यह 
उपलब्धि वस्तुत्त: ध्रसाघारणा है | इससे नये एवं उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहुन एवं प्रेरणा भी मिलती 
है । यह लाभ भी कम नही है । 


जहां तक मेरा स्याल है हिन्दी में इस परम्परा को श्री गरणेश हिन्दी के परम उन्नायक स्व० 
श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ से प्रारम्भ हुआ । जित लोक हितैषियों का अपने जीवन 
काल में भ्रभिनन्‍्दनन नहीं हो सका उनका उनकी मृत्यु के बाद ऐसे प्रकाशनों द्वारा समादर किया गया 
श्रौर ग्रब॒ तो यह परम्परा बड़ी तेजी से पल्‍लबित हो रही है और ऐव लोगों के भ्रमिनन्‍्दन एवं स्मृति 
ग्रस्थ भी प्रकाशित हुए हैं जो उनके योग्य नहीं थे । फिर भी सब मिलाकर यह कहना होगा कि यह पर- 
म्परा ज्ञानाराधना श्रादि की हृष्टि से वास्तव में उपादेय ही है । 


जैन समाज में भी ऐसे श्रनेक उल्लेखनीय ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैंँ। ऐसा याद पड़ता है कि 
सबसे पहिले प्रस्यात इतिहासज्ञ स्व॒० श्री नाथुरामजी प्र मी का अभिननन्‍दन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। इसके 
बाद श्री वर्णी प्रशिनन्‍्दन ग्रन्थ, श्ली चन्दावाई पभ्रभिनन्दन ग्रन्थ, श्री महात्मा हजारीलाल अभिनन्दन ग्रन्ध, 
विजयवल्लभ सूरि स्मारक ग्रन्थ, श्री रजिकसूरि स्मारक ग्रन्थ, तुलसी अ्रभिनन्दन ग्रन्थ, कानजी स्वासी 
झभिनन्दन प्रन्थ भादि भ्रनेकों अ्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुए जो श्रनेक हृष्टियो से महत्त्वपूर्ण श्रौर 
संग्रह योग्य हैं। 


एक लम्बे झर्मे से मेरा विचार था कि बाबू छोटेलालजी का भो एक ऐसा ही पग्रभिनन्दन ग्रन्थ 
प्रकाशित किया जाय । यह वित्ञार मेने मेरे प्रिय शिप्य श्री वंशीघर शास्त्री एम० एु० के सामने रखा 
भौर उन्होंने इस विचार को शझ्ागे बढ़ाया । इसके फलस्वरूप कलकत्त में श्री छोटेलाल भ्रभितन्‍्दन समिति 
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का निर्माण किया गया और अ्रभिनन्दन ग्रन्थ की सारी अर्॑-व्यवस्था का भार श्रीमानु सेठ जुगमंदिर 
लालजी जैन में अपने ऊपर लिया। एक सम्पादक मण्डल चुता गया । हिन्दी और प्रंग्रेजी में प्रधिकारी 
विदानों से लेख मंगाये गये । लेख श्रौर संस्मरण एकत्रित हो जाने के बाद यह प्रश्न सामने आया कि 
उसका प्रकाशन कलकत्ता, जयपुर या बाराशसी इस तीन स्थानों में से कहां करवाया जाय इस उधेड़- 
बुन ने काफी समय ले लिया | में बारबार तकाजा करता रहा फि प्रभिनस्वन ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब 
करना ठोक नहीं है किन्तु मेरे सकाजों का कोई फल नहीं निकला । उनका €श्वास्थ्य दिनों दिन गिरता 
जारहा था | में ही नहीं भनेक दूसरे सज्जत भी उनके स्वास्थ्य के विषय में चितित थे। वे तो चिर रोगी थे। 
एकाएक रोग का प्रकोप बढ़ा भौर उसने उनके जीवन को सदा के लिए ग्रस्त कर दिया। यह समाचार 
सभी ने मर्मान्तक बेदता के साथ सुना । इस घटना ने अभिनतन्दत की सारी योजना को अप्स्त-व्यस्त कर 
दिया । कितता प्रच्छा होता कि उनके जीवनकाल में यहू अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो जाता । किन्तु 
स्व!मी समन्‍्तभद्र के शब्दों में “अ्लंध्यशक्तिभवितव्यतेयम्‌” के ग्रनुस्तार होता वही है जो हीना होता 
है । भवितव्य के विधान को कोन टाल सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने इसके सिवाय दूसरा कोई 
विकत्प ही नहीं रह गया था कि उनके इस भ्रभिनन्दन ग्रन्थ को उनके स्मृतिग्रन्थ के रूप में प्रकाशित 
किया जाथ । उनके अ्रनुकरणीय जीवन से हमें उनके देहावसान के बाद भी प्रेरणा मिलती रहे यही इस 
स्थृति ग्रन्थ के प्रकाशन का उद्द श्य है । 


इस प्रसंग में उनके महान्‌ व्यक्तित्व के बियय में भी यहां हम दो शब्द लिख देना प्रपना कत्त व्य 
समभते हैं। 


बावूणी बस्तुतः: परहितनिर्तबृत्ति थे । वे सहानुभूति, सेवा और सहयोग के मूतिमान 
समन्वय थे । उनकी इस सम्न्‍्वयता का पता उनके जीवन के भ्रध्ययन से चलता है। 


वास्तव में तो मनुष्य अजय है। इसका कारण यह है कि बह ग्रनन्‍न्त जिसवृत्तियों का केसर 
है और वे चित्ततृत्तियां भ्रत्यन्त परोक्ष होने के कारण औरों की कौत कहे स्वयं मनुष्य की अनुभूति में भी 
नहीं श्रातीं । जब वे कदाचित जागृत होती है तब उसको उनका श्रनुभव होता है; किल्तु अधिकांश मनो- 
भाव तो गशुद्ध ही रहते हैं। जो बित्तवृतियां जागृत होकर मनुष्य की शनुभूति में ग्रा जाती है उन्हें बहुत्त 
बार बह माया का आश्रय लेकर बाहर नहों श्ाने देता; इसलिए कि उसकी कमजोरी का दूसरों को पता 
न लग जाय, और वह अ्परिजेय ही बना रहता है। यह सच है कि मनुष्य जितना मनुष्य से डरता है 
उतना दूमरे क्सो से भी नहीं डरता इसलिए उसके सामने बहू श्रपते भ्रसली रूप में बहुत कम ग्राता है । 
कोई भी मनुध्य किसी दूसरे मनुष्य के बाह्य कार्यों को दंख कर ही उसके प्रशस्त एवं ग्रश्रदास्त होने का 
अनुमान करता है, इस का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य में यदि माया का बाहुष्य हो तो उसका ठीक रूप 
से अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। कारण यह है कि उस पर लोकषणा का भूत बुरी 
तरह सवार रहता है । 


यह छोटी सी भूमिका हमें इस संस्मरण को ठीक समभने में सहायता देगी । कहना यह है कि 
बाबू छोटेलालजी में मेंने जो सब से बड़ी बात देखी बहू है उनकी निःशल्यबृत्ति | में इसे ही मनमुष्यता की 


(ग) 


कसौटी समझता हैं। जेन-दर्शन की भी यही मान्यता है। शल्य का प्र है माया। जहां माया है वहां 
सथाई की थाह पाना मुश्किल है। मेंने बाबुजो को इस कसौटो पर कसा था | उनमें जो दया और कहा 
का स्रोत बहुता था उसमें प्रदर्शन का स्वॉग नहीं था। वे मुर्भे बाहर भीतर एक से आन पड़े । दुनियां 
में विद्वानों की कमी नहीं, दानियों की भी विकलता नहीं और कार्यक्षम लोग भी यत्र-सत्र बहुत हैं। मे 
सारी चीजें प्रदर्शन को भ्राधार बनाकर भी दुनियां को श्रांखों में घूल कोंक सकती हैं; इसलिए इनसे कभी 
मानवता नहीं निख्तऋर सकती । 


बाबूजी को मेने काफी निकट से देखा था। वे दो बार जयपुर ग्राये । दूसरी बार तो केवल तीन 
दिन ही रहे; किन्तु जब वे पहली बार चिकित्सा के लिए यहां श्राये तो एक लम्बे श्रसें तक ठहरे । इसके 
पहले 'बीरवाशी' के प्रकाशन के बाद व्यक्तिगत पन्नों के माध्यम से आपके साथ मेरा संपर्क स्थापित हो गया 
था; किन्तु कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था । बावूजी जब मुझे पहली बार मिले तो उनके व्यक्तित्व का 
मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा । जयपुर में कुछ दित चिकित्पा करा लेने के बाद स्वर्गीय सेठ भदीचंदजी जयपुर 
द्वारा निर्मापित बेदी की प्रतिष्ठा के भ्रवसर पर जब वे महावीरजी गये तब हम करीब पांच दिन एक ही 
जगह रहे, एक ही जगह खाया-पिया, उठे बैठे और सोएं। एक ही साथ कार में गये श्रौर एक ही साथ 
बहां से वापिस आये । उस सभय सामाजिक एवं दूसरे विषयों पर उनसे मेरो खुलकर बातें होती थीं । उस 
प्रसंग में में उतके व्यक्तित्व का ग्रविकल रूप से अध्ययन कर सका था । 


बाबूजी वस्तुतः साहित्यिक पुरातत्व प्रेमी, सेवामावी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। जयपुर 
में चिकित्सा के दौरान भी मेने देखा कि वे स्वास्थ्य की बिता परवाह किये घण्टों तक श्रविरत भाव से 
बंगभ करने रहते थे । जयपुर के शास्त्र भण्डारों के उल्लेखनीय प्राचीन एवं सबित्र प्रन्‍्थों को मंगाकर बे 
देखते, उनके फोटो लियाने का प्रबन्ध करते झ्रौर ऐसे ही पुनीत प्रयत्नो में वे लगे रहते । में बीमारी के 
समय इतना ग्रधिवा काम करने के लिए उन्हें मना करता पर उन्होंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया । 
ने साहित्य एवं पुरातत्व के प्रचार के लिए ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा और प्रास्था मेंने भ्रन्यत्र कहीं नहीं 
देखी । एक घनी कुल में उत्पन्न एवं संपतष्त व्यक्ति में ज्ञनोपासना के प्रति इतनी लगन होने के उदाहरण 
हमार देश भें कम हो मिलेंगे । 


बाबूजी ने यहां की कुछ संस्थात्रों श्रौर वीरवाणी को अपने जयपुर प्रवास के समय फितनी 
ग्राधिक सहायता दे, इसका उल्लेख यहां नहीं करूगा; किन्तु में इस प्रसंग में उनकी एक उल्लेखनीय 
मानव वृत्ति के उपस्थित करने का लोभ संवरणा नहीं कर सकता । जब बाबूजी प्रपनी चिकित्सा के लिए 
भहां श्रांये तब पुरातत्व प्रेमी एवं अनुसंधातप्रिय रथानीय विद्वान श्रो श्रीध्रकाश शास्त्री क्षय रोग से ग्रस्त 
थे। बाबूजी बीरवाणी में प्रकाशित उनके खोजपूरं लेखों से प्रभावित थे। जब उन्हें इनके रोगग्रस्त 
होने का पता चला तो बाबूजी बहुत वितित हुए और मुझे कहने लगे कि इस होनहार युवक को जैसे हो वंसे 
बबाश्ये । इन्हें सेन्नेटोरियम में भर्ती करा दोजिए । बहां का सारा खर्चा मैं देता रहुंगा। बाबूजी ने भ्रपनी 
बाल प्रन्त तक निभाई किन्‍्त विधि के विधान को कौन टाल सकता है? सैनीटोरियम की चिकित्सा से 
कोई लाभ नहीं हुआ झोर एक लम्बों श्रवधि के बाद उनका देहान्त हो गया । 


मैंने देखा कि बाबूजो में धर्म के मानव रूप का प्रकाश जल रहा था। उनकी कृपा जहां भो 
प्रस्फुटित होती कुछ करके हो विष्राम लेती। उनकी दया भी दान रहित नहीं होतो थी । वे श्रनुकंपा 
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से किसी भी दुःख कंपित को देखकर स्वयं कॉपने लगते भौर उसकी अवश्य सहायता करना श्रपना कर्तंव्य 
समभते | ऐसा जान पड़ता ज॑ते ये सारे ही पुनीत कार्य उतके जीवनब्रत बन गये हों । मेंसे उन्हें जब कभी 
किसी युवक को उतके योग्य कोई काम दिलाने के लिए लिखा उन्होंने उस काम दिलाकर ही न ली । 
में समझता हूं कि वे मानव हित के लिए कभी ध्रकान का अनुभव नहीं करते थे । रोग दाय्या पर पढ़े-पड़े 
भी वे जनहित के कार्यों में लगे रहते श्रौर श्राय: सफल भी होते । 


बादूजो स्वतंत्र विचारक थे । रुढियों के गुलाम नहीं थे । वे युगानुसारी विचारधारा के कट्टर 
समर्थक थे। उनमे शभ्रादमी को ही सहीं उसकी लियाव-त को परखने की भी क्षमता थो । यद्यपि वे मावुक थे; 
फिन्‍्तु उस भावकता का उपयोग दूसरों के उपकार के लिए ही होता था। उपकार की जहां भ्रावश्यकता 
होती बहीं उनकी क्षमता का उपयोग होता । मुझे उतकी दानवृत्ति के विषय में भी कुछ कहना है। मेरा 
खाल है कि उनके दान में तामसिकता और राजसिकता की श्रपेक्षा सात्विकता की अधिक प्र रणा होती 
थो । देश, काल और पात्रता का विचार करके हो बे दान में प्रवृत्त होते थे। उन्हें प्रपने दाल का शोर 
कतई पसंद नहीं था । उन्होंने मुके कई बार लिखा था कि उसकी किसी भी उपकृति की खबर दूसरों को 
न हो। इसमें बगोई शक नही है कि ऐस्ती मानव वृत्ति दुनियां में बहुत दुलंभ है। वे लोकंपणा से सदा 
ही दूर रहना वहते थे। मेने चाहा कि बावूजी को जप्रपुर बुलाकर उनका यहां सार्वजनिक भ्रशिनन्दल 
किया डाय; किन्तु जब उन्हें मेरे इस इरादे का पत्षा चला तो उन्होंने जयपुर भ्ाते का विचार ही छोड़ दिया । 


ब।वूजी से जैन समाज का हर क्षेत्र प्रभावित था। पूजोपति, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, 
ले - क, पुरातत्व प्रमी भर कलःकार झ्रादि सभी पर उनकी धाक थी। जैसा कि पहले कहा है उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी परहित निरतवृत्तिता और इसी कारण्ा वे सब के ग्राकर्षण के केन्द्र बने 
हुए थे। यद्यपि वे चिररोगी थे फिर भी श्रपती परहितनिरतवृत्तिता को सजीव बनाए हुए थे । उसमें 
कभी व्यवेघान नहीं भ्राने देते थे ) सचमुत्र थे जोवन्त साहुस के पुतले थे। रोग के भ्र.क्रपणकारी दौरों 
की जैसे उन्हे परवाह हो नहीं थी । इस रोगी शरीर से वे प्रपने भ्रक्षय यशः शरीर का निर्माण कर देश की 
भावी पीढ़ी के लिए एक झादश उपस्थित कर रहे थे। ऐसे श्रसाधारणा व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत परिचय 
ऐसे स्मृति ग्रथों के श्राधार से ही मिल सकता है शौर यही इसके प्रकाश का उद €थ्र भी है । 

इस स्मृति ग्रथ को यथाशक्ति उपयोगी बनाते का प्रमत्व किया है। फिर भी इसमें कमिय 
एवं त्रुटियां रहना संमव है। मनुष्य तो प्रशक्त एवं अ्रक्षम है इसलिए उसकी श्रक्षमताएँ क्षमा करने 
के योग्य हैं। 

इप स्मृति ग्रथ की सफलता का सारा खय खापकर उन विद्वान लेखकों को है जिन्होंने इसके 
लिए श्रपनी कीमती रचन।एँ भेजकर हमें अनुमृहीत किया है । 


-- चैनसुखदास 


प्रकाजश्ञकीय वक्तव्य 


कऋष्च्न्य्य्््ण्स्य्नु 


सुप्रसिद्ध समाज सेवी, पुरातत्ववेत्ता, उदारमना बाबू छोटेलालजी ज॑न समाज के प्रमुख व्यक्ति 
थे । उन्होंने समाज संगठन धौर सुधार तथा संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत 
की राजधानी देहली स्थित वीर सेवा मंदिर उनके भ्रथक श्रम एवं पुरातत्व प्रम का प्रतीक है। उनका 
साहित्य प्रेम एवं विद्वानों के प्रति श्रद्धाभाव प्रनुकरणीय है । बे अपने व्याप;रिक कार्यों का उत्तरदायित्व 
निभाते हुए निरंतर भ्रस्वस्थता के काल में भी समाज सेवा, संस्कृति, पुरातत्त्व, व्यावसायिक संगठनों 
झादि के लिए ब्रपता महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहते थे । 


अ्रतेक मित्र श्राप जेसे समाज सेवी का अभिनन्दन करने का विचार प्रकट करते रहते थे क्षितु 
प्रापने ग्रभिनन्दन कराना कभी स्वीकार नहीं किया क्योकि आप विज्ञापन के बिना सेवा में ज्यादा 
विश्वात करते थे। 


श्रद्धे य पं० चेतसुखदासजी प्रध्यक्ष जैन संस्कृत कलेज, जयपुर मुर्ख उनके प्रभिनन्‍्दल के लिए 
प्रे रणा करते रहते थे लेकिन बाबूजी से जब कभी इसकी चर्चा छेड़ता वे ऐस। विरोध करते कि कई दिन 
तक इस विचार को पुनः उठाने का साहस ही नहीं होता थ। । 


सन्‌ ६४ की रक्षा बंधन के पावन दिवस पर हम कुछ मित्रों ने बाबूजी को भ्रस्वस्थता एवं 
बाद क्य को लक्ष्य में रखकर उनके अभिमननन्‍्दन का निइयय किया और उस निश्चय को उनकी जानकारों 
बिसा ही क्रियास्वित करता प्रारम्म कर दिया । 


इस कार्य के लिए श्री छोटेल/ल जैन प्रभिनन्‍्दत समिति का गठन किया गया ( जिसकी 
सदस्थ सूची श्रागे दी गई है ) समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने बाबूजी का प्रभिनग्दन करने के निश्चय 
की प्रशंसा की एवं भ्पना सहयोग देने का प्राश्वासतव दिया । 


समिति की प्रथम बैठक २८ फरवरी सन्‌ ६५ को बेलगछिया उपवन में उद्योग पत्ति श्री. मिश्नी- 
लालंजी जैन की ध्रध्यक्षता में हुई। समिति ने बाबूजी के भ्रभिनन्‍्दन के प्रतीक रवरूप अ्रभिनन्‍्दन ग्रंथ 


( छ ) 


समरपैण करने का निश्चय क्रिया। ग्रंथ के संपादनार्थ निम्नलिखित विद्वानों का संपादक मण्डल गठित 
किया गया :-+- 


श्री पं० चैनसुखदा|सजी न्यायतीय॑, जयपुर । 
& डा० ए० एन० उपाध्याय, कोल्हापुर । 
» प० फैलाहशचन्दजी शास्त्री; वाराणसी । 
» भगरचन्दजी नाहुट।; बीकानेर । 

डा० कस्तूरचन्द काशलीवाल; जयपुर । 
डा० सत्यरंजन बनर्जी; कलकत्ता । 
कालोदास नाग । 


ग्रथ में हिन्दी एवं अंग्र जी के लेख रखना स्वीकार किया गया । 
खेद है कि इनमें से श्री कालोदास नाग का देहावसान होगया । 


समिति ने निश्चय किया कि भ्रन्थ के मुद्रण श्रादि का कार्य पं० चैनसुखदास जी के सान्निध्य में 
जयपुर में ही हो । एतद्घेतु एक ऐसे व्यक्ति की झ्रावध्यकता अनुभव की गई जो प्रूफ रीडिग आदि एवं 
भ्रन्य कार्यों में उन्हें सहयोग दे सके शोर जो संस्कृत, श्रंग्रेजी का विद्वान हो। अ्रतः एतदर्थ पं० भँवरलालजी 
पोल्याका, जैनदर्शनाचायं, की नियुक्ति की गई और उन्होंने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया । 
फलस्वरूप श्री नाग के स्थात पर उनका सहवरण किया गया । 


उक्त निएचयानुसार अभिनन्दन ग्रथ की तैयारी की जाने लगी। पं० चेनसुखदासजी एवं 
डा० उपाध्यायजी ने क्रमशः हिन्दी, एवं प्रंग्र जी के लेखों का संपादन किया है। संपादक मण्डल के श्रम्य 
सदस्यों ने यथाशवय सहयोग दिया है। इसके लिए समिति इन विद्वानों के प्रति हादिक श्रामार प्रकट 
करती है । जिन विद्वानों एवं महानुभावों ने ग्रन्थ के लिए लेखादि देकर सहयोग दिया उनकी भी समिति 
बहुत भराभारी है । 


अ्रभिनन्दन ग्रन्थ की सामग्री के संकलन एवं संपादन हो जाने के बाद भी किन्‍्हों कारणों से 
उसका प्रकाद्नान प्राश्म्भ नही हुआ था कि बाबूजी का स्वास्थ्य प्रवानक भश्रधिक खराब हो गया झौर उन्हें 
११ दिसम्बर सन्‌ ६५ को अस्पताल में ले जाया गया। वहां कभी उनके पुनः स्वस्थ होने को श्राशा 
दिखती झौर कभी बह प्राशा क्षीण होती थी। वे उस ग्रवस्था में भी साहित्य एवं समाज तथा विद्वानों 
की चर्चा में पूर्ण रस लेते थे । 


मृत्यु से १० दिन पूर्व उन्होंने कहा था “देखो! पं० लालबहादुर दास्त्री की मृत्यु के बाद ही 
राष्ट्रपति ने उनको भारतरतन की उपाधि दी है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसका भ्रभितन्‍्दन होना 


( ज॑ ) 


श्र यस्कर है । मेरा भी अभितन्दन या जो कुछ करना हो मेरी मृत्यु के बाद करना ।" उनकी हादिक भावना 
पूरी हुई और हमारा अभिनन्दन न लेते हुए वे २६ जनवरी ६६ के दिन हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए । 


इस योजना में सहयोग देने वाले सभी धीमानों एवं श्रीमानों के प्रति समिति श्राभार प्रकट 
करती हुई कामना करती है कि बाबूजी की झात्मा समाज की भावी पीढी के पथप्रदर्शन के लिए प्रकाश 
स्तम्भ का कार्य करती रहे । 
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बज़रंगनालजो जैन का 


बन्शीधर शास्त्री 


संयोजक 


श्री छोटेलाल जेन अभिनन्दन समिति 


सम्पादकीय 


जिनके जीवन में करुणा, ग्रनुकृपा एवं सहानुभूति श्रादि अनेक मानवीय सदव्तियों की 
प्रजस्र धारा बहती रहती है वे सभी के विए प्नुक रणोय होते हैं! ऐसा जीवन हर एक के लिए 
प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और उसकी विश्येषतएँ वर्तमान एवं श्रनागत मनुष्य के जीवन 
निर्माण के लिए महायह हो सकती हैं। स्वर्गीय बाब छोटेलालजी जेन कलकत्ता ऐसे ही मानवों 
वित गुणों के धनी थे श्रतः उनके प्रति सामूहिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस स्मृति ग्रथ 
का प्रकाशित करना अत्यन्त भ्रावश्यक था। इस स्पृतिग्रथ में उनके जीवन परिचय एवं संस्मरण 
ओर श्रद्धांजजियों के श्रतिरिकत अनेक महत्वपूर्ण निबन्ध भी हैं जो पाठकों को विभिन्न विषयों 
के जानार्जन में सहायक सिद्ध होंगे। 


इस ग्रथ में चार खण्ड है । 


इस स्मृति ग्रय के प्रथम खण्ड में स्वर्गीय बात्रू छोटेलालजी जेंन के प्रे रणास्पद व्यक्तित्व 
की भांकी प्रस्तुत करते के साथ साथ उनके भावभरे संस्मरण और विनम्र श्रद्धां जलिणं हैं द्वितीय 
खण्ड में इतिहास, पुरातत्त्व एवं शोघ सम्जन्त्री सामग्रो है। ठुतोय खण्ड में साहित्य, धर्म शौर 
दर्शन सम्बन्धी लेख हैं। चतुर्थ खण्ड में अंग्न जी में लिख हुए गवेयणा पूर्ण लेख हैं। पाठकों की 
सुविधा हेतु प्रथमखण्ड को छोड़कर शेप खण्डों वी सामग्री की संक्षिप्त सी सूचना यहां दी जा रही है । 


' प्राचीन भारतेय वस्त्र और वेशभूपा” के लेखक श्री गोकुलचन्द्र जन हैं। आपने 
प्राचार्य सो मदेव कृत 'यशस्तिलक चम्पू” जो दसवीं शतावदी की असाधारण, महत्वपूर्ण एवं 
उल्लेखनीय रचना है, के श्राधार पर तत्कालीन भारतीय वस्त्र एवं वेशभूषा पर प्रकाश डाला 
है। लेख में सामान्य वस्त्रों का ही नहीं सिने हुए वस्त्रों का भी वर्णन है| लेख मे केवल तल्‍्कालीन 
भारतोय और विदेशी वस्त्रों और वेशभूषा का ही ज्ञान नहीं होता अपितु उस समय के वस्त्रोद्योग 
और भारत के विदेशों के साथ सम्बन्धों का भी परिचय मिलता 


“बप्पर्भाट्र चरित्‌ : ऐतिहासिक महत्त्व” कुरुक्षेत्र विध्व विद्यालय के इतिहास विभाग 
के अध्यक्ष श्री हरिभ्रनन्त फड़के की कृति है। 'बप्यभट्टि चरित्‌' श्राचाय प्रभाचन्द्र के 'प्रभावक 
चरित' का एक अंश है। ग्रंथ की रचना समाप्ति ई० स० १२७७ में हुई थो। लेखक के अनुसार 
उसमें राजा श्राम तागावलोक के सभा पंडित आ्राचाय वप्पमद्धि का जो जीवन-चरित है उसका 
केवल धामिक ही नहीं अपितु ऐतिहा.के मट्च्य भी है। 'बप्पभट्टि चरितू' में वणित ऐतिहासिक 


( ढ़ ) 


' इतिबृत्त का समर्थन अन्य प्रमाणों से भी होता है। लेख इतिहास के विद्वानों भौर छात्रों के लिए 
ग्रत्यन्त उपयोगी है । 


“महाकवि रइथधू युगीन अ्रग्रवालों की साहित्य सेवा' डा० राजाराम जैन एम. ए. 
पो. एच. डो. को रचना है। इसमें अग्रवाल जातीय महाकवि रहइधू और उनके समसामयिक 
अग्रवाल बन्धुप्रों की साहित्यसेवा का वर्णन किया गया है। लेख से अग्रवाल जाति के इतिहास 

' के एक परिच्छेद का परिचव प्राप्त होता है।” वास्तव में जेन ग्रथों की प्रशस्तियाँ केत्रल जेन 
' इतिहास के लिए ही नहीं भारतीय इतिहास के लिये भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं और 
उनके अध्ययन से इतिहास को कई विलुप्त कड़ियां जोड़ो जा सकती हैं । लेख संग्रह योग्य है । 


“हिन्दो झ्रादिकाल के जंन प्रजअन्ध काव्य” के रचनाकार श्री श्याम वर्मा, एम. एस. सी, 

एम. ए. (संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिन्दी) हैं | प्रस्तुत निबन्ध में विक्रम की झ्राठबीं शताब्दी से लेकर 

दहवीं शताब्दी तक के जैन प्रत्नन्ध काव्यों का संक्षिप्त पर्यालोचन किया गया है। लेखक ने 

महाकवि स्वयंभूदेव, महाकवि पुष्पदन्त, और हरिभद्रसरि की रचनाग्रों पर एक आलोचनात्मक 

दष्टि डालते हुए कहा है कि इनकी विधाश्रों, शेलियों, काव्यहदियों श्रादि की पूर्व परम्परा और 

परवर्ती काव्य पर प्रभाव विस्तृत अध्ययन के विषय हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास के ग्रध्येताश्रों 
के लिए नित्रन्ध का महत्त्व स्पष्ट है । 


“जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप” श्री प्रे मखुमन एम. ए. रिसर्चरकालर की रचना 
है जिसमें जेन संस्कृति में नारी की स्थिति, वेवाहिक परम्परा, बौद्धिक नारियां, कलाबजिशारद, 
वीरांगना, सती प्रथा, विधवा विवाह, बहुपतनीत्व प्रथा पर्दाप्रथा, गणिकाएं, साध्वी तारियां, 
एबं स्त्रियों की निन्‍्दा और प्रशंसा ग्रादि विषयों पर विविध रूपों और हृष्टिकोणों से नारी का 
प्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 


'जैन समाज के प्रान्दोलन”' में सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यभक्त ने जेनसमाज 
के पिछले साठ सत्तर वर्षों के आान्दोलनों का एक विहंगम सिहावलोकन प्रस्तुत करते हुए अपने 
साथ बाब॒ छोटेलालज के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है । 


“मथुरा की प्राचोन कला में समन्‍्वयभावना” के लेखक श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी हैं । लेख 
में लेखक ने मथुरा से प्राप्त प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रो का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष 
निकाला है कि यहां के कुशल कलाकार अनेक देशी और विदेशी तत्वों तथा भारतीय घर्म एवं दर्शन 
की विविध धाराञ्रों का समन्वित रूप प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। प्ररातत्व प्रेमियों और 
शोधकर्ताशों के लिए लेख का महत्व स्पष्ट है । 


“अट्टारक युगीन जेन संस्कृत साहित्य की प्रव॒त्तियाँ”-लेखक--ढ० नेमीचन्द्र क्षास्त्री, 
एम. ए. ढी. लिट झारा हैं। अध्ययनशील और विद्वान लेखक ने इस निबन्ध में ११वीं 
शतो से १८वीं शती तक के भट्टा रक युगीन “पौराणिक चरितकाव्य,” “लघुप्रबन्धकाव्य,” “संदेश 
या दूतकाव्य” आदि पन्द्रह प्रमुत्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास आ्रादि पर मनन करने योग्य एवं 


( डे ) 


गवेषरा।पूर्ण विचार किया है। वास्तव में लेखक का यह कबन ऊक़ि ग्रन्वब्ाहुलय को हृष्टि से तो 
इस युग का महत्व है ही, पर विविध विषयक रचनाओं की हृष्टि से भी इस युग का कम भहृत्व 
नहीं है, प्रक्षरशः सत्य है । | ः 

'पंच कल्याराक तिथियां और नक्षत्र" लेखक-श्री मिलापचन्द कटारिया, केकड़ी । 
प्रस्तुत विबंध में लेखक ने उत्त रपुराण, अपश्र श महापु राणा और कल्याण माला इन तीनों ग्र थीं 
की पंचकल्वाणक तिथियों के मतभेद को ज्योतिषश्ञास्त्र के प्रभाणानुमार शुद्ध करके समन्बित 
किया है और प्रन्त में पंचकरपाएक्रों को शुद्ध तिथियों और नक्षत्रों का एक चार्ट दिया है। लेखक 
की युक्तियां प्रकाव्य माजूम होतो हैं श्रौर एतद्‌ सम्जन्धी विवाद को समाप्त करने में सक्षम हैं । 
लेखक ने यहू लेख बड़े श्रव्ययन श्रौर परिथ्रथःसे लिखा है । 

“जैन ग्रथों में राष्ट्कूटों का इतिहास' लेखक--श्री रामबललभ सौमाती । जन ग्रन्थों 
की प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। बदि इनका परिश्रम पूर्वक अध्ययन 
किया जावे तो भारत के इतिहास की कई विलुप्त कड़ियां सहज ही जोड़ी जा सकती हैं। प्रस्तुत 
लेख में लेखक ने जेंन ग्र थों से राष्ट्रकूटों के इतिहास का वर्णन किया है जो श्लाघनीय है । 

“भारतोय साहित्य में सीता हरण प्रसंग” लेखक-डा० छोटेलाल शर्मा एम. ए. पी. एच. 
डी. । प्रस्तुत लेख में भारतोय वाइमय में सीता हरण प्रसंग से सम्बन्धित जितने भी प्रकार की 
घाराएं उपलब्ध होती है उन सबका विवेचन किया गया है । 

“आ।चार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज” लेखक--डॉ० जयशंकर मिश्र एम. ए. 
पी. एच. डी. प्रस्तुत निबंध में आचार्य हेमबन्द्र के ग्रंथों के श्राधार पर भारतीय समाज सम्बन्धी 
उल्लेखों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है! वर्णव्यवस्था केसी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य 
एवं शूद्रों का समाज में क्‍या स्थान था, थूद्रों की उत्पत्ति कंसे हुई, भ्रादि विषयों द्वारा तद्युगीन 
समाज के स्वहूप को समभने में लेख से बड़ी सहायता मिलती है । 

“शवों शती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की रामकथा”-लेखक श्री श्रगरचन्द नाहूटा । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने यह सिद्ध क्रिया है कि सीता राबण की पुत्री थी श्रथवा जनक की, एतद्‌ 
सम्बन्धी विवाद भारत में ५वों शती से भी प्राचीनतर है । ग्रंथ के नाम के साथ जो हिन्डी शब्द 
लगा है हमारे विचार में वह हिन्दी का ही पूर्व रूप है। वशुदेव हिन्डी ग्र्थात्‌ वसुदेव भाषा 
ग्रथवा हिन्दी भाषा में वसुदेव चरित्र | भ्रगर हमारा यह विचार सत्य है तो हिन्दी शब्द और 
हिन्दी भाषा का प्रादुर्भाव श्वीं शतो से भी श्रधिक पूर्व में चला जाता है। भाषा सम्बन्धी शोध 
कर्तताओं के लिये 'बसुदेव हिन्डी/ वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी रिद्ध हो सकता है । 

अग्रवालों का जैन धर्म मे योगदान' लेखक-श्री परमानन्द शास्त्री। प्रस्तुत लेख में 
बारहवीं शताढ्दी से लेकर श्राज तक श्रग्रवाल जाति का जैन धर्म के प्रचार प्रौर विकास में क्या 
ग्रौर कितना योग रहा है इस पर ऐतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया है। श्रग्रवाल जाति 
का यदि इतिहास लिखा जावे तो यह तिबन्ध लेखक को महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने में 
समर्थ है । 

हिन्दी का प्रादिकाल और जेन साहित्य लेखक-डा० छविनाथ त्रिपाठी एम. ए. पी. 
एच. डी. । प्रादिकालीन जेन साहित्य की उपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल के स्वरूप श्र 


( ढे ) 


उसके सर्वा गीण महत्व का झ्राकलन कर पाना संभव नहीं है, यह है बह निष्कर्ष जो लेख ने 
हिन्दी के प्राविकाल के जेंन ग्रंथों का रासक, मुक्तक श्रादि शीर्षकों के श्रन्तर्गत परिचय दे निकाला 
है । लेखक ने जो कुछ कहा है उसके विषय में दो मत नहीं हो सकते | खेद है कि इधर इस 
सम्बन्धी शोध कार्य बहुत कम हुप्ना है। जब तक तत्कालोन प्राप्त जेन ग्रन्थों का इस दृष्टि से 
अध्ययव न किया जाबे हिन्दी साहित्य के ग्रादिकाल के हृतिहास के पन्‍ने भरे नहीं जा सकते । 


दो ऐतिहासिक रबनाएं' लेखक-श्रो भंवरलाल नाहुटा । इस लेख में "श्री पूज्य 
श्री चिन्तामशिजी जम्मोत्पत्ति स्वाध्याय, तथा गरणनायक श्री खेमकरण जी जन्मोत्पत्ति संथारा 
विधि! नामक दो रचनाश्रों का परिचय दिया गया है जो १८वों शताञ्दी की हैं श्रोर श्रव तक 
भ्रप्रकाशित हैं । 


"राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जेन प्रस्तर प्रतिमाएँ” लेंखक-श्री वजेद्धताथ शर्मा 
एम. ए.। प्रस्तुत निबन्ध में राष्ट्रीय संग्रहालय में संगूहीत कतिपय जैन प्रस्तर प्रतिमाश्रों का, जो 
मध्यकालीन हैं, परिचय दिया गया है | जिनका परिचय प्रस्तुत लेख में है वे प्रतिमाएँ ऋषभनाथ, 
सुपारर्ण नाथ, पाइर्वनाथ, पाइबनाथ, तीर्थंकर, गोमेघ झौर प्रम्बिका, तथा अभम्बिका की हैं। 
लेख सचित्र है । 


“आचार्य जिनेश्वर श्लौर खरत रगच्छ” लेखवः-साहित्य महोपाध्याय थी विनयशागरजी | 
इस लेख में खरतरगच्छ के उद्भाबक आचार्य जिनेश्वर सूरि के जीवन दर्शन पर विवेचन करते 
हुए खरतर गच्छ शब्द पर विचार किया गया हैं तथा खरतर गच्छ का उत्पत्ति काल सं० १०६६ 
से १०७८ के मध्य महाराजा दुर्लभराज के राज्यकान में सिद्ध किया हू । 


“जेनधर्म की प्राचीनता एवं सार्वभौोमिकता” लेखक-डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री । लेख 
में श्रनेक पुष्ट प्रमाणों और युक्तियों द्वारा जेन धर्म को प्राचीन और सार्वमौम प्रमाणित किया 
गया है। लेख परिथ्रम पूर्वक लिखा गया है औ्रौर जेन इतिहास का भ्रध्ययन करने वालों के 
लिए इसकी महत्ता स्वयंसिद्ध हे ! 


“बीसवीं सदी विक्रमी के जेनसंत योगी श्रीमद्राजचमद्रजी” लेखबा-श्ली कस्तुरमल 
बॉठिया । श्रीमद्राजचन्ध से प्रायः प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी पाठक परिचित होगा। श्रीमद्‌ का 
प्रभाव गांधीजी ने स्वयं अपने ऊपर होना स्वीकार किया था। लेख पाठक को सदाचार की 
प्रेरणा देता है । 


जैन ज्योतिष के प्राचीनतमत्व पर सक्षिप्त विवेत्तन' लखक-वंद्य प्रकाशचन्द पांड्या 
श्रायुवेदाचार्य । जेसा कि लेख के शीर्षक से स्वयं प्रकट है प्रस्तुत लेख में जैन ज्योतिष को प्राचीन- 
तम सिद्ध किया गया है। इस विपय में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये लेख महत्वपूर्ण है भौर 
परिश्रम पूर्वक लिखा गया है। 


जैन दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता श्राचाय समन्तभद्र” लेवक-प्रो० उदयचर्र जैन एम. ए.। 
उक्त लेख में ग्राचार्य समन्तभद्र के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश ढाला गया है। दर्शन का क्‍या 


( त॑ ) 


प्र्थ है ? जैन दर्शन के इतिहास में समस्तभद्र का क्यों स्थान है ? उनके समय की दार्शनिक 
विचारधारा क्या थी ? उन्होंत सर्वज्ञ और वस्तु में उत्पाद व्यय श्रौव्य की सिद्धि किस प्रकार की 
है ? श्रादि विषयों का विवेचन है जिससे पाठक को समन्तभद्र की दार्शनिक विचारधारा का तो 
भान होता ही है, साथ ही जन दर्शन की मुख्य-मुरुय बातों का भी ज्ञान हो जाता है। 


“प्रातः स्मरणी य सन्‍्त गरोश वर्णी” लेखक-नीरज जैन । नीरजजी हिन्दी के जाने माने 
लेखक हैं। गशणशेशप्रतादजो बर्णी के नाम से भो शायद ही कोई जेन भ्रपरिचित हो | उन जैसे सरल 
स्वभावी साथु कम ही देखने में श्राते हैं । 


“आ्रागमों व त्रिपिटकों के संदर्भ में ग्रमयकुमार” लेखक मुनि श्री नगराज जी | श्रे शिक 
के पुत्र ग्रभयकुमार का वणन जेन और बौद्ध दोनों ही साहित्य में श्राया है किन्तु उसका जीवन 
वृत्तान्त भिन्न-भिन्न प्रकार से वणित है! मुनि श्री ने प्रमाण सहित सिद्ध किया हें कि जन और 
बौद्ध भ्रभयकुमार एक ही व्यक्ति न होकर दो पृथक-पृथक व्यक्ति हैं। लेख की प्रपनी ऐतिहासिक 
विशेषता है । 


“भारत की जेन जातियां” लेखक-भंवरनाल पोल्याका । प्रस्तुत लेख में लेखक ने विभिन्न 
सूचियों के ग्राधार से ३५० मे भी श्रिक जातियों के नाम गिनाये हैं जब कि प्रचलित जन श्र,ति 
के अनुसार इनकी संख्या ८४ ही कही जाती है प्रत्येक सूचिकार ने भी यह संख्या 5४ ही रखी है । 
लेख में कुछ जातियो के प्राप्त प्राचीनतम उल्लेखों का भी वर्ण न है। लेख खोज पूर्ण है । 


तृतीय खण्ड 


“जन दशन, पाइ्चात्य दर्शन और विज्ञान मे श्राकाश श्रौर काल” लेखक-सनि 
महंन्द्रकुमार जी द्वितीय । प्रस्तुत लेख में ग्राकाश और काल सम्बन्धी जेन और पाश्चात्य दशनों 
एवं कज्ञानिक मान्यताश्रों का तुलनात्मक विवेचन प्ररतुत किया गया है श्रौर भ्रन्त में निष्कर्ष 
निकाला गया है कि वेज्ञानिक श्रापेक्षिक्ता का सिद्धान्त श्राकाश श्लौर काल सम्बन्धी जिन 
धारणाम्रों को उपस्थित करता है उनकी सत्यता असंदिग्ध एवं उनका दार्शनिक प्रतिपादन सर्द- 
सम्मत नहीं है। आकाश, काल श्रौर विश्व की गतिस्थिति सम्बन्धी समस्याश्रों का हल करने 
वाले जैन दशन के सिद्धांत एक सम्पक्‌ दाशनिक प्रणाली श्राज के वेज्ञानिकों के समक्ष उपस्थित 
करते है। मुनि श्री स्वयं बी. एस. सी है भ्रतः उनका विवेचन वेज्ञानिक एवं अधिकृत है। 
ग्राज इस ही प्रकार के वज्ञानिक दृष्टिकोण से जनदर्शन के सिद्धान्त विश्व के समक्ष रखने की 
महती आवश्यकता है । 

“मूधरदास कृत पाश्वपुराण और उसमें पशु-पक्षि वर्णन” लेखक - डा. महेन्द्रतागर 
प्रचंडिया एम, ए. पी एच. डो. । सेख में कवि भधरदास ने अपनी भावनाओं को प्रभिव्यक्ति हेतु 
पार्श्वपुराण में जिन पशु-पक्षियों का श्राधार लिया है उनका भ्रध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला 
गया हैं कि यद्यपि कवि का जीवन धामिक मर्यादाओ्रों में नियमित और ध्ीमित था तथापि 
उन्होंने जोबन की अनेक स्थिति-परिस्थितियों का युक्ष्मातिसुक्ष्म ज्ञान था । 

“समाधियोग” लेखक--श्राचार्य श्री रजतीश । लखक के ग्रनुसार सत्य की खोज के 
दो मार्ग हैं। एक वेचारिक और दूसरा दार्शनिक । वैचारिक मार्ग तर्क पर श्राघारित होने से 


( थ ) 
,. भिथ्या और दिज्षा ज्रामक है और उससे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती | तत्व चिल्तन प्रन्यों 
द्वारा प्रकाश की विचार और विवेचना हे जब्र कि योग स्वयं को श्रांजे देता है श्रौर सत्य के 
दर्शन की सामर्थ्य और पात्रता उत्पन्न करता है! चित्त की शन्‍्य और पूर्ण जागृत श्रवस्था ही 
समाधि है। समाधि सत्य वी चक्षु है' सच्चिदानन्द स्वरूप वी अनुमति ही वास्तविक जीवन है। 
उसके पूर्व मानव मृतक के समान हे 


“आचार्य सोमदेव और उनका यशर्तिलक चम्प्‌ू" लेखक- मुनि श्री विद्यानन्दजी 
महाराज | प्रस्तुत लेख में मुनि श्री ने आचार्य सोमदेव के व्यक्तित्व और उनकी बहुचलचित 
कृति यश्नस्तिलक चम्यू का अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला हे कि आाचार्थ सोमदेव लोक 
व्यवहार के प्रबल पक्षपाती थे और इसी व्यवहार मार्ग से निश्वय मार्ग की ओर शअ्रग्नसर होना 
उन्हें अ्रभीण्ट था। वास्तव में जैसा कि लेखक महोदय ने कहा हे इस दृष्टि से झ्राचार्य के कृतित्व 
का मूल्यांकन निःसंदेह प्रपेक्षित हैं । 

“जन साहित्य में शान्त रस” लेखक--डा० नरेख्र भानावत एम.ए. पी.एज.डी.। 
"जत धर्म और दशन का मूल स्वर भ्रात्मा पर पड़े हुए विभिन्न कर्म पुदूगलों का भ्रावरण हटा 
कर उसे भ्रपने विश द्ध सहज रूप मे देखना है । यही मनोभूमि उसे साहित्य सजेत की ओोर प्रार्ति 
करती है ! यही कारण हैँ कि जेन साहित्य मे जीवन के विभिन्न पक्षो का निरुपण होते हुए भी 
उसकी अन्तिम परिण ति श्षांत ससात्मक है ! इस पृष्ठ भूमि में लेखक ने साहित्य में रस शब्द 
के विभिन्न प्रयोगी का दिग्दशन कराते हुए जैन दृष्टिकोशा से श्ांत रस की प्रमुखता सिद्ध करते 
हुए एवं रस सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण से विचार करते हुए शांत रस का रसराजत्व प्रमाणित 
किया हैँ तथा जेन साहित्य में झांतरस की प्रमुखता देखकर जो लोग इसे वर्तमान जीवन के लिये 
प्रनुययोगी मानते हैं और उसे सामाजिक |हत में बाधक मानते हैं; क्योकि उनके भ्रनुसार शातरस 
की प्रखुखता जीवन को निराशा की ओर ले जाती हे और अ्रभिव्यक्ति को श्रकर्मण्य बना देती हे, 
उनकी इस मान्यता का युक्तिपुरस्सरपूर्वक खण्डन किया हूँ । 


“साहित्य, व्युत्पत्ति और परिभाषा” लेखक-श्री रवीन्द्र कुमार जेन, एम.ए. पी.एच.डी. । 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने साहित्य इब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा का भारतीय, पाश्चात्य एबं 
उर्दू भाषा के विभिन्न हृष्टिकोस्यों से श्रध्ययन करते हुए स्थापना की है कि साहित्य अझन्ततोंगत्वा 
सम्पृषत मानव जगत को उसवी विविघताों में देखते हुए भी उसे एक मै पूर्ण सहग्रस्तित्व के 
सूत्र में आबद्ध करना चाहता है। लेखक के इस विचार से कि साहित्य मूलतः जीवन निष्ठा के 
प्रकाशनार्थ होना चाहिए श्रमहमत होना कठिन है! 


“कांग्रु काव्य की नवोपलब्ध कृतियाँ” लेखक-डा० कस्त्रचन्दर कासलीवाल एम.ए. 
पो.एच.डी. । रास, बेलि आदि की भाँति ही फाग्रु भी प्राचीन साहित्य का एक काव्य रूप रहा 
है । प्रस्तुत लेख में लेखक ने अपने शोध संदर्भ में उपलब्ध छह नवीन फागु काथ्यों का विवरण 
प्रस्तुत कर प्राप्त फागु काब्यों की संख्या में वृद्धि की है । 


“जंत दर्शन में भ्र्थाधिगम चिन्तन” लेखक-श्री दरबारीलाल जी कोठिया । जेनदर्शन 
में भ्र्थ के श्रधिगम का साधन प्रमाण और नय को स्वीकार किया गया है जबकि जेनेतर दर्शनों 


( द ) 


में केवल प्रमाण को । विद्वान लेखक ने युक्ति पुरस्सरपूर्वक भ्रागम प्रमाणों के साथ जैन दर्शन का 
वक्ष सिद्ध किया है । 


“दर्शन और विज्ञान में श्रात्मा” लेखक-श्री उदय नागौरी, बी.ए. सिद्धांत । ग्रात्मा है 
या नहीं, यह प्रश्न बहुत प्राचीन काल से ऊहापोह का विषय बना हुआ है। प्रस्तुत लेख में 
पीर्बात्य और पाश्चात्य दार्शनिकों का झ्ात्मा के सम्बन्ध में जो विचार है उनको एकत्र कर अन्त 
में विज्ञान का दस सम्बन्ध में क्या श्रभिमत है यह बताया है। लेख काफी अध्ययन झौर मनन के 
पश्चात्‌ लिखा गया है| यह लेख के श्रन्त में सहायक ग्र थों की दी गयी सूची से ही प्रकट है । 


“इृष्टिकोणों का दृष्टिकोण” लेखक-श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'। नेख्रक हिन्दी 
संसार के जाने माने हैं। विषय को प्रकट करने की उनकी अपनी एक विश्विष्ट हो शेली है । 
प्रस्तुत लेख में भी उन्होंने भ्रपनी उस ही विशिष्ट शैली में बड़े ही रोचक ढंग से अनेकान्त का 
प्रतिपादन किया हैं । “हम भ्रपनी राय पर दृढ़ रहें, पर दूसरे की राय पर भ्रपती राय न चढ़ावें, 
उसे नगण्य न मानें । इससे मतभेद के श्रागे एक दीवार खिच जाती है भ्ोर क्रोध, हिसा, प्रतिहिसा 
श्रौर युद्ध नहीं हो पाते । यह भी एक दृष्टिकोण ही हैं। 'इष्टिकोशों का हष्टिकोश” मारत के 
ज्ञानकोष को भगवान्‌ महावीर का प्रेमोपहार हे ।” यह है लेख का निष्कर्ष भ्रौर गृह, देश और 
विश्वशांति वा भ्रमोध उपाय । 


“अंग नरेश मार्रसह की सललेखना” लेखक-पं. के. भुजबली शास्त्री | गंगनरेश मार्रासह 
ते ई० सन्‌ ६७४ में प्राचार्य अ्रजित सेन के पादमूल में सललेखना द्वारा शरीर त्याग किया था ! 
गंग नरेश के प्रताप का वर्रान श्रवरा!बेलगोल के लेख सं. २८५ और ५६ में है । उस ही वृत्तान्त 
को लेखक ने अपनी भाषा में कथोपकथन शेली में लिखा हे । 


“भारतीय जीवन महानद के दो किनारे” लेखक-स्व० श्री सत्यदेव विद्यालंकार | 
शायद ही हिन्दी का कोई ऐसा पाठक हो जो श्री सत्यदेव जी के नाम से परिचित न हो । वे कई 
दतिक पत्रों के सफल सम्पादक रहे थे। प्रस्तुत लेख उन्हीं की यशस्वी लेखनी से उद्भूत हे। 
“श्रप्ण संस्कृति का मृल आझावार श्रम है जिसके द्वारा श्र/त्म विकास में संलग्त व्यक्ति श्रणुब्रतों 
झोर महाब्रतों का पलन करते हुए भगवान्‌ पद की प्राप्ति कर सकता हें “अपने श्रम के अनुसार 
हर व्यक्ति को उसका परिणाम भोगना ही होगा .'“””“"'"“हुर व्यक्ति की आत्म साधना उसके 
अपने श्रम पर निर्भर है । वह उसके लिये किसी दूसरे को दान दक्षिणा देकर कमीशन एजेण्ड 
प्रथवा ठेकेदार नहीं बना सकता । यह दोनों संस्कृतियों (अमश और बदिक) में मूलभूत प्रन्तरहै । 
पर प जेन धर्म का वर्तमात रूप मानव जीवन में युगों तक किये गये सांस्कृतिक प्रयोगों का सार 
ग्रथवा निचोड़ हे” '' “आदि ।” बताते हुए उन्होंने परामर्श दिया हे कि जेत धर्म के मूल 
तत्त्वों की व्या्या इस रूप में प्रबश्य ही की जानी चाहिए कि वे वर्तमान कालीन राष्ट्रीय 
प्रौर अन्तर्राद्टीय समस्याञत्रों का सर्वसम्मत हल उपस्थित कर सके। भ्रन्त में उन्होंने चेताबदी 
दी है कि व्यावहारिक रूप में जेतघर्म की क्षमता ग्रसीम हे । दुर्भाग्य यह हे कि जैन धर्म के 
प्रभिभानी लोगों में ही विश्वास, श्रद्धा तथा निष्ठा की कप्ती उसकी क्षमता के लिये घातक सिद्ध 
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हो रहो हे । भारतीय जोबन महानद के दोतों क्रितारों को पृप्ट करने के बजाय हम उनको 
कमजोर करने में लगे हैं । इत बस्तु-स्थिति को जितनी जहदी रूमभा जावेगा, उतता ही हमारा 
कल्याण युतिश्चित और सुरक्षित हैं। आशा है समाज के नेता, विद्वानू और धर्म के ठेकेदार 
स्वर्गीय आ्रात्मा की इस चेतावनी को सुृनेंगे। 


अपभ्रंश साहित्य और मणिघधारो श्री जिनचन्द्र सूरि कृत व्यवस्था-शिक्षा-कुलकम्‌ 
लेखक--३० हीर।लाल माहेश्वरी, एम,ए. पी-एच डी. एल.एल.बी. हि-फिन, प्राध्यापक राजस्थान 
विश्वविद्यालय । व्प्रवस्था शिक्षा कुनकृम' मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि की अपभ्रंश भाषा की 
उपदेश प्रवान मुक्तक रचना हे । रचनाकाल विक्रम को तेरहवीं शताब्दी है । इसी रचना का 
बवेचन लेख का विषय हूँ । लेख परिश्रम से लिखा गया हें । 


संस्कृत के जेन स्वदेश काव्य” लेखक -श्री गोपोलाल अश्रमर, एम.ए. साहित्यरत्न । 
जैन संदेश काव्यों बी इतर संदेश काब्यों से विशेषता बताते हुए लेखक ने पाइ्वस्युदय, नेमिदृत 
जेन मेघदुत, शीलदूत, पवनदूत्त, चेतोद्त, इन्दुदुत, मघदूत समस्या लेख इन श्रांठ २ देश काव्यों का 
विस्तार से वंश न बताते हुए इन्दुंदूत, चल्रदुत, चन्द्रदूत, मनोदृत और मयुरदूत इन पाँच सन्देश 
काग्यों का केवल नाम मात्र ही उल्लेख किया हे । जेत सन्देश काउ्यों का परिचय प्रस्तुत करता 
लेग्बक का उह श्य रहा हैं । 


“बाग्मटालंकार ; एक परिशीलन” लेखक- श्री अमृतलाल शास्त्री । संरकृत श्रलंकार 
ग्रन्थों में वाग्मटालंकार का अपना एक विशेष स्थान है। यद्यपि प्राप्त अ्लड्ार प्रन्‍्थों में यह 
सबसे छोटा है किन्तु प्रलद्भार सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयों की जानकारी प्रस्तुत ग्रन्थ से हो जाती 
है । ग्रन्य का रचता कान विक्रम को १ स्वों शताददों है। लेखक ने इस लेख में उक्त ग्रंथ का 
परिशोलन किया हूं । 

 सिद्धसेन का अभेदबाद और दिगम्बर परम्परा” लेखब-पभिद्धांताचार्य पं० कैलाश 
चन्द्र जो शास्त्री । केवी के ज्ञानोपयोग को लेकर जेनाचार्यों मे मतभेद है। एक मत के अनुसार 
दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञान.परयोग होता है । दूसरे मत के श्रनुसार दोनों उपयोग युगपत्‌ होते 
है। तोपरे मत के अ्रनुसार ज्ञान और दर्शन में कोई भेद ही नहीं हे । यह तीसरा मत है सन्मति 
तक के कर्ता आचार्य सिद्धमेन का। लेखक ने जो इस विषय के अधिकारी विद्वान हैं सिद्धमेन की 
उन तमाम युक्तियों का जो कि उन्होंने प्रथम दोनों मतों के खण्डन में दी ६, दिग्दर्शन कराते हुए 
द्वितीय मत के साथ उसका समस्वय किया हे और बतलाया है कि द्वितीय मत में निश्चय दृष्टि से 
केवली के ज्ञान और दर्शन श्रभिन्न हैं जबकि सिद्धसेत की ताकिक दृष्टि में श्रभिन्न हैँ । केवल 
दृष्टिकोण का ही ग्रन्तर इन दोनों में हे। इसीलिये स्िद्धंसेन के अमभेदवाद का द्वितीय मत के 
अनुयायियों की परम्परा में प्रबल विरोध नही मिलता, अ्रपितु प्रकारान्तर से समर्थन ही मिलता 
है । कहना नहीं होगा कि लेखक ने इस सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण विद्वानों के समक्ष उपस्थित 
किया है जो विचारणीय श्र मनतीय हे । 


“हिच्दी जन भक्त कवियों की मधुर भाववा” लेखक--श्री रंजन सूरि देव, पटना । 
लेखक ने उदाहरणपूर्वक बताया हे कि जेन कबियों ने दाम्पत्य रति को भौतिक घरातल पर 
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नहीं उतारा क्‍योंकि जेन कवि गृहस्थ होते हुए भी श्राचरण में साधु ही के समान होते थे । ग्रतः 
जो कुछ उन्होंने कहा वह ग्राध्यात्मिक स्तर पर ही कहा । उन्होंने श्रपती कवित। को विलासिता 
के स्तर से परे ही रखा । उनकी दृष्टि में बिलासिता या मधुर भावना ही श्रशांति का कारण है । 
फिर भी जन कवि मधुर भावना से सर्वथा अछूते रहे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । 


'निसीहिया या नशियां” लेखक- श्री हीरालानजी सिद्धान्त शास्त्री, ब्यावर | भारत में 
बहुत से नगर एवं ग्राम ऐसे हैं जिनके बाहर जेन मंदिर बने हुए हैं जो नशियां कहलाते हैं । इन 
मंदिरों में पर्याप्त ऐसा स्थान होता है जहां साधु सन्‍्त आदि रह सके । यह नश्षियां शब्द कीसे 
बना, इसका पूर्व रूप क्‍या था आदि पर विचार करना ही इस लेख का विषय है। लेखक ने कई 
प्रमाणों श्रौर युक्तियों के श्राधार पर यह सिद्ध किया है कि तशियां निसिहियां का ही बिगड़ा 
हुवा हप है। “ऊ जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु” पाठ का 
जो अर्थ वर्तमान में प्रायः प्रचलित है लेखक ने उससे भी श्रपता विरोध प्रकट किया है और 
उन्होंने समुक्तिक बतलाया है कि यह पाठ अजुद्ध है। शुद्ध पाठ 'निषीधिकाये नमोः््तु', श्रथवा 
'णमोत्यु शिसीहियाए” होता चाहिये। लेखक की युक्तियां विद्वानों के लिये वित्तारणीय हैं। 


चतुर्थ खण्ड 


“व्यंगरांग्रा) 38! प्रातशइक्ा0.” लेखक-थी नरेच्द्रसिहु सिघी। प्रस्तुत लेख में 
निखक ने जेन धर्म में ईश्वर, जेन साधु और गृहस्थों का झ्राचार, धर्म एवं विभिन्न देशों में रहने 
वाले जेनों को एकता में बांधने वाले साधनों आदि की ग्रति संक्षिप्त जानकारी दो है जिससे 
जैनवर्म के मोटे २ सिद्धांतों का ज्ञान पाठक प्राप्त कर सकता है । 


/अक्लातांशा की 68 ९५९ एा $फधा)। भा५६६८३॥०॥०.! लेखक-श्री समरेश 
बंदोपाध्याय, एम. ए. । वर्तमान युग के प्रसिद्ध वेदान्ती सन्त स्वामी विवेकानन्द का जेनघर्म के 
सम्बन्ध में क्या विचार था, यह इस लेख के पढ़ने से ज्ञात होता है । यद्यपि जैन वेदों को प्रमाण 
ग्रौर ईश्व रक्त नहीं मानते तथापि वे हिन्दू हैं ऐसी स्वामीजी की मान्यता थी । 


"हैगंता58 | वातांक्ा 7॥008॥." लेखक-डा० सुकुमार सेन | श्रहिसा सिद्धांत 
भारतीय धर्मों का प्राण है। प्रायः सभी धर्मों ने इस १र जोर दिया है। इतना होने पर भी जेन, 
बौद्ध भ्ौर हिन्दू इन तीन प्रमुख धर्मों के अहिसा सम्बन्धी दृष्टिकोण में मौलिक श्रम्तर है। इस 
अन्तर को संक्षेप में स्पष्ट करना ही इस लेख का उहू श्य है जिसमें लेखक सफल हुआ है। 


'पूण808 तर 7क्षंप शित्री050फए9 गा शतक ॥70पट्टॉ.7 लेखक-महामहों- 
पाध्याय डा० उमेश मिश्रा । सर्वोच्च सत्य श्रर्यात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय की खोज करना 
प्रायः सब ही भारतीय धर्मों का मूल उद्दे श्य रहा है। विभिन्न ऋषि महर्षियों ने विभिन्न उपायों की 
खोज की है प्रथवा यों कहें कि उद्देश्य तो सबका एक है किन्तु उसकी प्राप्ति के मार्ग सबके 
भिन्न भिन्त हैं। जेनों का भी श्रपना एक मार्ग है। भारतीय दर्शनों में जेन धर्म की स्थिति और 
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ग्रहत््व को स्पष्ट करना ही लेख का विषय है। लेख निष्पक्ष हृष्टि से लिखा गया है और 
प्रठनीय है । 


+गृफ्8 800 उक्ला8 (१०घ०९७०॥0०॥ ० ॥6 '४ए/८ ० २९४॥४” के लेखक डा. 
भकक्‍ती भट्टाचार्य एम.ए. पी. एच. डी. हैं। सत्य का स्थापन अनुभवों की भित्ति पर होता है। कोई 
भी बात केवल इसलिये सत्य नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है प्रथवा परम्परा से ऐसा चला 
झा रहा है भ्रपितु, अनुभव से भी वह बात सत्य भासित होनी चाहिये और वह भ्रनुभव तर्क की 
कसौटी पर खरा उतरना चाहिये जेन दर्शन की इस विश्येषता पर प्रकाश डालते हुए पदार्थ 
झ्रनेक धर्मात्मक है. बह उत्पाद, व्यय झौर उमयात्मक है, परस्पर तीन और छह का विरोध रखने 
बाले धर्म भी एक ही पदार्थ में एक ही समय विभिन्न दृष्टि कोणों से रह सकते हैं, जेन दर्शन के इस 
ग्रनेकान्त बाद का प्रतिपादन लेखक ने बड़े ही सुन्दर और दचिपूर्ण ढंग से इस लेख में किया है । 
जैन दर्शन के इस वाद जो कि केवल उसकी ही धरोहर है, को समभाने में लेख पूर्णतः सक्षम है । 


“पुप्८ 8890 4028 ० 009" लेखक- डा. हरीश भट्टाचार्य, एम. ए. बी. एल., 
पी. एच. डी. | विश्व के जितने भी वर्तमान भ्रोर भूतकालिक धर्म हैं उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता 
भ्रलग ग्रलग हैं। कोई एक ईश्वर मानता है कोई दो श्लौर कोई इससे भी अधिक, कोई ईश्वर को 
सृष्टि कर्ता बताता है तो कोई इसका खण्डन करता है। किन्तु वह सर्वशक्तिमान है, पूर्ण ज्ञानी 
है, सम्पूर्ण रूप से सुखी है भ्रौर निर्भय है ईश्वर के इस स्वरूप पर सब एक मत हैं। लेखक ने 
ईश्वर संबंधी विभिन्न मान्यताश्रों का दिग्दर्शन कराते हुए बताया है कि किस प्रकार जेन ईश्वर के 
सर्वमान्य स्वरूप से सहमत होते हुए भी उनसे इस विषय में श्रसहमत हैं कि वह एक है, सृष्टि 
कतां है और सुख दुख का देने वाला है। जेन भ्रत्येक श्रात्मा में ईश्वर होने की क्षक्ति मानता है । 
चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर उसमें वे चारों शक्तियां झ्रा जाती हैं जो ईश्वरत्व के आव- 
इयक गुरा हैं। इसे ही जेनी ग्रतन्‍्त चतुष्टय की प्राप्ति कहते हैं । 


६ (0ग्रञ50६70०९, 3 गिए/0ण 07 9 790” लेखक- प्रोफेसर जी. श्रार. जैन । 
जैन मान्यताओं के ग्रनुसार प्रदेश की श्रवगाहुन। शक्ति और बेज्ञानिक श्रादम्स और एडिग्टन की 
मान्यताञ्रों की एक रूपता, पदार्थ और उप्तकी शक्ति के सम्बन्ध में प्राईस्टीन के सिद्धान्त के साथ 
जेनों के बताए हुए पदार्थ के स्पूलत्व सृक्ष्मत्व श्रादि गुणों के साथ समता, पुदंगल की पृ रयन्ति 
भ्रौर गालयसन्ति क्रिया का वर्तमान पदार्थ विज्ञान के साथ समत्व बताते हुए बताया है कि एटम 
बम पुदूगल की गालयन्ति क्रिया का श्र हाईडोजन बम प्रयन्ति क्रिया का उदाहरण है | परमाणु 
की वेद्य तिक शक्ति के सम्बंध में भी जेनियों को ज्ञान था। जेनियों के परमाणु में माने हुए 
स्निर्घत्व और रूतअत्व गुण वर्तमान में वेज्ञानिकों द्वारा विद्युत में मानी हुई ऋण भौर घन 
शक्तियाँ हो हैं। विश्व की स्थिति, उसकी परिभिति के सम्बन्ध में जैन मान्यता और वर्तमान 
में वैज्ञानिक मान्यता की परिवर्तनशीलता बताते हुए प्रसिद्ध वेज्ञानिक दीपक बसु के मत का 
उल्लेख किया है जिसके अनुसार विज्ञान विश्व की स्थिति, निर्माण श्रादि के सम्बन्ध 
में उस ही परिशाम पर पहुंचेगा जिस पर कि जेन पहुंचे थे। जेनों के घर्मास्तकायथ भौर 
अधर्मास्तिकाय के साथ बेज्ञानिकों के ईघर और फील्ड की तुलना करते हुए तकतुसार जैन 


( ब ) 


मान्यता का सण्डन किया है| इस प्रकार जेबों की छह मान्यताप्रों का वेशानिक सिद्धास्तों के साथ 
मेल बंठाते हुए लेखक ने पाठकों से यह निर्णय मांगा है कि प्राज के वेशानिक असंख्य घन राशि खर्च 
करके एवं दिन रात परिश्रम करके जिन सिद्धान्तों का निर्माण कर रहे हैं वे जेन तीर्थकरों ने 
पहले ही भ्राज से हजारों वर्ष पूर्व स्थापित कर दिये थे। ऐमी ग्रवस्‍्या में वे केवलजन्नाती थे या 
महीं भ्रथवा जेनों का केवलज्ञान केवल एक ढकोसला ही है ? लेखक ने अपते लेख की स्वस्थ 
ग्रालोचना भी प्रामंत्रित की है । ग्राज वास्तव में ऐसे ही लेखों की प्रावश्यकता है | किन्तु छेद है 
कि इधर जनों का ध्यान ही नहीं है। जेन प्रति धर्ष लाखों रुपया मेलों-ठेलों में खचे करते हैं 
किन्‍्तु भ्रभी तक भी किसी धनी मानी का ध्यान इस झोर नहीं गया कि एक ऐसी वेशानिक प्रयोग- 
शाला की स्थापना की जाय जहाँ प्रयोगों द्वारा जेन मान्यताओं को कसा जावे और वतेमान वैज्ञानिक 
ग्रनुसंधानों के साथ उनके साम्य भ्ौर वेषम्य का पता लगाया जावे । यदि हमें विश्व में जेनघर्म 
का प्रचार करता है और दुनिया को यह बता देना है कि जेन धर्म पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक धर्म 
है तो हमें एक न एक दिन ऐसा करना ही होगा। यह कार्य जितना शीघ्र हो सके उतना ही 
हितकर है । 


“055छ7(85 ता उद्यात4 ै९ट9७०॥ए४0९०४ क्रात 2]580707002५-” लेखक- 
श्री हरिमोहन भद्ठाचार्य, एम.ए. (दर्शन एवं संस्कृत)। पदार्थ विज्ञान श्रौर भ्रध्यात्म विज्ञान का 
वास्तविक झान प्राप्त करने के लिये केवल स्याद्वाद श्रथवा प्रनेकान्त ही सक्षम है यह लेखक ने 
बड़े ही ताकिक ढंग से सिद्ध किया है। जेसा कि लेखक ने स्वयं ही कहा है भौर हम भी उससे 
सहमत हैं लेखक का इस विषय के अ्रध्ययन और मनन में पर्याप्त शक्ति और समय व्यय हुश्ना है । 


“ुफ्रल वेद्या34 57०6टरफ्राट-40207 370 ४९०॥४९००।.? लखक-ड्वा ० 
ज्योति प्रसाद जेन, एम.ए., एल.एल.बी., पी-एच.डी. । प्राच्य और म्ध्यकालीन जेन शिल्पकला, 
स्‍्तूप, गुफा और मन्दिर आदि का अ्रति संक्षिप्त परिचय देते हुए लेखक ने बताया है कि जैनों 
ने केवल निर्माण ही नहीं किया अपितु इस थिपय के ग्रथ भी लिखे। श्रर्थात्‌ शिल्पकला के 
व्यावहारिक श्रौर भौतिक दोनों ही पक्षों को जेनों ने समृद्ध किया यह दिग्दर्शन कराना हो लेख 
का उद्दे श्य है| 


"ुस९॥80प75 $जशाटालाऊग) 35 रिटए8७३॥९१ व [॥6 उक्यात4 5टपफ्रापा6 #&7॥ 
ण 06 एिक्ल्‍४०० !70[8.7 लेख#-श्रो डी. के. चक्रवर्ती एम.ए.। पूर्वीय भारत की जैन 
मूतिकला के उदाहरण देकर लेखक ने सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में भारत में धामिक 
सहिष्णुता प्रपने चरमोत्कर्ष पर थी भ्रोर विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताप्रों का प्रभाव जेन मत्ति 
कला पर भी पड़ा है। लेख चितनपूर्ण है और अपने विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। लेखक 
स्वयं पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन आकिश्रोलोजिकल विभाग के भ्रध्यक्ष हैं श्रतः इत विषय 
प्र उनके निष्कर्ष एक भ्रधिक्ृत व्यक्ति के निष्कर्ष हें । 


'(बधपपरा4-7]6 (6 ०0 उ्या4 4.” लेखक- श्री मिहिर मोहन खुब्ो- 
वॉध्याय । मधुरा से प्राप्त जेनकला अवशेषों का परिचय देते हुए लेखक ने बताया है कि बौद्धों 


( भ ) 


झ्रौर हिन्दुओं के समान ही जैनों की भी कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ो देन है और जेन कला 
झपती एक अलग विशेषता रखतो है। 


'युफ& एद्याए एस्‍45४४ रण उक्वात8 ॥0070270[0५9.”  लेखक- श्री श्रार, सी. 
शर्मा । लेखक स्टेट म्युजियम, लखनऊ के क्यूरेटर हैं। वराहमिहर द्वारा प्रतिपादित जेन मूर्तियों 
की विशेषताझ्रों का वर्णान करते हुए लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टि से जन मू्तिपृजा का प्राविर्भाव 
काल खोजने का प्रयत्न किया है! वर्तमान में प्राप्प अबशेषों के अनुधार यदि लोहानीपुर पटना से 
प्राप्त नग्न प्रतिमा के भाग को जेन सन्यासी की प्रतिमा मानी जावे तो यह कान ईसा पूर्व दितोय 
तृतीय शत्ताब्दी माना जा सकता है किन्तु इसका क्रमक इतिहास ईसा की प्रथम शताब्दी से चालू 
होता है। ढा० स्मिथ के मत का उल्लेश्न करते हुए लेखक ने बताया है कि मथुरा का देवनिमित 
स्तूप भारत के ज्ञात मवनों में प्राचोनतम है। जन मुतिकला के विकास्त का अध्ययन करने बलों 
के लिये लेख की उपादे यता स्वोकार्य है । 


“पृष्ठ6 [0गा०श्राशुओए 0 580298 960५.” लेखक-|४./. [0॥8:५ | सनच्चिया 
देवी भ्रोसवाल जेनो की गृह देवता है। वे प्रत्येक शुभ कार्य के भारम्भ में उसकी पूजा करते हैं। 
लेखक के मतानुसार उक्त देंवी की पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। आपने हेमाचार्य के शिष्य रत्न 
प्रभुमुरि के कथानक पर विस्तार से दृष्टिक्षेप करते हुए सिद्ध करने का प्रयत्न क्या है कि 
ग्रोसिया, जहाँ से कि श्रोसवालों का निकरास हुआ है, में स्थित सच्चिया देवी की मूर्ति का पूर्व रूप 
परिवर्तित किया हुश्रा है। लेखक ने कथानक के श्रतिरिक्त अपने मत के प्रतिपादन में शिलालेख 
एवं श्रन्‍्य तर्क भी प्रस्तुत किये हैं। लेख गवेषणापूर्ण है किन्तु उसमें प्रस्तुत तर्क विचारणीय हैं! 


«60 ॥803 (860 & (0०८९७. लेखक-श्री प्राहशबनर्जी | चित्तौड़गढ़ 
अपने यहाँ समय समय पर हुए युद्धों भ्रौर जौहर के लिये ही प्रसिद्ध नहीं है प्रपितु यह विभिन्न 
सम्प्रदायों का संगम स्थन भी रहा है ! यहाँ पर स्थित शव वेष्णाव, जेल, सौर श्रौर बौद्ध मंदिर 
इसके प्रमाण हैं। लेख में 'श्ूद्भार चेंवरी” नामक जेन मन्दिर की कला और निर्माण शैली का 
जिसमें अ्रब प्रतिमा नहीं है किन्तु जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिसका निर्मारा 
महाराणा कुम्मा के समय में पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ था, विस्तृत वर्णन है । 


४6 वा।0व06८ांगा 0 पा वटणाठश्ाइएा५ णी एवता9५9०४7, 76 
गत 5858700५808 ” लेखक-श्री ए. के. भट्ठाचार्य, एम. ए. पी. झ्रर, एस. ए. एम. ए. 
( लण्डन ) । पद्मावती प्रारंभ में यद्यपि २३ वें तीर्थ दूर पाश्वनाथ से संबंधित शासन देवता रही 
है किन्तु कालान्तर में किस प्रकार वह एक विषहा री एवं मारण उच्चाटत श्रादि कार्यो के जिए 
स्वतन्त्र देवता के रूप में पृजी जाने लगी इसका क्रमिक इतिहास तथा उसका प्राचीन नाग पूजा 
एवं हिन्दू देवी सरस्वती, लक्ष्मों एवं बौद्ध देवी तारा से उसका संबंध झ्रादि विषयों पर महत्व 
पूण। प्रकाश इस लेख में डाला गया है। लेख में स्थापित तथ्य तकों और प्रमाणों की भित्ती पर 
प्राधारित हैं प्रौर इस विषय में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिये बह महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तत 
करता है । है 


( मे ) 


#च्वत 470 ए शिकवा03.7 लेखक-डा० वी. एस. प्रग्रवाल | मथुरा जैन कला 
का केन्द्र रहा है प्रस्तुत लेख मथुरा में प्राप्त जैन कला के भग्नावशेषों पर एक संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करता है । 


लृजह [826 णए नि९३४एछ७॥ 0 06 एशाएए ० धा& 6तठा।&) ॥8॥ 96 
& ९ि82/9प7,”" लेखक-डा० दि।॥ गिं॥रा९०, 8077. प्रस्तुत लेखमें भारत प्रसिद्ध 
राणकपुर के आदिनाय जेन मंदिर की वास्नुकता, खुदाई कना आझादि पर कला की हृष्टि 
से महत्ययूर्ण प्रकाश डाला गया है | लेख का महत्व इस कारण भी है किवह एक विदेशी 
विद्वान द्वारा लिखा गया है । 


“(6क्वा0॥89॥]-4 रिव्वा० '॥4 5॥8 ० (४]४०४,” लेखक-श्री एम.पी. ग्रुप्ता । 
मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील सोनकछ में गंधावल एक छोटा सा गांव है जहां बहुमूल्य 
मूतिकला का खजाना है सिन्‍्तु अब तक यह गाँव सरकार और विद्वान्‌ दोनों की ओर से प्राय: 
उपेक्षित रहा है। यहाँ प्राप्त मूतियां कला की दृष्टि से ग्वालियर के भ्रन्य स्थानों में प्राप्य € वीं 
१० वीं शताब्दी की मृतियों से साम्य रखती हैं। प्रस्तुत लेख में बहाँ मे प्राप्त कतिप्य मूर्तियों 
की कला दृष्टि से विवेबना करते हुए सचित्र भाँकी प्रस्तुत की गई है । 


/वृद्ाकक्ञी58 एाी 07558 &00. ड्रेधापंशततक्ात0.7 लेखक--पद्मभूषण श्री 
टी. एन. रामचद्धन | लेख में जेसा कि क्ीर्षक से प्रकट है उड़ीसा और बुन्देलखण्ड के कोशार्क 
श्रौर खजुराहों के मंदिरों की कला की समीक्षा करते हुए नागर शेली के क्रमिक विकास पर 
विचार किया गया है । 


“]२४५४॥४॥ [९070|6.” लेखक-श्री जीवबंधु श्रीपाल | जेसा कि लेखक ने स्वयं 
कहा है, प्रसिद्ध ग्रथ थिछ कुरल के लेखक की स्प्रृति में मद्रास. माइलापुर में स्थित एक प्राचीन 
जेन मंदिर का इतिहास प्रस्तुत लेख में चित्रित किया गया है। लेख खोजपूर्णा है। 


#8077९ ॥॥07ष्टॉत8 एणा उषा) ै/8।॥ ?४॥॥॥8$." लेखक-डा. एम. प्रमाशिवन्‌, 
एम० ए० ढी० एस० सी०॥। प्रस्तुत लेख में सित्ततवासल के जेन मंदिर, श्रलौरा की ग़ुफाश्रों, 
तरुमलई के जेन मंदिर और तोरू परुट्टी कुन्रम के जेन मंदिर के भित्ति चित्रों का कला दृष्टि 
से मृलाडुत करते हुए उनकी दीर्घकाल तक स्थिति रह सके इसके लिए वेज्ञातिक उपायों पर 
विचार प्रस्तुत किया गया है। कलात्मक चित्रों को दीर्घकाल तक ठीक शअ्रवस्था में रखने की 
एक विकट समस्या है जिस पर प्राध्ुनिक वेज्ञानिक विचार कर रहे हैं भौर इटली श्रादि में 
एतदूर बंधी प्रयोग हुए हैं। लेखक की दृष्टि में इसके निये 979978 8॥0 70प्रा7008 की 
विधि भ्रे प्ठ है। भ्रन्‍्य वेज्ञानिकों को इस पर विचार करना चाहिये और ऐसी विधि खोजने का 
प्रयत्त करना चाहिये जिससे कला की ऐसी अमूल्य निधियां काल के थपेद्ो से सुरक्षित 
रह सके । 

"का ७॥०॥02५9 ॥४॥0 7२॥७४)5. लेख क-प्रो ० चिन्ताहरण चक्रवर्ती, एम. ए. 
काव्यतीर्थ । जैन रामायण और हिन्दू रामायण में राक्षसों वबानरों श्रादि के संबंध में हृष्टिभेद, 


( य॑ ) 


रक्षाबंधन भौर दीवाली के प्रसिद्ध त्यौहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हिन्दू झौर जेन कथानकों 
में मेद, जेनों के देनिक घडावश्यक और हिन्दुओं के पांच महायज्न की समानता झ्रादि पर संक्षिप्त 
चर्चा की गई है । 

गुल 80००6 झंद्या 68997040० ० (6 उ॥ रिप]800 ४४०ए......" 
लेखक-श्री एल० के० भारतीय, एम० ए०। “पुराण और धामिक साहित्य जहां उनको मानने 
वाली जाति विशेष में एकत्व स्थापित करते हैं वहां वे भ्रन्य जातियों के साथ जो उस साहित्य 
को नहीं मानते अनेक्‍्य भी फेजाते हैं,” यह बताते हुए लेखक ने जैनों की मंत्र विद्या, मत पूजा, 
यज्ञोपवीत, छट्टीपृजा, वेबाहिक संस्कार, ईश्वर रु बंधी मान्यता, आदि धामिक शोर सामाजिक 
रीतिरिवाजों का वर्णन किया है भर आगे बताया है कि इन सबसे भी महत्वपूर्णा बात जैनों 
की यह है कि वे चारित्र पर सर्वाधिक बल देते हैं। लेखक के विचार से भ्राज जो जेन केवल 
व्यापारिक समाज के हूप में ही रह गये है उसका भी एक कारण यह है कि जेन ग्पनी धर्म 
पुस्तकों में बताये हुए श्राचार विवार को केवल व्यापार करते हुए ही सुरक्षित रख सकते हैं 
योद्धा बन कर नहीं । श्रन्त में यह निष्कर्ष लेखक का है कि श्रहिसा और समत्व की निर्माण 
शक्ति तब तक फलीफृत नहीं हो सकती जब तक कि एक सम्प्रदाय विशेष की सीमा में बह 
कद है क्योंकि ऐसी स्थित्ति में मानव मात्र उसका पाजन नहीं कर सकता। लेखक के कुछ 
विचारों से किस्ती का विरोध हो सकता है किन्तु उसने जो निष्कर्ष निकाला है वह ध्यान देने 
योग्य है । 


“8 ॥780॥07 २८९७/०४४8 ४४५0०५७॥787'$ ।863726.” लेखक-श्री ढी० 
एम० सरकार । ७२८ से ७५३ ईसवी तक कन्नौज पर राज्य करने वाले प्रतापी राजा यशो-वर्मन 
के बंश के सम्बन्ध में इतिहापकारों में मतमेद चल। झ्रारहा है। लेखक ने जेन भौर जेनेतर प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि वह मौर्य सम्राट चन्द्रगृप्त का वंशन था। लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है । 


शांत 08068 0 एाब्रोगवगा4बा) शि08 328५858-87ए90. 43387 
लेखक--श्री के० बी० सौन्द्र राजतू, एम० ए० सुप०-ग्राकिग्रोलोजोकल सर्वे आफ इण्डिया । 
राजस्थान के पाली जिले के नादोल ग्राम से लेखक को प्राप्त दो ताम्न पत्रों का विवरण प्रस्तुत 
लेख में है। ताम्नपत्र सम्वत्‌ १२३८ की बेशाख ७, शनिवार का है जो २१ श्रप्रेल सन्‌ ११८१ 
के समकक्ष है | त!म्रउत्र अनलपुरा के पार्श्चनाथ मंदिर को ४ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दिये गये 
दान से सम्बन्धित है । लेख के भ्रन्त में दोनों ताम्र पत्रों की रोमन लिपि में नकल भी है। 
लेख से सीमापटी ग्राम श्रौर चौहान (चहमान) राजा जयतातह के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक जानकारी प्राप्त होती है! 


"ुद्मांत्रा  डठेथाइथ.? लेखिक्रा-श्रीमती वन्‍्दना सरस्वती, एम० ए० । 
श्री रामकृषण गोपाल भण्डारकर. प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान का मत है कि बंगाल पहले झार्य 
क्षेत्र में नहीं था किन्तु वह जनों के अन्तिम तीथंकर भगवान महावीर और प्रन्य जैन विद्वानों 
झौर साधुओं द्वारा श्रपने घर्म के प्रचारार्थ वहां विहार करने के फलस्वरूप बाद में शआरार्य क्षेत्र 
में सम्मिलित किया गया था । विद्वान लेखिका ने ऐतिहासिक और पोराखिक प्रमाणों के 
आधार पर भण्डा रकर के इस मत को सही प्रमाणित किया है। लेख पठनीय है । 


( र₹ ) 


(राषाधों मैला[।886 0 ऊशाएवा 2 सिेटाआाजा ॥0 उ)9॥." लेखक- 
डा० एस० सी० घुकर्जी | जेनधर्म से सम्बन्धित जो विरासत बंगाल को मिली है उसकी महत्वपूर्ण 
जानकारी प्रदान कराता ही इत लेख का उहूं श्य' है जिसमें लेखक पर्याप्त सीमा तक सफल 
हुप्रा है । 


॥56टांच्वों बाते (परॉपाडाी (5]फ5925 707॥ 06 # प्ए88987708]4.7 लेखक- 
प्रो० ढा० ए० एन उपाध्ये । कुवनयमाला श्री उद्योतन सूरी की प्राकृत भाषा की एक रचना 
है । इस रचना का महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि इसके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक 
और सांस्कृतिक गतिविधियों, रीति रिवाजों प्रादि करा वश न मिलता है। इसके ग्रध्ययत से 
कई रोचक बातों का पता चलता है। उदाहरणतः उस समय सोप्पार्य नामक नगर में व्यावारियों 
का एक वलब था जहां विदेशी व्यापारी अपनी यात्रा के प्नुभव व वृत्तान्त दूसरे व्यापारियों 
की सुनाते थे भोर वे इस प्रकार की जानकारी भी दूसरों को प्रदान करते थे कि विभिन्न स्थानों 
पर क्या क्या बस्तुए प्राप्य हैं श्रौर कौन वस्तु किस जगह अ्रधिक मूल्य पर बेच्री जा सकती है 
जैसे :-- पलास के फूलों की एबज स्वणा' द्वीप से सोना मिल सकता था। नीम की पत्तियां बेच 
कर रत्न द्वीप से रत्त प्राप्त किये जा सकते थे | झ्ादि । 


“/पुक्का।॥॥ | (०07स्‍2५7200.” लेखक-श्री वी० एन० श्रीनिवास एम०ए०, बी० ए० 
(आनर्स) । इस में दक्षिण के कोंगूनाडू प्रदेश से संबंधित जेन इतिहास की महत्वपूर्णा सामग्री की 
चर्चा करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि कोंगूनाडू जो कि वर्तमान कोयम्बटुर जिले का ही 
एक भाग है ईरवी सन्‌ से तीन शताठदी पू्ष भी जेन घर्म का एक मह्त्वपूण केन्द्र स्थल था। 
इतिहास के विद्वानों के लिये लेख महत्वपूण जानकारी प्रदान करता है। 


5 6 ०९ 0॥7 /धाएंआ) ॥ 07558.7 लेखक-श्री 4९ .9. 82॥/8 । लेखक उत्कल 
यूनिर्वासटी के इतिहास विभाग की स्नातकोत्तर वक्षाओ्रों के व्याख्याता हैं श्रतः उनके निष्कर्ष 
एक अधिकृत व्यक्ति के निष्कष हैं। लेखक के मतानुसार उड़ीसा में जन धर्म का अस्तित्व भगवान्‌ 
महावीर से भी पहले कम्से कम ईसा से श्राठ शताब्दी पूर्व तक था और बहां इस धर्म को कई बार 
उत्थान और पतन का सामना करना पड़ा त्तथा जेन धमं की उड़ीसा को धर्म, कला, भवन 
निर्माण, भाषा भ्रौर साहित्य के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्णा देन है। 


"गुल 8००७० )ै487०00 ०0 7 ४०7.” लेखक-श्रो ज्ञानचन्द जैन, 
एम० ए०। जन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सांसारिक भाणी के भोतिक शरीर के श्रतिरिक्त तैजस 
झौर कार्माएण ये दो शरीर शोर होते हैं। कार्माण शरीर में ग्राकर्षण शक्ति होती है जो अपने 
कार्यो से मावी जीवन के लिये पुदुगलों का आकर्ष शा करता रहता है और तेजस शरीर का कार्य 
जीवन शर्त प्रदान करना है। लेख में डा० कासवीबवाल के मत की श्रालोचना करते हुए 
वर्तमान वैज्ञानिक भ्राधार पर जैन धर्म के इस सिद्धान्त की पुष्टि की है। लेख गैज्ञानिक महत्व 
का है भौर वैज्ञानिकों को शोध के लिये एक नई दिशा प्रदान करता है। ऐसे लेखों से पता चलता 
है कि जेतधर्म के सिद्धान्त कितने वेज्ञानिक हैं । 


( ल) 


ड्ाठ्शी बात [0९ए९८०एफाला छा (व 6 ॥॥ 9]999॥. लेखक- 
डा० केनाशचन्द जेन, एम. ए. पी. एच. डो. डी, लिटू । राजस्थान में नागरिक जीवन के विकास- 
क्रम का अध्ययन करते हुए लेखक ने बताया है कि राजस्थान के विभिन्न तगरों के नामकरण 
के प्राधार भिल्‍न भिल्‍तर हैं। जेसे चित्तौड़ विशालपुर, प्रजमेर श्रादि का नाम उते नगरों की 
स्थापना करने वाले राजाप्रों के नाम पर है। झ्ामेर शाकम्भरी आदि नगर >सी देवी झह्रथवा 
देवता के मंदिरों के चारों श्रोर बस गए और उनका नाम करण उस देवी अथवा देवता के नाम 
पर ही होगया : माण्डव्यपुर (मण्डीर) श्र वशिष्ठ५र आदि ग्राम वहां रहने वाले सम्तों के 
नाम से हैं । कुछ नगर जातियों के नाम से भी हैं-जंसे भीलमाल, (भीलों का), नागौर 
(तागों का), तक्षकगढ़ (तक्षकों का) श्रादि । कुछ नगरों के प्रारम्भिक ताम अपनश्रश्ञ मे थे किन्तु 
बाद में विद्वानों ने उन्हें संस्कृत रूप दे दिया। यद्यपि लेख केवल राजस्थान के नगरो को दृष्टि 
में रख कर ही लिखा गया हैं शिल्तु हमारा विश्वास है कि जो कारण लेखक ने राजस्थान के 
ग्रामों के नामकरण के संबंध में गिनाए हैं वे सारे मारत के नगरों के संबंध में पूर्ण तः लागू 
होते हैं 

“"इच्याध्णा (0ागाता #शल्वापा९5 7टाएशट) उशाएशा) क्षाव छेपतवताओओशा) 
लेखक-- डा० बी० एच० कापडिया | श्री कापडिया सरदार वललम भाई विद्यापीठ में संस्कृत के 
रीडर हैं। जेसा कि लेख के शीर्ष क से विदित है जेन और बौढ़ धर्मों के सिद्धान्त और श्राचार 
विचार में जो साम्य है उसका सविस्तार परिचय इसमें है । 


“(पुंबाबां। 500टॉ9 370 [॥6 उद्यात85." लेखक- ढा०? एम. श्रार. मजूमदार 
एम० ए० पी. एच. डी., एम० ए० एल० एल» बी०। योग्य व्यापारी, वित्तीय बुद्धि के धनी, 
मुद्रा विनिमय में उनका नेठ॒त्व, मध्यकाल, लोककथाग्रों में व्यापारी राजा, विदेश्षी व्यापारियों के 
साथ उनका व्यवहार, धामिक सहिष्णुता और समानता, गुजरात में महाजनों का प्रभाव, धनी- 
गरीब श्रौर मध्यम वर्ग, उनका साहित्य और संगीत, गुजरात की उनलति में जेन धर्म का 
योगदान, आदि शीर्ष कों के अन्तर्गत गुजराती समाज का अध्ययन करते हुए लेखक ने बताया 
है गुजराती प्रधानतः श्राथिक हष्टिकोश वाले, विशाल हृदय वाले और पडौसियों मे, मेलगोल 
रखने बाल होते हैं। यही कारण है कि गुजराती सभ्यता ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रथवा गैश्यों की 
राम्यता न होकर भारतीय सभ्यता है श्रौर भारतींत्र होते हुए भी उसमें विध्वमेत्री के यग्रुणा हैं । 

“"80॥6 770॥775 0 ॥॥6 04०४ रिद्वाधयधंफा० त 2807," लखक-श्री 
[. 6. $लराणा75णा।0, #प्रशातां॥ । एक विदेशी विद्वान्‌ द्वारा लिखे गये इस लेख में 
प्राकृत भाषा में विधिवाचक कृदन्त शब्रों के विकास पर महत्वगूण शोध सामग्री प्रस्तुत की गई 
है जो स्तुत्य और स्पृह्वशीय है । 


"वुक्लाब हैएग94ा) गो पधाओं [वाशान्वएा०. लेखक--श्री के. जी, कृष्ण नु, 
एम० ए०, सुप. फार ईपीग्राफी ऊटकमाण्ढ। मद्रास के उत्तरी भ्र्काठ जिले के वान्दीबास 
तानुके के सियामंगलम ग्राम के स्थम्भेश्वर मंदिर से उत्तर पश्चिम की तरफ दो फर्लाग दूर 
एक शिलालेख है । जनों में प्ररु गलान्वय भी एक अन्वय है । लेखक की कहपना अनुसार गुसणा- 


( ब ) 


सागर के शिष्य अ्रमित सागर जिन्होंने तामिल भाषा के दो महत्वपूर्ण प्रंधों की (यप्प रं गलभ 
और यप्पम गलक़ारिके) रचना की वे इसी भ्रन्गग्र के थे । लेखक की युक्तियां भ्रन्य विद्वानों 
के लिगे विचारणीय हैं। 


“ढब्रणब ?%080|7ए ७ रणाह82फ्रांफा बाते. 0पच्राग्मांड्टंएा08.7 
लेखक--प्रोफेसर रामजीसिंह । लेखक भागलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के फ्रोफेसर हैं। 
लेखक ने बड़े ही विद्गवचापूर्ण ढंग से स्याद्वाद और सर्वज्ञता में भेद बताते हुए वेदान्तियों के 

उच्चतर श्रौर निम्नतर ज्ञान से तुलना करते हुए बताया है कि यर्चराप बहुत सी बातों में दोनो 
सद्धान्तों में साम्य हे किन्तु एक बहुत बड़ा मतभेद भी हैं। लेख बड़े परिश्रम से लिखा गया है 
झोर इस विषय पर जेनदर्शन और वेदान्तदर्शन के तुलनात्मक प्रध्ययत के लिये पर्याप्त सामग्री 
प्रस्तुत करता है । 


/6॥ /4॥4998 0 (6 ('0णरा०785 0० तह ऋव[:80०६ए५७ टिव44." 
लेखक-हा० बी० एन० मुकर्जी । लेखक ने कालकाचार्य कथानक की ऐतिहासिक दृष्टि से विवेबना 
करते हुए स्थापना की है कि उसमें वशित लोग्रर इृण्डस के पश्चिमी. किनारे पर शक बस्ती का 
प्रस्तित्व, उस प्रान्त पर पाथियन्स का ग्रधिकार और सुराष्ट्र में शकों की हुलचल तो ऐतिहासिक 
तथ्य माने जा सकते है किन्तु सुराष्ट्र में शकों की हलचल से जे नाचार्य कालक का कोई सम्बन्ध था 
या नहीं यह संदिग्त है। विद्वानों को लेखक की इस स्थापना पर गम्भोरता से विचारना चाहिये । 


"पु॥९ (७णा6००छांणा णएी 709ए98$ 0 गेंधा)। 2॥॥0507970५." लेखक- 
डा» कमलचंद सौगाणी । लेखक उदयपुर यूनिवर्सिटो में दर्शन विषय के व्याख्याता हैं। जौन 
दर्शन में जो जीवादि ९ द्रव्य माने गये हैं उन पर उन्होंने जंत दृष्टिकोण से गहन चितन कर 
प्रपने विचार प्रस्तुत किये है । 


“पृणर8 १३४५०'५ [7767008 ए००॥ ॥॥6 [२९८४४॥००४॥॥९ $9५]80]65.” लेखक- 
डा० एस. एन. घोषाल, व्याख्याता कलकत्ता यूनिवर्सिटी। श्रनुनासिक वर्ण का अपने समीपस्थ 
वर्ण के उच्चा रण पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर सोदाहरण विस्तार से विचार करते हुए 
जेकोवी के मत की समीक्षा की गई है, जो तर्कपूर्ण है । 


“पु॥ह $काग रण उध्यां74 ?श३५४४०॥॥४४.”  लेखक-श्री ८006९ एशा[ब. 
पेरिस । इस लेख द्वारा ज॑नों में प्रायश्वित की जो प्रवृत्ति है श्रौर उसके पीछे जो घूल भावना है 
उससे यह ठोक हो भ्रनुमानित किया गया है कि जन प्रारम्भ से ही श्रपने दोषों की ग्रोर दृष्टिपात 
करके उनको दूर करने के लिये और आराध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। वास्तव में 
प्रायश्वित के मल में श्रपराधी को दण्ड देने की भावना उतनी नहीं है जितनी कि श्रपने भ्रपराध 
को स्वीकार कर भविष्य में धसे न दृहराने की । 


“(9 (॥6 उा08 $000 ० शिक्ष।श80058.” नेखक-श्री एन० सी० जैन । 
लेखक गबवर्नमेंट कालेज सीहोर में गशित विभाग के प्रोफेसर भौर हैड हैं। बन गणित के 
सम्बन्ध में बड़े परिश्रम से लिखा गया यह लेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पीथागोरीय गशित प्रौर 


(वश ) 


जन गणित के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि जन 
पोधागोरस के गशित सिद्धान्त से परिचित थे प्रथवा सम्मव है पीथागोरस ने. यह शान जे नों से 
ही लिया हो । भगवान्‌ महावीर श्लौर पीथागोरस. के काल में बहुत कम ग्रन्तर है। लेखक के 
अनुसार या तो दोनों समकालीन थेया महावीर पीथागोरस से-कुछ ही पहले हुए थे। कुछ भी 
हो लेख गशित विषय में बड़े ही रोचक तथ्य उपस्यित करता है और गणित विषयक्ष 
अनुसंधित्सुशं के लिये बड़े वाम का है 


प्रन्त में दो शब्द ग्रन्थ की छपाई ग्रादि के बारे में भी कहना है। छुपाई करते समय 
कहीं कहीं कुछ टाइप टट जाने से कई स्थानों पर वे अक्षर छपने में नहीं श्राए हैं। प्रंग्रेजी के कुछ 
लेखों में चिन्हित टाइप की भ्रेस में कमी हो जाने से कहीं कहीं वे टाइप ही नहों लगाये जा सके हैं 
और साधारण टाइप लगा कर ही वहाँ काम्र चलाया गया है। विशेषकर ']]6 'चि88]7'5 
गरीएशा०८ एफएु०7 (86 'िटांह॥०ण78 $,280०5' में ऐसा हुआ है । कई लेखों की टाइप 
कापियों में ४7०॥॥7४ की पर्याप्र भश्रशृद्धियाँ थीं जिन्हें ठीक करने पर भी कुछ पझशुद्धियाँ रह ही 
गई हैं। प्रफ पढ़ने में अत्ावधानी के कारण भी कुछ भ्रशृद्धियाँ रही हैं। समयामाव से और प्रन्य 
क्षीत्र पाठकों के हाथ पहुँच सके इस विचार से क्‍योंकि पहले ही पर्याप्त विलम्ब हो चुका है, 
ग्रग्थ के साथ शुद्धि-पत्र नहीं लगाया जा सका हैं। इस सबके लिये हम पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं । 


जयपुर 
३१ अ्रक्ट बर, १६६७ 


--चेैनसुखदास 
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हे 
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 
ले० कल्याण कुमार जंग 'शशि' रामपुर 


दिया राष्ट्र सेवाओं में, भ्रजित, बहुचचित योग । |! 
दिया सतत्‌ साहित्योन्तति में हितकारी सहयोग । 
झ्ोकल रखा दृष्टि से, फल की इच्छा का विनियोग । 
गोए समभते रहे स्वयम्‌ का, शारीरिक सुख-भोग । 


अपने श्रम से दिया निरंतर औरों को विश्राम । 
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 


| 

4 

॥ 

कोटि कोटि विषदाश्रों में भी दिखे नहीं भयभीत । 
कर्मठता से भरा पुरा, सहकारी रहा अझतीत । 
स्वार्थ रहित सक्रिय जीवन से, बनता प्राण पुनीत । 
हित चिन्तन के दृष्टि कोश से, जीवन किया व्यतीत । 

। 

॥ 

। 

' 

| 

| 

| 

। 

। 


करते रहें समस्यात्रों से, जीवन भर संप्राम । 
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम ! 


हर सुधार आन्दोलन में, नित रहा प्रमुखतर हाथ । 
बढ़ते रहें सदा सक्रिय प्रग, नई प्रगति के साथ । 
शमाचरण के पालन में, दीखे नित उन्‍नत माय । 
यहां अनेकों भटके जीवन, बनते रहें सनाथ । 


जीवन वह है जोकि ग्रकारण आये सबके काम । 


| 
| 
ऐसे उपकारी जीवन को, श्रद्धा सहित प्रणाम । 


बढ़ा प्रयत्नों द्वारा इनके पुरातत्व का मान । 
पुरातत्व ही संस्कृतियों का उज्ज्वल गौरब-गान । 
शोध कार्य में किया इस तरह अपना योग प्रदान ! 
जिसके द्वारा बढ़ा रुका पर नृतन प्रनुसन्धान । 


जीवन वह जो श्रादर्शों पर बढ़े नित्य भ्रविराम । 
ऐसे उपकारी जीवन को श्रद्धा सहित प्रणाम । 


अक् का कर हनसए साक सता शरद ४०७ कक लग शुल्क दमा कार ००० कक दूं का कक कक दात शश्क छान जनक २७७ (०: चामछ फ़ाम इक छतक कक कपक 


उदारमना श्री बाबू छोटेलाल जी जैन 


के? बंशीधर शास्त्री 


१ ९६६ का जनवरी मास भारेतीय इतिहास में 
प्रशुम माह समझा जावेगा । जिसमें डा० भागा 
जैसे महान ब्रशु वैज्ञानिक एवं श्री लाल बहादुर जी 
शास्त्री जंते प्रधानमंत्री झ्राकस्मिक मृत्यु के शिफार 
बनें । इनकी क्षति पूति होता निकट भविष्य में 
संभव नहीं लगता । यह माह जैन समाज के लिए 
भी बिशेष तौर पर भ्रशुभ रहा जिसमें २६ जनवरी 
को प्रातः श्री छोटेलाल णो जैन जैसे पुरातत्व संस्कृति 
के प्रेमी एवं निर्मकि कार्यकर्ता का देहावासन हो 
गया । 


उन जैँते विविध प्रवृत्तियों में लीन व्यक्ति की 
जीवन गाया प्राने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा 
स्पद रहेंगी | वे वास्तव में महान थे। वे व्यापार 
व्यवसाय में व्यस्त रहते हुए भी पुरातत्व, शिक्षा, 
साहित्य, संस्कृति, समाज सुधार संगठन तथा 
ग्रभावग्रस्त एवं पीड़ित मानवों की सेवा प्रादि में 
प्रपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते थे। 


श्री छोटे लाल जी जैन का परिचित वर्ग उन्हें 
“बाबू जी,” “जैन जी,” “सरावगीजी” प्रादि 
नामों से पुकारता है, किन्तु इन तामो में उनका 
बाबू जी' नाम ही भ्रधिक प्रचलित है। 


आपके पू्वंज राजस्थान के फतहपुर ( सीकर- 
जयपुर) से झाए थे। भ्रापके पिता श्री रामजीवन 
दास सरावगी कनकत्ता जैत समाज के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों में से थे । वे दीन दुखियों की गुप्त रीति से 
सहायता करते थे।वे मन्दिर जो में प्रात: और 
साथ नियमित रूप से शास्त्र सभा में उपस्थित रहते 
थे । उन्होंने हमेशा सादा जोवन और उच्च विचार 
को प्रपना मूल मंत्र रखा । कलकत्ता जैसे बड़े शहर 
में रहते हुए भी साडुत और बर्फ जैती बलतुप्रों का 


भी उन्होंने उपयोग नहीं किया, प्रन्य वस्तुशों की 
तो बात ही क्‍्या। वे बाजार में बनी हुई चोज 
कभी नहीं खाते थे, चाहे भयंकर गर्मी हो क्‍यों न 
हो पानी भी बाजार में न पीकर घर में ही भ्राकर 
पीते थे। 


आप प्रारम्भ से ही बोरा के व्यापार में लगे, 
जहां आपने अपने बुद्धि कौशल से धन कमाने के 
साथ-साथ ग्रपने सहज निर्मल व्यवहार से प्रतिष्ठा 
भी भ्रजित की । उस समय बोरा बाजार मे प्रंप्रेज, 
मारवाड़ी, गुजराती, नाखुदा तथा बंगाली श्रादि 
विभिन्न जातियों के व्यापारी थे, किन्तु ये सब 
उनको प्रत्यन्त सम्मान देते थे। उनकी जैन समाज 
में भी बहुत प्रतिष्ठा थी, वे कई दिगम्बर जैन 
मन्दिरों के टस्टी थे। वे ग्रावश्यकता पड़ने पर अपने 
प्राणों की परवाह न॑ करते हुए म'न्दरों की रक्षा में 
तत्पर रहते थे । एक बार हिन्दू-धुस्लिम दंगे के 
समय नया मन्दिर की स्थिति बहुत भयावह हो गई 
थी, वहां भय के कारण कोई भी नहीं जाना चाहता 
था; किन्तु वे सत्र के सना करने पर भी वहां गये 
श्रौर मन्दिर की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके हो 
लौटे । इस पर भी जैनी भाई वहां पूजन पृक्षाल के 
लिए जाने भें डरने लगे तब श्री रामजीवनदास जी 
स्वयं प्रपते दोतों पुत्रों को लेकर बहा गए जिनमें 
श्री छोटेलाल जी भी थे। वहां पूजन प्रक्षाल की 
समुचित व्यवस्था करवाई । 


कलकत्ता जेत समाज के प्रमुक्ष व्यक्ति होते के 
कारण उनका भारत के प्रमुख जैन बंबुझों से परिचय 
था। वे सस्थाओं के पैसे को निजी काम के लिए 
कभी उपयोग में नहीं लाते थे । यहां तक कि मन्दिर 
के कोष से अपने रुपये खुदरा कराना भी पाप 
समभते 'थे । 


४ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


ऐसे आदर्श, सात्विक बृत्ति वाले श्री रामजीवन- 
दास जी के शिखर बन्द, फूलचन्द, गुलजारी लाल, 
दीनानाथ, छोटेलाल, नम्दलाल, लालचन्द झौर 
दुलीचन्द (जिनका १७ वर्ष की भ्रवस्था में ही 
देहावसान हो गया था) नामक ८ पुत्र तथा रतन 
थाई एवं नानीबाई नामक दो पुत्रियां हुई। इस 
प्रकार भ्रपने सहोदरों में श्री छोटेलाल जो का ५ वां 
स्थान था । 

श्रब॒ इन दस भाई बहनों में श्री नन्दलाल जी 
एवं दो बहनें ही जीवित हैं । 


बाबू जी का जन्म ७० वर्ष पूंं १९ फरवरी 
सन्‌ १८५९६ तदतुसार फाल्युन शुक्ला २ वि० सं० 
१६४२ को हुध्ा था। श्राप अच्पन से ही अपते 
पिता जी के भ्रधिक सम्पर्क में रहे थे । पिता जी के 
पास प्राने बाले व्यापारियों एवं विद्धासों की चर्चा 
भ्राप रुचिपूवंक सुना करते थे एवं कभी कभी पाप 
चर्चा में भाग भी लेते थे। इन सबका परिशाम 
यह हुआ कि बाश्नू जो प्रारम्भ से ही सावंजनिक व 
सामाजिक क्षेत्र में प्रभिरुचि लेने लगे। इस अभि- 
रुचि ने ही इन्हें मूक सेवक बनने की प्रेरणा दी । 

झांपकी प्रारम्मिक शिक्षा स्थामोव दविगम्धर 
जैन पाठशाला में हुई । यहां पं० कलाधर जी ने प्राप 
को ग्रक्षराम्मास कराया । भ्रापके साथ ही कलका 
के सुप्रसिद्ध ५॑ जयदेव जो भी पढ़ते थे। भापने 
मैट्रिक परीक्षा श्री विशुद्धाननस्द सरस्वती विद्यालय 
से पास की । तत्पदचात्‌ कालेज में पढ़ना जारी 
किया, किल्तु कुछ विशेष कारणों से प्राप प्रध्ययन 
छोड़कर व्यापार में लग गये । 

प्रापका विवाह १४-१४ वर्ष की प्रल्पायु में 
ही सेठ खेतसीदास जी श्रग्नवाल की सुपुत्री मू या बाई 
से हुआ था। प्राप की धर्म पत्ती हमेशा पत्तिभक्ति 
को सर्वोच्चस्थान देती रहीं । बाबू जो के 
यहाँ प्रायः प्रतिथियों का नियमित रूप से आगमन 
होता रहता था | आप उनकी सेवा में उत्साह 
पू्वंक लगी रहती थी | ग्राप १६३६ ई० मैं बीमार 


हुई । यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती गयी । झनेका- 
नेक उपचार किये गए किन्तु सफलता नहीं मिली | 
झन्त में १६-८-४० को बहु काल-कवलित हो 
गई । 


बाबू जी १४-१५ वर्ष की उन्न से ही सामा- 
जिक कार्यों में दचि सेने लगे थे। ये कलकृसा के 
सुप्रसिद्ध रययात्रा को व्यवस्था हेतु श्वयंसेशरक के 
रूप में भाग लेते थे | जिस समर का उपयोग 
धघनिकों के पुत्र प्रायः खेल कूद, सिनेमा, नाटक भ्रादि 
में व्यतीत कर दिया करते हैं उसी समय का उपयोग 
बाबू जो समाज हिल में करते थे । भ्रापने व्यवप्ताय 
से सत्‌ १६५२ के दिसम्धर में ही सिवृत्तिलेखी थी । 
तबसे श्राप श्रपना पूर्ण समय साहित्य, पुरातत्व 
एवं समाज सेवा में देने लगे | जब किसी प्रसहाड़ 
व्यक्ति के बीमार होने का समाचार मिखता तो 
बाबू जी के पिताभी स्वयं जाकर उसकी सेवा 
सुश्र पा कौ व्यवस्था करते थे, वे भपने प्रन्य पुत्रों 
के साथ बाबू जी को भी रोगो के पास ले जाते थे । 
आप की निस्वार्थ सेवा से रोगी अपनी बीमारी के 
सारे दुख भूल जाता था| ञ्राप बीमार के मस- 
मूत्रादि साफ करने में भी नहीं हिचकते थे । 


स्वर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जी से बाबू जी 
का धनिण्ट सम्बन्ध था | कुमारणी जब भी कलकत्ता 
आते थे इन्हीं के यहां ठहरते थे। वे एक आर 
इनके घर पर झाकर छीसपर पड़ गये । उनका ज्बर 
बड़ता ही गया, जो भ्रस्त में भयंकर चेचक के रूप 
में परिवर्तित हो गया । उनके सारे झरीर पर चेचक 
के दाग हो गए । ब्राबु जी व उनके भाइयों से उनकी 
चिकित्सा विशेषज्ञों से कराई । फ़िन्तु इस चिकित्सा 
से भी बढ कर बाबू जी ने उनकी जो परिणर्या की 
वह चिरस्मरणीम्र रहेगी। बाबू जी उनको लैटे-लेटे 
ही पाखाना और पेशाब करवा कर अपने हांभों 
फेकते रहे भौर वैश्ों द्वारा रोग को घोर संक्रामक 
बताते पर भी उनकी सेवा वे हो नहीं उनके सारे 
भाई भी करते रहे । प्राय से कुमार जी के शाता 





स्व० श्रीमती मृ गाबाई, धर्मपस्नी बाबू छोटेलाल जो 


उदारभना श्री बाबू छोटठेज्ाल जी जेन ४ 


जी, मामा ज़ी .झादि परिजन भीशझा गये । इन 
भाएयों की निरवार्थ सेवा बृत्ति से वे बहुत ही 
प्रभावित हुए । अंतिम दिन उनके मामा के सुपुत् 
भी भ्रा गए । जब वे कुमार साहब से मिलने कमरे 
के भीतर जाने लगे तो बदबू के मारे उनका जी 
घंवरा गया भ्रौर वे उनके शरीर की भयंकर स्थिति 
देख कर बाहुर ही रह गए तथा उनसे मिले भी 
नहीं । ऐसी परिस्थिति में भी बाबु जो उनकी प्रथक 
परिचर्या यधावत करने रहे । 


इसी प्रकार बिहार भूषण, दम्ानिधि, राय- 
बहादुर बाबू संखीचस्द्र जी को भी, हैजा होने पर, 
पांच दिन तक बाबू जी ग्रनवरत सेवा करते रहे । 
इन्होंते उनकी विष्ठा, पेशाब झादि साफ करने में 
भी संकोच नहों किया । 


इस प्रकार की परिचर्या बाबू जो केवल सम्बन्धी 
या परिचित की ही करते हों, ऐसा नहीं था । सन्‌ 
१६१८ दिसम्बर में कलकत्ता में हुए इन्फल्यूएन्जा के 
समय बड़ा बाजार में गरीबों को हूढ़ २ कर बाबू 
जो उनकी चिकित्सा, पथ्प श्रादि की व्यवस्था करवाते 
थे । उन्होंने कलकत्ता कारपोरेशन से लिखा पढ़ी 
कर एक चिकित्सक की व्यवस्था कराई । इस प्रकार 
रोगाक्रांत मानवों की सेवा में श्राप एक माह तक 
लगे रहे । 


श्राप प्रारम्भ से ही सेठ पद्मराज जी रानी वालों 
के सम्पर्क में श्राए । उनके पिता सेठ फूलचन्द जी से 
ग्रापके पिता जी का घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसलिए 
झापका उनके यहाँ बराबर भाना जाना बना रहता 
था । आप उनकी समाज सुधार एवं राजनंतिक 
विद्यारधारा से बहुत प्रभावित थे। सिद्धांत भवन 
ग्रारा के बाबू करोड़ीचन्द जी कलकत्ता भाते रहते 
थे । वे रानी वालों के यहूं ठहरते थे श्रतः बाबू जी 
का भी उनसे परिण्षय हुपआ जो पक्रागे चलकर घनि- 
घ्ठता में परिवर्तित हो गया । प्रापमें पुरातत्व 
एवं साहित्य के प्रति रुचि जागृत फरते में श्री करोडी 


चन्द जी का बहुत बड़ा हाथ था | यह रुचि भ्रापके 
जोवन का सुख्य अंग बन गई । 

श्राप कलकत्ता--जैन समाज की ही नहीं प्रपितु 
बाहर की झनेक साथ्यंजनिक संस्थाओ्रों भें भी सक्रिय 
भाग लेते रहे थे जिनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्शान 
इस प्रकार है ;--- 


१--वे स्थानीय महाबीर दि० जैन विद्यालय 
के २५-३० वर्ष तक मन्त्री रहे। शाप प्रपने कार्य- 
काल में बच्चों की धामिक शिक्षा एवं संस्कारों पर 
विशेष जोर देते थे जैन बच्चों के लिए धामिक 
विषय में सफल होता प्रनिवायं रखते थे, जिसका 
परिणाम हुआ कि उस काल के विद्यालयों के 
विद्याधियों में धामिक रुचि प्रधिक थी । 


२--प्रपने पिता श्री के ट्रस्टी होने के कारश 
ग्राप भी प्रारम्भ ही से दिगम्बर जैन मन्दिरों की 
व्यवस्था आदि में सक्रिय भाग लेते रहे । जीवन के 
अन्त तक वे दिगम्बर जैन मन्दिरों एवं रथ यात्रा 
कमेटी के ट्रस्टी रहे । 
३--आपने जैन भवन के निर्माण में प्रमुख 
भाग लिया। 


४--वे अहिसा प्रचार समिति के संस्थापकों 
में से थे एवं उदंश्यों की पूति के लिए सक्रिय भाग 
लेते रहे । 

५-कलकत्ता में सन्‌ १६४४ में वीर शासन 
जयन्ती महोत्सव विशाल स्तर पर मनाया गया । 
उस समय बीर शासन संघ एवं विद्वत्‌ परिषद्‌ की 
स्थापना भ्राप ही के प्रयरत्नों से हुई थी । 


६--भ्राप कलकत्ता में श्वेताम्बर व दिगम्बर 
समाजों की संयुक्त रूप से महावीर जयन्ती मनाने ने 
पक्ष में प्रारम्भ से ही रहे । भाप जैन समाज के सभी 
सम्भदायों में एक्य चाहते थे । जँसे श्राप दिगस्वर 
समाज में प्रिय एवं सम्मातित थे यैसे ही दवेताम्बर 
समाज में भी थे। ग्राप जैन समाज की एकता की 
प्रतीक जन समा कलकत्ता में कार्य करते रहे | झाप 
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१६४७-४८ में इसके सभापति चुने गए थे। झ्रापके 
कार्य काल में सभा की शोर से राजगृह में भौषधा- 
लय की स्थापना को गई । इसी वर्ष में सभा की 
झोर से महावीर जयन्ती उत्सव मनाया गया जिसमें 
जैन एवं जेनेतर समाजों के उच्च कोटि के बिद्वान्‌ 
सम्मिलित हुए थे। उसके बाद से सभा की कार्य 
समिति में आप बराबर रहे । आपने सर्देव जैन 
समाज की सभी शाखाओं की एकता पर बल दिया । 


७--श्री दिगम्बर जैन युवक समिति कलकत्ता 
को एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना एवं 
प्रारम्भिक कार्यों में बाबु जी का विशेष हाथ रहा 
है । इस समिति की श्रोर से महाबीर पुस्तकालय 
संचालित होता है, उसमें श्रापने भ्रपनी संग्रहीत बहु- 
मूल्य पुस्तकें दी थी। समिति की झोर से सन्‌ 
१६२१ में जेन विजय नामक पत्र प्रकाक्षित हुआ्ा 
था, उसमें प्राप सहायक संपादक नियुक्त किए गए 
थे। सन्‌ १६२२ में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के 
लिए जो चन्दा हुआ उसके लिए भी झापने प्रयत्न 
किया था । 


८प--सन्‌ १६१७ में सेठ पश्यराजजी रानी 
वालों एवं बाबू जी के प्रयत्तों से जन समाज की 
एकता ब उन्नति के लिए श्री महावीर जन समिति 
की स्थापना की गई, जिसके सभापति उक्त रानी वाले 
एवं मन्त्री बाबू जी थे । समिति की श्रोर से मासिक 
सभा भ्रायोजित करने तथा विशेषतः स्त्रियों में विद्या 
का प्रचार करने ग्रादि का तथ किया गया । समिति 
की ओर से १६६७ में जैन धर्म भूषण स्वर्गीय ब्र० 
घीतलप्रसाद जी के सभापतित्व में भारत जैन 
महामन्डल का अधिवेशन हुप्ना, जिसमें प्रायः सभी 
प्रास्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । समिति 
को ओर से कांग्रस स्धिविशन के समय २७-१२- 
१७ को #। ता उक्त #880९4॥0॥ वे रि०- 
पघटवा 3480 (१०४ ६१८६८ का भी आयोजन किया 
गया था, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक व 
देशपूज्य दादासाहब खापई भी सम्मिलित हुए थे । 


दादा साहब खापडे जेन पोलिटिकल कार्फ्रेस के 
सभापति थे । लोकमान्य तिलक ने कहा था कि 
“स्व॒राज्य प्रान्दोलन के साथ ही मेरा दूसरा कार्ये 
पण्डित प्रज्भुनलाल जी सेठी को छुडाना होगा ।" 


समिति १६१७ में कांग्र स द्वारा &7॥8/60 
हो गई थी और उस को प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार मिल गया था। बाबू जी भी प्रनेक वर्षो 
तक कांग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त होते रहे थे । 


६--बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा विगम्बर 
जैन तीथ॑ क्षेत्र कमेटो के प्रनेक वर्षों तक मम्त्री रहे । 
बिहार प्रान्तीय दिगम्बर जैन तीथ॑ क्षेत्र कमेटी की 
एवं अखिल भारतीय दि० जैन तीथ॑ क्षेत्र कमेटी की 
प्रबन्धका रिणियों में अनेक वर्षों तक वे सम्मानित 
सदस्य के रूप में रहे थे । 


१०--आपने खण्डगिरि, उदयगिरि का इतिहास 
समाज के सामने रखा । भ० महाबीर के फूफा 
जितारी का निर्वास्स स्थल सिद्ध कर इसे सिद्धक्षेत्र 
घोषित किया । इस क्षेत्र को प्रसिद्धि में लाने का 
श्रेय प्रापको ही है । 


११--ग्राप कलकत्ता के गनी ट्रेड एसोसिएशन 
के स्थापनाकाल (सन्‌ १६२५) से ही सक्रिय कारयें- 
कर्ता रहे । श्राप ३३२ वर्ष तक इसकी कार्य कारिणी 
समिति के सदस्य रहे | दस वर्ष तक भ्रवेतनिक 
संयुक्त मंत्री के पद को सुझोभित करते रहे | तीन 
वर्ष तक आप एसोसिएशन के उप-प्रधान एवं दो वर्ष 
तक प्रधान पद पर भी प्रासीन रहे । प्रपनी भिष्प- 
क्षता के भ्राधार पर धापने जो रुयाति प्राप्त कर ली 
थी, उसके कारण आपका निर्णय सहर्ष स्वीकार 
होता था । आपके मंत्रित्त काल में एसोसिएशन 
को व्यापारिक कार्यों के प्रतिरिक्त जन-कल्याण की 
शोर भी प्रवृत्त किया गया, जिसमें लगभग पाँच 
लाख रुपए खर्च किए गए | आप इस एसोसिएशन 
की ध्रोर से क्रतेक व्यापारिक संस्थाभों के प्रतिनिधि 
भी रहे थे। 
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१२--आप जैन संस्कृति की सुरक्षा एवं उत्थान 
के लिए हमेशा अश्नरर रहते थे | भ्राप पं० जुगल- 
किशोर जी सुख्तार की लेखनी से प्रभावित हुए । 
उनके कार्यों के प्रकाशन श्रादि के लिए हजारों 
रुपये दान में देते रहते थे। वीर सेवा मन्दिर को 
सरसावा जैसी छोटी जगह से लाकर देहली जैसे 
केन्द्रीय स्थान में लाने का श्रेय भ्राप ही को है। 
झापने स्वयं व औरों से हजारों रुपया दिला कर 
इस संस्था को स्थाधित्व प्रदान किया । मन्दिर का 
झपना भवन बता जो भ्ाने वाली पीढ़ियों के लिए 
प्रेरणा स्रोत एवं जैन इतिहास व संस्कृति के विद्या- 
थियों के लिए महत्त्वपूरां केन्द्र सिद्ध होगा। ग्रापने 
इस संस्था की श्रोर से प्रकाशित “प्रनेकांत'' पत्र को 
महस्वपूर्ण सहयोग दिया । भाप भ्रपनी रुम्णावस्था 
में भी इस पत्र के लिए चितित रहते थे एवं 
इसे समय पर निकालने की आवश्यक व्यवस्था भी 
करते थे | लेखादि के लिए विद्वानों को प्रेरित 
करते थे । 


१३--साहू श्ांतिप्रसाद जी ने साहित्यिक 
विकास उन्नयन एवं सांस्कृतिक प्रनुसंधान तथा 
प्रकाशन के उद्दं दय से सन्‌ १६४४ में भारतीय ज्ञान- 
पीठ की स्थापना की । इसकी स्थापा कौ प्रेरणना 
में भी बाबुजी का प्रमुख हाथ था| भाप इसके ट्रस्टी 
एवं संचालन समित्ति के सदस्य थे | भाप इसके जन 
प्रकाशनों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव देते रहते 
थे । स्वर्गीय पं० नाथूराम जी प्रेमी के भ्रमुरोध पर 
'ध्रापने ही माणिकचन्द्र ग्रथ माला का काय भार 
-शञानपीठ को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी । 


१४--प्राप स्वामी सत्य भक्तजी एवं ब्र० शीतल 
प्रसाद जी से बहुत प्रभावित थे। पाप ने सत्य भक्त जी 
के आश्रम के संचालन एवं साहित्य प्रकाशन के लिए 
हजारों रुपया दात दिया था। प्राप शीतल प्रसाद 
जी की पर्मप्रचार-भावना एवं साहित्य-सजन की 
प्रथक बृत्ति से बहुत प्रभावित थे। झ्ाप उन्हें हर 
: प्रकार का सहयोग देते रहते थे । 


१५--श्राप जैन संस्कृति के पुरातत्थ विभाग से 
प्रम रखते थे, इसलिए पुरातन जैन सामग्री की 
खोज में विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे। श्राप 
वहाँ से सामग्री भी एकत्रित करते थे । आप के पास 
पुरातत्व की दुलंभ सामग्री के प्रनेक बहुमूल्य चित्र 
थे जिनमें से कुछ को विस्तृत करा कर स्थानीय बेलग- 
छिया उपवन के हाल में सब साधारण के प्रदर्शना्थे 
रख दिया गया है। श्राप की इच्छा पूरे हाल में 
ऐसे चित्र लगाने की थो जिससे कि दर्शतार्थी जैन 
संस्कृति के प्राचीन गौरव से परिचित हो सकें। 
किन्तु खेद है कि भ्रपनी भ्रस्वस्थता के कारण प्रापके 
जीवन काल में उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । 
श्राप के पास २५००-३००० के लगभग बहुमूल्य 
पुस्तकें थीं | प्रापका पुरातत्व के प्ननेक विशेषज्ञों 
एवं प्रधिकारियों से घनिष्ट संपर्क था। आप यथा- 
बसर जैन पुरातत्व पर लेख भी लिखते थे | आपने 
कलकत्ता के जैन मन्दिरों की मूर्तियों भ्रौर यंत्रों के 
लेखों को भी पुस्तकाकार प्रकाशित कराया था। 
झापने जैन बिबियोलोजी का प्रथम भाग प्रकाशित 
कराया था । झाप दूसरा भाग तैयार कर रहे थे जो 
लगभग प्रायः पूर्ण हो चुका था किन्तु भ्रापकी 
निरंतर बीमारी के कारण वह उनके जीवन काल में 
प्रकाशित नहीं हो सका । भ्राशा है वह प्रव प्रका- 
शित हो सकेगी । 

झाप का विद्वानों के प्रति भ्रपार प्रम-भाव 
रहता था । शाप युवकों के प्रति भ्रसीम स्नेह रखते 
थे । उनके पथ प्रदन एवं सहायता के लिए भ्राप 
सब कुछ करने को तैयार रहते थे । इन पंक्तियों 
के लेखक ने गत १० वर्षों में उनसे जो भ्रसीम स्नेह 
पाया उसका वर्णांन नहीं किया जा सकता । 


झ्राप रायल एसिपाटिक सोसाइटी के सम्मानित 
सदस्य थे । ब्राप इसके प्रतिनिधि के रुप में हिस्ट्ी 
कांग्रेस में भी कई बार गए थे। भ्राप कु०चन्दाबाई जी 
के जैन-बाल-विश्वाम झारा से भी सम्बन्धित 
रहे हैं। भ्राप वहां की व्यवस्था, शिक्षा भ्रादि से बहुत 
प्रभावित थे । किसी भी कन्या की पढ़ाई का जिक्र 





बायु छोटलाल जी 
( नवम्बर सन्‌ १६१:, श्री नन्दलाल जी के विवाह में, छपरा में ) 





बाबू छोटेलाल जी 
( नवम्बर सन्‌ १६१३, श्री तन्‍्दलाल जी के विवाह मे, छपरा में ) 
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सब के जरिये श्राप जैन सामग्री प्राप्त करने के लिए 
हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। प्रापकी पुरातत्त्व की 
प्रभिरुचि एवं सेवा्रों के सम्मानार्थ भारत सरकार 
ने श्रापको सन्‌ १६४२ में पुरातत्व विभाग का प्रवैत- 
निक ()0765907027[ बनाया था ।. 


झापने जैन युवकों को पुरातत्व की ओर प्रभि- 
रूचि लेने के लिए प्रेरित किया था । एक बार सन्‌ 
१६२३ में झ्रापने हजारों पत्र लिख कर जेन पंचायतों 
को हस्तलिखित जैन ग्रन्थों की सूची तैयार करने की 
प्रेरणा दी थी । 


१८-प्राप देश-विदेश के जन-प्रजैन विद्वानो को 
जैन साहित्य एवं संस्कृति सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री 
देते रहते थे एवं उन्हें जैव विषयों को प्रकाण में 
लाने के लिए प्रेरित भी करते रहते थे । ० विन्टर 
निटूज, डा० ग्लासिनव, श्री आर डी० बनर्जी, राय 
बहादूर श्रार० पी० बनर्जी, श्री एन० जी० बनर्जी० 
श्री गन० जी० मजुमदार, श्री के० एन० दीक्षित, 
प्रमूल्यचन्द्र बिद्याभूषण, डा० विभूतिभूषण दत्त, 
छा० ए० ग्रार० बनर्जी, हा० ए० श्रार० भट्टाचार्प, 
डा० कालिदास नाग ग्रादिग्नेक विद्वान जैन विषयों 
पर भ्रापस जानकारी प्राप्त करते रहे । 


आपका जैन विद्वानों से तो बहुत ही निकट का 
सम्बन्ध रहता था । श्राप उनकी सेवा एवं सम्मान 
का कोई भ्रवसर हाथ से नहीं जाते देते थे। झापका 
पं० नाथूराम जी प्रेमी, पण्डित जुगलकिशोर जी 
मुख्तार ब्र० शीतलप्रसाद जी, बेरिस्टर चम्पत राय 
जो, पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायं, डा० हीरा- 
लाल जी जैन, डा० ए० एन० उपाध्याय, प्रो० 
खक्रवर्ती, पण्डित केलाशचन्द जी, पण्डित चैनसुख 
दास जी न्यायतोर्थ प्रादिस नियमित एवं मधुर 
सम्पर्का रहता था । 

बाबू जी जहाँ पुरातत्त्व, संस्कृति भौर शिक्षा के 
प्रेमी थे वहां दीन दृग्खिपों के दुखों से जल्दी हो द्रवित 
हो जाते थे । धनी होते हुए भी वे उनके दुखों और 


श्रभावों की अनुभूति भ्रन्तः कररा से करते थे इसलिये 
हमेशा उनके दुखो को दूर करने के लिए तन, मन, 
धन से तत्पर रहते थे । 


बाबूजी ने स्वयं बंगाल के प्रसिद्ध ४२-४३ के 
भ्रकान में पीडित ग्रभावग्रस्त गरीबों की सहायता 
की । वे गनी ट्रंड एसोसियेघशन की तरफ से मार- 
वाड़ी रिलोफ सोसाइटी के तत्वावध्षान में बंगाल के 
नोग्राखाली काण्ड के समय हिन्दूश्रों की सहायताथ 
वहाँ गए थे । वहाँ महीनों रह कर श्रसहाय अल्प 
संख्यकों की हर प्रकार से सहायता करते रहे | वे 
निर्भीक होकर मुसलमानी सुहल्लों व गांवों में पहुँच 
जाते थे एवं अ्रमहाय श्रौर लीगी तादिरशाही के 
शिकार ग्रल्प-संख्यको की सहायता एवं रक्षा कर के 
कृतक॒त्य होते थे । 


प्राप जँसे दीन दुखी सेवकों के कारण जैन 
समाज ही नहों अपितु प्रत्येक भारतीय का सिर 
गौरव से ऊँचा हो उठता है। ऐसे निःस्वार्थ सेवक 
की याद हमेशा बनी रहेगी । 


लक्षाधिक दान देकर भी ग्राप भ्रपनी विज्ञापन- 
बाजी से हमेशा दूर रहे । आ्राप हमेशा कृत्य को 
प्रधानता देते थे, नाम की कभी बिन्‍्ता नहीं करते 
थे । भ्रापने दान कभी प्रचार की भावना से नहीं 
दिया था क्योंकि आप मानते थे कि “परिग्रह पाप 
है' उम्र पाप का प्रायश्चित दान है किन्तु यह दान 
ख्याति लाभ पूजा के लिये नहीं होना चाहिए। 
प्रायश्वित की हृष्टि प्रपने पाप का संणोधन श्रथवा 
श्रपराध का परिमाजन करके श्रात्म शूद्धि करने की 
और होती है । 


आप प्रनेक संस्थाग्रों में विभिन्न पदों पर रहे । 
आपका सभी प्रकार के वर्गों से नियमित सम्पर्क 
रहता था किन्तु आपने स्वाभिमान को हमेशा प्रमु- 
खझता दी। किसी धनी या बड़े झादमी के सामने 
कभी नहीं भुके, इन्हे ठकुर सुहाती कहना या सुनना 
पसन्द नहीं था, किन्तु साथ ही योग्य पात्रों के 


प्रेरणादीप बा० छोटेलालजी 


डॉ० ज्योति प्रसाद जन 
एम,ए., एल.एल .बो., पी.एच डो., लखनऊ 


का निवासी श्रादरणीय बाबू छोटेलाल जी 

जैन अखिल भारतवर्षीय जेंन समाज के तो एक 
ग्रमूल्य रत्न थे हो, वे सम्पूर्णों राष्ट्र के भी एक प्रति- 
एिठत नागरिक एवं महान सेवाभावी सज्जन थे। मेरा 
सम्पर्का श्रद्ध य ५० डुगल किशो गजी मुख्तार तथा उनके 
बोर सेवा मन्दिर सरसावा एवं झनेकान्त मासिक 
पत्र के साथ लगमंग तीस वर्ष पूर्व हुग्मा और इन्ही के 
द्वारा शर्नें : झने बाबूजी के साथ भी परोक्ष सम्पर्व 
स्थापित होते लगा । मुख्तार साहब की प्र रगया श्रौर 
बाबूजी के सतृप्रयत्नों एत्रं प्रदम्य उत्साह से १६४४ 
में राजगृह के पुनीत विपुलाचल पर्वत पर वीर 
शासन का माद्ध -द्वि सहस्त्राब्दी महोत्मव बड़ी घूम- 
धाम से मताया गया और उसी भ्रवसर पर वीर 
शासन संघ की स्थापता हुई। यह मात्र एक 
संस्था न थी वरन्‌ इसके पीछे ए* महत्त्वपूर्ण 
योजना थी जिसके लिये बाबूजी ने बड़े 
प्रवत्नपुवंक लगभग दस लाख रुपयों की सहायता के 
वचन विभिन्न धमं प्र मी ध्रीमातों से प्राप्त कर लिये। 
संघ का केन्द्र कलकत्ता महानगरी निद्िचत हुई भ्रौर 
उसका काय॑ प्रारम्भ करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की 
खोज होने लगी । प्रन्ततः श्रद्ध य. मुख्तार साहब 
के परामश से बाबूजी ने इस काये के लिये 
मुझे छुना | विद्याव्यसन तो था ही, संस्कृति सेवा 


की भी श्राकांक्षा थी और कुछ यौवनावस्था का 


उत्साह था, अस्तु किचित ऊहापोह के उपरान्त मेने 
स्वोकात दे दी प्रौर सन्‌ १६४४ के भ्रक्तूबर मास 
में एक दिन में हावड़ा स्टेशन जा पहुँचा । ट्रेन से 
उतरते ही टोपी, बन्द गले के वोट और धोती में एक 
शान्त भव्य मूति के दर्शव हुए । मै बाबृजी को 
पहले कभी नहीं देखा था, न उन्होंने ही पुर्के देखा 


था, तथापि एक ने दूसरे को राहसा पहिचान लिया- 
मात्र दो शब्द 'ज्योतिप्रसादजी है / उन्होंने कहे भ्रौर 
साक्षात्‌ परिचय हो गया। स्टेशन से बाहर निकल- 
कर अपनी गाड़ी में लफ़र जैन भवन पहुँचे, मेरे 
ठहरने आ्रादि की व्यवस्था की और चले गये । फिर 
तो नित्य उनसे भेट होती, घंटों विचार विनिमय भी 
होता उनके स्वयं के निवास स्थान पर भी, व्यावसा- 
यिक दफ्तर और जंत भवन के मेरे कमरे में भी । 
एक-डेढ मास में वहाँ उनके सवंधा निकट प्रात्मीय 
को भाँति ही रहा । अपने साथ वे मुझ प्रपने सह- 
योगियों यथा-स्व० बाबू निमंत्र कुमार जी, स्व० 
सेठ बलदेवदासजी सरावगी, श्रादि से मिलाने के 
लिय्रे भी जब तब ले जाते। श्ीत्र ही कातिक 
महोत्मव का झ्रवसर था जिम देखते के लिये बगाल के 
तत्कालीन प्र ग्रज गवर्नर तथा ग्रन्य उच्च पदाधिकारी 
ग्रामन्त्रित किये गये थे। बाधूर्जी की प्र रणा पर 
मेंत उक्त महोत्वयव की एक छोटी सी सर्चित्र बिव- 
रग्पिका अग्न जी में तैयार की, जो मुद्रित होकर 
विशिष्ट श्रामन्जित अजैन एवं विदेशी दकड्शंकों में 
वितरित हुई । 


बाबूजो का स्वास्थ्य उस समत्र भी अच्छा नहीं 
रहता था । महोत्सव के कुछ ही दिनो बाद कलकत्ता में 
भयंकर दंगा हुआ श्रौर उस दंगे के बोच ही मुख्तार 
साहब भी वहाँ जा पहुँचे । उनके श्रागमन का उद् इ्य 
भी संघ की व्यवस्था के सम्बन्ध में सन्‍्तोय प्राप्त 
वरना था। उस दगे के समय गोलियों की बौछार 
से बचते हुए मुख्तार साहब को स्टेशन लिवा लाने 
के लिये जाने का रोमांचक प्रसंग यहाँ वर्गन नहीं 
करूगा। अनेक कारण गे बीर श्ञासन संघ का काय॑ 
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स्वागत के लिए वे तन, मत, धन से तैयार 
रहते थे। 

झाप स्पप्टवादिता में भी श्रपूृव थे। झ्रापका 
चाहे कोई कितना ही निकट का क्यों न हो, आप 
उसके दोप देखने पर उसे वहने में नहीं हिचकते 
थे। अपने मतभेद को प्रकट करने में संकोच नही 
करते थे, इसी कारण कई व्यक्ति इनसे सन्तुष्ट 
नहीं रह पाते थे। ये पभ्रपने विरोधी को भी प्रावद्य- 
कता पड़ने पर सहयोग देने में ग्रानाकानी नहीं 
करते थे । 

ग्राप प्रेमी जी एवं मुख्तार सा० जेसे परीक्षा 
प्रधानी गाहित्यान्व्रेषियों के मंतब्यों से परिचित थे 
इसलिए आराप प्रत्येक क्रिया की भूमिका, ग्राधार 
का पूरा प्रध्ययन कर हो उसकी विधेयता या 
अविधेयता स्वीकार करने थे । आप कभी गलतरूढ़ि 
को स्वीकार नहीं करते थे। जो भी रूढि या अंध- 
ध्रद्धा जनित मूर्खतापुर्ण कार्य करता उसका आप 
विरोध करते थे । श्राप कभी दूसरों की प्रसन्नता 
की खातिर अ्रपने सिद्धांत की बलि नहीं करते थे । 
ग्रापने जन समाज के सुधारकों की यथा संभव 
सहायता कर सुधार का मांग प्रशस्त किया था । 

आ्राप नवयुवकों का हमेशा पथ प्रदर्शन करते 
थे। किसी भो नवगरुवक को सुमागं में लगाने, उसे 
व्यवसाय साधन जुटाने में हमेशा सहायता करते 
थे। आप विद्यारथियों एवं विद्वानों को भ्रध्ययन की 
प्रेरणा देते रहते थे | वे स्वयं रुसगावस्था में भी 
थोड़ी सी घाति होने पर अ्रध्ययन में लग जाते थे । 
ग्रापने कितने ही व्यक्तियों फो नव-साहित्य सूजन 
की प्रेरणा दी और उनकी रचनाओं के प्रकाशन में 
भी सहयोग दिया । 

श्रायकों जैन साकृति के सरक्षण एवं विकास 
की हुृमशा चिता बनी रहती थी। श्राप विद्वानों 


नेताग्रों एवं समाज ह्के कार्यकर्ताओं से भ्रपनी चिता 
व्यक्त करते रहते थे । इसके लिए उन्होंने अपने ढंग 
से प्रनेक कार्य किए। झ्ाप पुरातत्व सामग्री का 
स्‍लाइडलेम्प से प्रदर्शन भी यथावसर करते थे। 
आपने कलकत्ता, देहली श्रादि केन्द्रीय स्थानों पर 
जैन कला एवं संक्कृति की प्रदर्शनियां. भी लगाई 
थी जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की थी। 


ऐसे निर्भक समाज सेवी का प्रभिनंदन करने 
की योजना चल ही रही थी कि कराल काल ने 
उन्हें हमेशा के लिए छीती लिया । वे हमेशा 
झ्भिनन्दन का विरोध करने रहते थे । उन्होंने कहा 
कि हमने जो कुछ भी किया था सेवा व कत्तब्य 
समझ कर किया था उसके लिए सम्मान या ग्रभि- 
ननन्‍्दन कैसा ? ऐसे मूक सेवक, निरभिमानी दानी, 
उदारमना बाबूजी को श्रपनी श्रद्धांजलि भ्रपित करना 
भ्रपना परम कतंव्य ममभता हूँ। 


गत नवम्बर-दिसम्बर माह में श्राप विशेष रूप 
से पीड़ित रहे। दिसम्बर के द्वितोय सप्ताह में 
स्थानीय मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के ग्रस्पताल 
में श्राप को भर्ती कराया गया था। आप इतनी 
भयंकर बीमारी में भी सांस्कृतिक वे साहित्य की 
चर्चा में रुचि लेते थे। आपने इस रुग्गाशय्या पर 
रहते हुए भी वीर शासन संघ को ओर से प्रकाशित 
होने वाली जैन निबंध रत्नावली का प्रकाशकीय 
वक्तव्य लिखवाया जो झापका अ्रतिम वक्तव्य कहा 
जा सकता है । 


इस रुम्गा शब्या पर ही झापने श्री भ्रगरचन्द 
जी नाहटा के निबंधों को प्रकाशित करने की योजना 
बनाई थी । 
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प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था। मुख्तार साहब अस- 
न्तुष्ट होकर चले आये । में दस पांच दिन और वही 
रहा और तदनस्तर लखनऊ वापस चला आया । 


किन्तु उस प्रवास में बाबू छोटंलाल जी को 
जितना तिकट से देखने व समभने का श्रवसर मिला 
उतना फिर नहीं मिला । मु तो यही लगा कि इस 
भद्र पुरुष में मनस्विता है, सममाजहित झौर संस्कृति 
संरक्षण की उत्कट लगन है, उपयुक्त योजनायें बनाने 
ओर उनका ऊँ नमः करने की निपुणता है, दूसरों 
में उत्साह फुकने और प्र रणा देने को भी क्षमता है, 
किन्तु कुछ ग्रपनी स्थायी प्रस्वस्थता एवं तज्जन्य 
मानसिक उद्विग्नता के कारण तथा बहुत कुछ सह- 
योगियों एवं मित्रों की उपेक्षा एवं ढील से श्ञीघ्र ही 
प्रसन्तुष्ट हो जाने को प्रवृत्ति के कारगा उनकी ग्रनेक 
महत्त्वपूर्ण योजनायें कार्यान्वित न हो सकी । आ्राशा 
प्रौर निराशा के बीच उन्हें बहुत भूलना पड़ा तथापि 
ग्रपनी शक्ति, समय और प्रभाव का उपयोग वे 


यथाशक्य समाज और संस्कृति के हित में निरन्तर 
करते ही रहे । 


उक्त कलकत्ता प्रवास के पश्चात्‌ बाबूजी से 
पत्र-व्यवहार चलता रहा । कभी-कभी वे किचित्‌ 
रुप्ट और असन्तुष्ट भो प्रतीत हुए-विशेषकर प्रारस्म 
में, उक्त योजना के सफल न हो पाने के कारण, किन्तु 
दो तोन वर्ष बाद से फिर उनका स्नेह एवं सद्भाव 
पूर्व की अपेक्षा भी कुछ अ्रधिक प्रतुभृत हुआ । सन्‌ 
१६६३ के दिसम्बर में जन सिद्धान्न भवन आरा को 
हो रक जयन्ती के भ्रवसर पर उनसे फिर साक्षात्कार 
एवं वार्तालाप हुग्ना जिसने उनके सौजन्य एवं स्नेह 
भाव की मधुर छाप नये सिरे से हृदय पर छोड़ी । 


बाबू छोटेलाल जी जंसे विद्वत्प मी, संस्कृति 
प्रभावक एवं समाजसेयी, धर्म भर देश के बन्धु के 
प्रति अ्रपनी हादिक श्रद्धांजलि भ्रॉपित करता हूँ । 


विएशएणा विष्पहुएणस्स हृवदि सिकखा 00रत्थिया सव्वा । 


विएश्रो 


घतिक्‍लाएं फल विशयफल सब्वकूलाशां ॥। 


वितय रहित मनुष्य की सारी शिक्षा निरर्थक है । विनय दिक्षा का फल है 


ओर विनय के फल सारे कल्याण हैं । 


झात का महचच 
णारुज्जोबों जोबो णाणुज्जोवस्स शात्यि पड्धादों। 


दीवेद खेत्तमप्पं 


सूरो 


जाणं जगमसेस ॥ 


ज्ञान का उद्योत ही सच्चा उद्योत है; क्योंकि उसके उद्योत की कही रुकावट 
नहीं है । सूरज भी उसकी समता नहीं कर सकता क्योंकि वह अ्रल्कक्षेत्र को प्रकाशित 


करता है, किन्मु ज्ञान सम्पूर्ता जगत को । 
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डॉ० प्रेमसागर जैन 
अध्यक्ष ; हिन्दी विभाग, दि० जैन कॉलिज, बड़ौत 


ज से वर्षोनपूर्व की ब्रात है। जमं॑नी के 

आरा प्रसिद्ध विद्वान टॉ० विण्टरनित्स दालकतन्ता 
विश्वविद्यालय में ठहरे थे । उस समय 'हिस्द्री आंव 
इण्डियन लिटरेचर' की रचना का कार्य चल रहा 
था । एक दिन कलकत्ता का एक युवा ज॑त उनसे 
मिलने श्राया । उसने बातचीत के सिलसिले में 
प्रोजस्विता-पूर्वक. कहा कि भारतीय इतिहास के 
प्रत्येक पहल में जनों का महत्वपूर्ण योगदान है, 
उस पर लिखे बिना आपका यह ग्रन्थ अधूरा ही 
रहेगा | डॉक्टर साहब ने उसी तेजी के साथ उत्तर 
दिया कि जैन लोग अपने साहित्य वो छिपाये रहते 
है, दिखाते नहीं, उस पर हम कैसे लिख सकते हैं । 
नौजवान वुछ क्षण मौन खड़ा रहा, फिर एक सप्ताह 
बाद मिलने का वायदा कर शीघ्रता से चला गया । 
यथा समय बह लौटा, उसके हाथ में कागजों 
का एक बण्डल था । डॉ० विण्टरनित्स की 
और फेंकते हुए उसने कहा कि इस गझ्राधार पर 
आप पग्रपने इतिहास का “जन खण्ड' पूरा कर 
सकेंगे, प्रीर ओटो पर मुस्कान लिये बिंदा हो 
गया । डॉक्टर महोदय ओआाश्चर्यान्वित हो उसे 
देखते रहे । भादवस्त हो बण्डल उठाया । 
हिस्ट्ी ग्रांव इण्डियन लिटरेचर' के तीसरे खण्ड का 
जैनधर्म-सम्बन्धी विभाग, जिसमें लगभग २५० पृष्ठ 
है, प्रनेक पोर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों ने पढ़ा 
है । मेरी दृष्टि में जैन राहित्य का वसा इतिहाप 
कोई जैन विद्वान सहों लिख सका । वह अपने में 
पूरा प्रामाणिक और अनूठा है । ग्राज डॉ० विण्टर- 
नित्स को समूचा विध्व जानता हैं, किन्तु उस 
नौजवान को बोई नहीं, जिसने वह सामग्री संजोयी 
थी । उप्तका नाम था बाबू छोटेलाल जैन ॥ श्राज 


कौन जानता है कि इसके पदचात्‌ डॉ० ग्लासिनव, 
श्री आर० डी० बनर्जी, रायबहादूर श्रार० पी० 
चुन्द्रा, श्री एइन० सी० मज़ूमदार, डाँ० ए० ग्रार० 
भट्टाचायं, डा० एम० आार० बनर्जी और अमृल्यचन्द् 
विद्याभूषण आ्रादि के जैन साहित्य झौर पुरातत्त्व 
सम्बन्धों अनुष्यान में बाबू छोटेलाल जी ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । उन्होंने प्रपनी सहायता का 
उल्लेख तक नहों किया । नाम के पीछे मतवाला 
थ्राज का विद्वज्जगत, उनकी इस मौन साधना का 
सही श्राकलन कर सके, ऐसा में चाहता हूँ। 

प्राज से ४० वर्ष पूर्व के कलकत्ता के निवासी 
एक ऐसे युवा व्यापारी से परिचित थे, जो दिन-रात 
वहाँ की 'पड्लिक लायब्रेरी' में पशा रहता था । 
उसने शतशः नहीं सहस्रशः प्रत्थ और पत्र-पत्रिकाशं 
को लौटा-पलटा | उनसे जैन साहित्य, इतिहास 
और पुरातत्त्व-परक उद्ध रण संकलित किये | उन्हें 
व्यवस्थित और सम्पादित किया | उनका एक अंश 
जन विब्लियोग्राफी के पहले खण्ड में प्रकाशित हो चुका 
है । विदव के झ्याति-प्राप्त विद्वानों ने इस पुस्तक 
की प्रशंसा को है। रायल एशियाटिक सोसाइटी की 
एक बंठक में श्रनेक विद्वानों ने इसके दूसरे खण्ड के 
क्षीत्र प्रकाश में श्राने का श्राग्रह किया था। दूसरा 
खण्ड भी रफ पेपसं पर लिखा पड़ा है, उसको 
व्यवस्थित करना-भर है । विन्तु बाबू जी के श्रत्य- 
धिक भ्रस्वास्थ्य के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो 
सका । एक ऐसन व्यक्ति की झ्रावश्यकता है, जो यह 
काम कर सके । कोई ऑग्लभापा का जानकार 
जैत निप्ठाबान व्यक्ति प्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ । 
काश, ऐसा हो सके । बाबू जी का यह जैन-संकलन-- 
कार्य इतना महत्त्वपूर्ता है कि उसे उनकी जीवन- 
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साधना कहें तो श्रनुपयुक्त न होगा। इसके लिए 
उन्हें बड़े-बड़े मुल्य चुकाने पड़े है। उनमें पत्नी का 
दिवावसात और व्यावथार की क्षति मुख्य है। घर 
वालों का रोय भी अपना एक स्थान रखता है । 
उस दिन वीर-सेवा-मन्दिर, दिल्‍ली के एक कक्ष में, 
मेंने उन्हें अपनी पत्नी की श्रन्तिम प्रस्वस्थ दशा की 
स्मृति में हिलते देखा था । वर्षो>पूर्व वा एक दृश्य 
उनकी ग्रुखों में बार-बार तरल हो उठता था । 
उन्होंने कहा कि जैन बिब्लियोग्राफी के काय॑ं में में 
इतना संलग्न रहता था कि अपनी पली के स्वास्थ्य 
पर ठीक ध्यान न दे पाया । उस मानवी ने इसकी 
एक क्षण को भी झिकायत ने की । मरते समय भी 
उसने यह ही चाहा कि मेरी साधना पूरी हो श्रौर 
में ग्रानन्द तथा सुख का झनुभव कर सकू । भारतीय 
नारी की यह प्रतिमा श्रौर किस देश में उपलब्ध 
होगी । यदि बाबूजी उसके छ्यान में द्वित हो उठते 
थे तो यह उनका मानवीय रूप ही था| यदि कोई 
साधक मानव नहीं तो उसकी साधना पक्षाघात से 
प्रपोडित रहेगी। जनधमं इसी कारण मानव को 
मोक्ष पाते के योग्य मातता है और किसी को नहीं । 
साहित्य साधना के मूल गुण भी मानव की मूल 
वृनिप्रों स ही सम्बद्ध हैं। 'ब्रद्मातन्द' प्रौर 'बह्यावन्द 
सहोदर' एक ही झ्रावार पर टिके हैं। दोनो का 
मूल एक ही है । बाबुजों ने उसे समझा झ्ौर अनुभव 
किया था । 
भारतोय पुरातत्व विश्व का एक सूल्यवान 
अध्याय है | भ्रनेक विदेशी पुरातत्त्वज्ञों ने उस समीप 
से देखा और परखा है । वे उस्तको प्रशंसा करने से 
अपने को रोक नहीं सके | उनका मत है कि यदि 
उसमे से जन खण्ड पृथक कर दे तो उसका महत्त्व 
ग्रधूग रह जायगा । बाबू छोटेलान जो जेन 
पुरातत्व के प्रिय विद्यार्थी थे। प्रन्त तक उसके प्रति 
उनकी जिज्ञासा सतत जागृत रही इसीलिए विद्यार्थी 
दब्द का प्रयोग किया, अन्यथा मैने अपनों आँखों से 
भारत के सर्वोत्कृश पुरानत्वजा को उनकी पाद- 
बन्दवा करते दखा है | झ्रमी उस दिन में उनके 


साथ दिल्‍ली के नेशनल म्यूजियम में चला गयां। 
उसकी इमारत दिल्ली की शान के प्रनुरूप ही है । 
प्रनेक मूति और स्तम्भो को पार करते हम एक कक्ष 
में पहुँचे । नितांत सादगी देखी वहाँ प्रौर एक बड़ी 
मेज के सामने कुर्सी पर बंठे सादा मानव के दर्शन 
किये । खहर के कपड़े, बाल उड़ने हुए, भाल पर 
आड़ा तिलक, कुछ स्थूल शरीर । हम लोगों को 
देखते ही उनका दार्रार आजिलम्ब हिला और उन्होंने 
बाबूजी के चरगास्पर्श किये | परिचय के उपरान्त 
विदित हुआ कि वे ही वे शिवराम मूत्ति हैं, जिनके 
पुरातात्विक निवन्ध एएनसाइक्नोपिडिया झोँव वलड 
आकियोलाजी' में प्रकाशित हए हैं। दुनियाँ के 
चोटी के विद्वानों ने उन्हें पुतः-पुनः पढ़ा है। में 
अाइचयं-चकित था । ज॑न चंत्यों के सम्बन्ध में कुछ 
पुरातात्त्विक जानकारी बढ़ाने गया था वहाँ ॥जो 
कुछ जाना वह मेरे ग्रागामी। निबन्ध में प्रकाशित 
होगा । दो घण्ट वहां रहा, अभिभ्ृत-सा, एक 
बिनीत विद्यार्थी-्सा ॥। भारतीय ज्ञान का वह 
प्रदाद् स्तम्म कितना श्रतृटा और विध्मयकारी था। 
उनकी यह विनम्र स्वीकारोंकि उनके सरल हुदय 
की प्रतीक ही थी कि बाबूजी (छोटलालजी) के ठोस 
ज्ञाव से बहुत कुछ सोख कर ही में इस दिशा में 
भ्रागे बढ़ सका हैँ । तो फिर समीप बंठा दुबला 
पतला व्यक्तित्व मेरे हुदय मे प्रेग्गा- पृझुज - सा समा- 
हैत हो उठा । बाबूजी किया स्थूजियम के क्यूरेटर 
नहीं बने; किस्तु न जाने कितने क्यूरेट्स उनके 
ग्राशीवर्दि के अभिनापों रहे है । इसे शायद बहुत 
से लोग न जानते हों । 


इसी भाँति भारत के प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ टी० 
रामचन्र बाबूजी के प्रति श्रद्धा ही नही, मक्ति-भाव 
संजोय रहने है । मेंने उन्हें दिनो में बाबूजो को 
सर्देव श्लद्स्‍धानवत हो प्रणाम करत देखा है ॥ टी० 
रामबद्ध, एक जंचता हुमा व्यक्तित्व, शोव-शोजों 
में तपा-निस्तरा साधक दिख वार कौन प्रभावित ने 


ये 


हो । प्रतिया और परिश्रम दी सजीव कद़ानी हैं वे । 
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भारतोय धरा ऐसे नर रत्त सदेव उगलतो रही 
है । ऐसे ही लोगों को प्राचीन युग॒में मन्त्र-हष्टा 
कहा जाता था । उनके जैन विषयों से सम्बन्धित 
निबन्ध यदि एक ओर प्रनुसन्धान- परक है तो दूसरी 
ग्रोर निष्पक्ष हुदय के द्योतक । वे बाबू छोटेलालजी 
को उच्चकोटि का पुरातन्वज्ञ मानते थे। बम्बई के 
नेशनल म्यूजियग के चीफ क्यूरेटर डॉ० मोतीचरदर 
सो यदि दिल्‍ली या कलकत्ता श्रा्यें और वहाँ बाबू 
छोटेलालजी हों तो उनमे प्रवश्य मिलते थे | डॉ० 
मोतीचद्ध ने श्रनेक ग्रन्थों की रचता की है। हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई से प्रकाशित उनका 
अ्रूगार हाद! एक प्रमिद्ध प्रन्थ हैं । प्राचीन 
पापाणों में राजा यह ्गार हाट! भारतीय 
संस्कृति के मध्यरात्रि के ब्राजारों की कहाती है। 
साहित्य और पुरातत्त्व का ऐसा ग्रतूठा समन्वय 
ग्रन्यश्न देखने को नहीं मिलता । डॉ मोतीचन्द्र भी 
साहित्य और पुरातत्व के समस्वित रूप है, साथ- 
ही-साथ मानव प्रवृत्तियों के पारखी । उनकी श्रद्धा 
सम्ती नहीं हो सकती । जिसके प्रति सेंजोयेंगे, वह 
उनकी कसौटो पर पहले ही खरा उतर चुका होगा। 
बाबू छो!लालजी उनके श्रद्धास्पद थे । 


बाबूजो को जैन पुरातत्व का असीम ज्ञान था। 
कुछ वर्ष पहले दिल्‍ली में एक विशाल ज॑न 
म्यूजियम स्थापित करने का प्रायोजन किया गया । 
भारत के राष्ट्रपति के पद पर प्रासीन होते ही डॉ० 
राधाकृष्णन में उसके उदघाटन की बात भी सोच 
ली गई। भारतीय पुरातत्व के एक विशेषज्ञ, जिन्हें 
डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था, राजस्थान 
और मध्यप्रदेश से जैन पुरातान्विक सामग्री ले झाये । 
उस सामग्री से सज भवन या निरीक्षण करने पहुँचे 
बाबू: छोटे तालजी । मेने देखा कि उन्होंने एक-के- 
बाद-एक दस अशुद्धियाँ बताई, जिनका रामाधान 
डायरेक्टर महोदय न कर सके । सामग्री के सस्ते 
रूप को देख कर शभ्रायोजून रोक दिया गया । उस 
समय मैंने बाबृजी के सूक्मावलोकन को साक्षात्‌ 


देखा । कुछ वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में 
प्राप्त शिव की मूत्तियाँ मगवाव ऋषभदेव की मान 
ली गई । वे जैनों के प्रथम तीर्थकर हैं। बनारस 
विश्वविद्यालय के डॉ० प्रार्यताथ ने उन मूर्तियों पर 
“जिनाय नमः” पढ़ा और उसी पश्राधार पर उपयुक्त 
मान्यता चल पड़ी। बाबू छोटेलालजी ने उसका 
सप्रामारिणद खण्डन किया। मुझे जहाँ तक स्मरण 
है, उनके कथन को किसी ने चुनौती नहीं दी । 
विद्वानों के मध्य बाबू छोटेलालजी के पुरातात्त्विक 
निवन्धों की सर्देव प्रतिष्ठा हुई है। सन्‌ १६२३ में 
उनको एक छोटी-सी पुस्तक “जंत प्रतिमा-यंत्र लेख 
संग्रह' कलकत्ता की 'पुरातत्त्वास्वेषिगी परिषद्‌' से 
प्रकाणित हई थी | इसमें बाबुजी ने कलकत्ता के 
मन्दिरों में विराजमान प्रतिमाओ्रों और यम्त्रों पर 
खुदे लेखों का संकलन क्‍प्रौर सम्पादन किया था। 
इस विपय पर कार्य करने वालों को संस्कृत का 
ज्ञान अत्यावश्यक होता है। बाबुजी उसमें पीछे नहीं 
थे। इस पुस्तक ने भ्रनेक विद्वानों का मार्ग दर्शन 
किया । झाज विविध पत्र-पत्रिकाप्रों में जो यंत्र और 
प्रतिमा-लेख संग्रह प्रकाशित होते हैं, उनके पीछे 
बाबूजी की प्रेरणा ही थी । उन्होंने पं० परमानन्द 
शास्त्री को दिल्‍ली के मन्दिरों के मूत्ति और यन्त्र- 
लेखों को संकलित कर प्रनेकान्त में प्रकाशित करने 
का आदेश दिया था। इस विधय में बावूजी की तीज 
हरूुचि और वेज्ञानिक जानकारी सुविदित है । 


सन्‌ १६६२ में बाबृजी वोर-सेवा-मन्दिर में 
ठहरे थे । 'प्रनेकान्त” के पुनः प्रवाशशन का विचार 
उठा, तो प्रारम्भ कर दिया । किसी पत्र का 
निकालना ग्लासान काय॑ नहीं है प्रौर विशेषकर तब, 
जब वह एक शोध पत्र हो। बाबूजो ने अफेले ही, 
प्रस्वस्थ दक्शा में सब कुछ किया। सब कुछ का 
भ्रथं है-प्रथ॑ का प्रबन्ध, सामग्री का संकलन, 
सम्पादन, प्रकाशन, प्रूफ-रीडिग और फिर यथा- 
स्थान भंजना, ग्राहक बनाना, चन्दा इकट्ठा करना। 
एक या दो अंक उपरान्त मुझे बुलाया। सचिन्त 


१६ बाबू छोटेज्ञाल जेद्‌ स्थृति पथ 


होकर कहा कि में अ्रब कलकत्ता जाना चाहता हैं, 
कोई अ्रनेकान्त' के सम्पादन का उत्तरदायित्त्व ले 
तो पुरे शान्ति मिले। ग्रीष्मावकाश हो छुका था, 
में वीर-सेवा-मन्दिर में जाकर ठहर गया। उन्होंने 
मु्के कायं समझाया । कुछ विद्वानों के निबन्ध 
प्रकाशन हेतु ग्राये हुए थे । बाबूजी के साथ विचा र- 
विनिमय होता था । तब मैने जाना कि उनकी पकड़ 
कितनी पैनी है प्रौर विद्त्ता के क्षेत्र मे कितनी 
सुक्ष्म पेंठ है । सस्ती विद्वत्ता उन्हें कभी नहीं रुचती । 
कलकता जाने के उपरान्त भी उनकी सम्मतियाँ 
झौर निर्देशन सतत मिलते रहे । बाबूजी की तीम्र 
ग्रभिलाषा थी कि झनेकान्त एक उत्तम शोध पत्रिका 
के रूप में प्रकाशित हो, किन्तु उसके साथ कुछ ऐसी 
परिस्थितियाँ सम्बद्ध थी जिनसे बाबृजी विवश थे 
और में तो नितांत परवद्ष हूँ।बाबूजी ने बाबू 
जयभगवान जी, जो उस समय वीर-सेवा-मन्दिर 
के सेक्र टरी थे, को लिखा था कि डॉ ० प्रेपसागर के 
साथ विचार-विमर्श कर 'अनेकान्त' को एक श्रेष्ठ 
पत्रिका का रूप दें । उसी समय के ग्राम-पास बाबू 
जयभगवान के दिवावसान से वह काय॑ सम्पन्न न हो 
सका । '“शअनेकान्त' जेसे रूप में चल रहा था, 
बाबूजी उससे सस्तुप्ट नहीं थे। उसे एक उत्तम रूप 
प्राप्त हो, मेरी भी अभ्रभिलाषा है. मेरे ठोंस सुझाव 
हैं, जिन्हें बाबुजी ठीक मानते थे, किन्तु उनके कार्या- 
न्वयन में विचित्र कठिनाइयाँ हैं, अतः एक हुमस- 
भरी विवद्ता है। फिर भी अनेकान्त' में प्रकाशित 
मेटर से विद्वान सन्‍्लुष्ट हैं और पअ्रनुमन्यित्युओं को 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है । इसी कारण 
बाबुजी उसके संचालन से सहमत थे और “गझनेकान्त' 
निकल रहा है । इस अनुच्छेद का तात्पयं इतना ही 
है कि बावूजी 'ग्रनेकान्त' को जैनशोध का एक रोचक 
पत्र बनाना चाहते थे। उनकी यह भावना ज॑न 
शौध-खोज में सतत लगे रहने का परिशाम थी। 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी के डायरेव्टर्स में बावू 
छोटेलालजी का नाम सबसे ऊपर था | मूलतः भार- 


तीय ज्ञानपीठ की स्थापना, जेन साहित्य की शोध- 
खोज, सम्पादन भर प्रकाशन के लिए ही हुई थी । 
ज्ञानपीठ ने वर्षों इस कत्त व्य का निर्वाह ईमानदारी 
से किया । स्वर्गीय पं० महेन्रकुमार जैन न्याथात्रार्य॑ 
के निर्देशन में जो पार्य हुआ, उसका श्रपना एक 
पृथक महत्त्व है। श्री प्रयोध्याप्रसाददी गोयलोय 
भी इस दिणा में सजग, सावधान भ्रौर रुचि सम्पन्न 
बने रहे । किन्तु जैन ग्रन्थों के विक्रम को विकद 
समस्या ने भारतीय ज्ञानपीठ के जैन वाडमय के 
प्रकाशन तक ही सीमित रहने के संकल्प को डिगया 
दिया । क्षी लक्ष्मीचद्ध जन के सेक्रटरी बनते ही 
लोकोदय ग्रल्थमाला का जन्म हुआ। उससे नई 
विधाह्मों और विनारों को संजोये हिन्दी का सुजता- 
त्मक साहित्य प्रकाशित हो उठा । एकाकी नाटक, 
छोटी-छोटी कहानियाँ, उपस्यास और कविता-संकलन 
बड़लले से निकले । उनकी बिक्री होती है । भब शान- 
पीठ हिन्दी साहित्य ग्रौग साहित्यकारों को एक 
प्रमुख संग्धा है । मुभा या किसी जेन विद्वान को 
उमके ऐसा होने में कोई प्रा्पलि नहीं है। किन्तु 
साथ हो उसका मूल उदय भी धर मिल नहीं 
होना चाहिए । प्रव देखा जाता है कि ज॑ंन-पग्रन्थों के 
प्रति न वह रुचि है और न सजगता | मैने बाबु 
छोटेलालजी को एकाघधिक बार भारतीय ज्ञानपीठ 
वी इस प्रवूल्ि के प्रति गम्भीर रूप से सबिन्त होते 
देखा है। भ्भी दो-बार वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ 
से प्रकाशित कतिपय ऐसे ज॑न ग्रन्थ हैं जिनके लिये 
यदि बाबूजी का कड़ा आदेश न होता तो दायद बहाँ 
से प्रकाशित ही न हो पाते। बाबुजी चाहते थे कि 
भारतीय ज्ञानपीठ केक भारत में ही नहीं, अपितु 
समस्त एथिया महाद्वीप में जैन साहित्य का मानस्तम्भ 
बन सके | भुझ पूरा विश्वास है कि यदि वे झाज 
इस संसार में होते तो उसे इस रूप में परिणुत कर 
ही दम लेते । यदि भारतीय ज्ञानपीठ के सेक्रेटरी 
महोदय हिन्दी साहित्य ओर जैंन साहित्य के मध्य 
झपली रूचि निष्पक्ष भाव से सस्तुलित रख सके तो 
भी बावूज़ी की अभिलापा के पूण' होने के बिन्ह 





गती ट्रेडस भ्रमोसिएशन, कलकत्ता द्वारा बाबू जी के अग्रभिनन्दत समारोह के अ्रवसर पर झ्रायोजित 
टी पार्टी का एक हृश्य । ( ११-१०-१६४८ ) 


बाबू छोटेलाल भी : मूछ छाधक 


इृष्टिगोचर हो सकते हैं । में भारतीय शानपीठ के 
संचालक साहू शान्तिप्रसाद जी के विचारों से परि- 
जित हैं, वे उसे लेकर कोई व्यापार नहीं करना 
चाहते और त उसे प्राय का. साधत समभते हैं। 
फिर तो हिन्दी साहिष्य से प्राप्स प्राय जैन साहित्य 
में खपाई जा सकती है। यहाँ मेरा उहँर्य बाबू 
छोटेलालजी की, जैन साहित्य के संशोधन, सम्पादन 
भर विश्वण्यापी प्रकादन के प्रति बलवती श्ाकांक्षा 
को प्रगट करना ही है । 


मनुष्य स्वयं विद्वान बन सकता है झौर विद्वत्ता 
के उतस्तू ग शूग पर भी चढ़ सकता है, क्योंकि यह 
उसके निज से सम्बन्धित बात है. किन्तु दूसरों को 
बनाना श्रीर उन्हें भ्रगे बढ़ाना श्रासान कार्य नहीं 
है । यह वे ही कर सकते हैं, जो महासत्त्व है, जिनका 
दिल 'सत्तवेषु मेंत्रीं गुणिपु प्रमोदम” से बना है। 
पग्राज जैन समाज में अनेक विद्वान हैं, जिनकी 
विद्वता प्रौर रुपाति की तह में बाबुजी की प्रेरणा 
प्रौर सहायता के ही दर्शन होने हैं । वाबूजी ने कभी 
उसका उल्लेख भी नहीं किया । उल्लेख तो तब 
करते जब उन्होंने यह कार्य अपने नाम के लिए किया 
होता । उनका यह स्वभाव था । स्वमाव-वणात्‌ ही 
के ऐसा करते थे । सौभाग्य से उनके पिता ने उनके 
इस स्वभाव को निखारने के भ्रवसर भी दिये ) बाबुजी 
ने मुझ सुनाया “जब भो कोई विद्वान कलकत्ता 
झाता तो मेरे पित्ताजी मुझ उस विद्वान को बलकत्ता 
घुमाने के लिए भेज देते | इस भांति प्रारम्भ से ही 
मैंने विद्वानों के प्रति अद्धा-भाव सेजोया है ।” इसी 
भाव ने उन्हें स्वयं बिद्वत्ता की श्रोर उन्मुख किया। 
विदला उपाजित कर भी बह श्रद्धा-भाव तदवस्थ 
बना रहा । इसी भाव के कारण श्रपने से छोटे युवा 
विद्वानों के प्रति उसका श्रद्धानाभित् प्रेम उमड़ 
उठता था।। में विद्वान प्रायः ऐसे होते कि उनके 
कदम लड़तडाते, दिल कॉपता और कुछ परिस्थितियों 
से विबह से हुए आरहें होते। बाबुजी का अ्गाघ 
स्‍्तेहू भर प्रस्मेक प्रकार का सहाय्य उत्हें सजबूत 
बना देता । भ्रभी विधत बे ही दिल्‍लो में '[टा- 
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प्रश्ञाताव। छांह्ांब ०ारलशिडा९०९८' का 
भ्रायोजन था | वीर-सेवा-मन्दिर की तीसरी मंजिल 
के एक कक्ष में कलकसा के एक युवा बिद्वाव ढठहरे 
थे । परिचय हुआ तो बाबूजी के स्तेह का स्मरण कर 
गदगद्‌ हो उठे, कण्ठ भ्रवश्द्ध हो गया । केवल वे ही 
नहीं उस समय वहाँ ठहरे दक्षिण के एक बृद्ध भट्टा- 
रक, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, डॉ० केलापाचन, डॉ० 
कसलचन्द सोगानी, बाबू जयमगवान जी प्रादि सभी 
एक-ही स्नेह-सूत्र में बंधे थे। सभी के हुदय बाबूजी 
के पावन स्मरण से श्रोत-प्रोत थे । में शोरों को छोड़ 
अपनी कहता हूँ। सन्‌ १९६१ के जून के सध्यान्ह 
में मेने सब से पहली बार बाबृूज़ी के दर्शन बीर- 
सेवा-मन्दिर दिल्ली के मुख्य भवन में किये । मेरे 
हाथ में भपने शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी के भक्ति काव्य 
में जैन साहित्यकारों का योगदान ।' की पाष्डुलिपि 
थी । उन्होंने उसे पढ़ा भौर सराहा । तुरन्त भारतीय 
ज्ञानपीट से प्रकाशन-हेतु स्वीकार कर लिया । मेरी 
एक बहुत बड़ो समस्या हल होगई । भ्राज वह ग्रन्थ 
“जैन भक्ति काव्य की पृष्ठ भुभि' शोर “हिन्दी जेन 
भक्ति काव्य और कवि' शीर्षक से प्रकाशित हो खुका 
है । प्रकाशन के समय इस ग्रन्थ के संझोधन में बाद 
जी के ठोस सुझाव कार्यान्वित किये गये हैं। यह 
उनका स्नेह ही था। उनका स्नेह यहाँ तक बढ़ा 
कि जब थे कलकसा गये तो पूरे बीर-सेबा-मन्दिर 
की देखभाल श्रौर 'अनेकास्त”' की जिम्मेदारी भ्रुके 
सौंप गये । में उनका विश्ञास प्राप्त कर सका, इससे 
गौरवान्वित हैँ। उनकी सतत प्ररणाससे प्रेरित 
होकर ही जैन झोध के क्षंत्र में मेरी रुचि बढ़ती 
गई और में उत पथ पर भ्रग्नसर हूँ । 


वीर-सेवा-मन्दिर बाबू छोटेलाल जो की मुक 
साधना का प्रतीक है। यद्यपि इस मन्दिर की स्थापना 
बाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार ने सरसावा में की थी, 
किन्तु उसे पल्‍्लबित भौर पृष्पित करने का समूचा 
क्षय बाबू छोटेजाल जी को ही है। इस संस्था को 
उन्होंने विपूनन भ्राथिक सहायता स्वयं दी भौर दिख- 
वाई । प्रनेकान्त के संचालन का समूचा श्रेय उन्हीं 


श्द बाबू छोटेलाल जेन स्मृति प्रंथ 


को दिया जा सकता है। पहले भी उन्होंने इसको 
जन्म दिया था ओर अब भी उन्हींने इसकों पुनः 
प्रारम्भ किया । पहले तो वे इसके सम्पादक भी रहे 
धौर भ्रनेक घोघ-थोज पूर्ण निबन्‍्ध इसमें प्रकाशित 
हुए । पैसा उन्होंने दिया और सम्पादन, निबन्ध 
लेखन सब कुछ भी उन्होंने किया । कभी ख्याति की 
शझ्रार्काक्षा नहीं की । ख्याति उन्हें मिली भो नहों, 
बहू किसी प्लौर को उपलब्ध होती रही । किन्तु बाबू 
जी को इससे हादिक प्रसन्नता मिली, वे ऐसा ही 
साहते थे । इस बार “ग्रतेकान्त” का संचालन उनके 
श्रद्वितीय साहस और लगन शील हृदय का प्रतीक था, 
उन्होंने विद्वान लेखकों की सूची बनाई, उनसे 
सम्बन्ध स्थापित किया, श्रीमन्‍्त सेठों को दान के लिए 
श्रनुप्राशित किया, ग्राहक बनाये, प्रंस ते किया, मुख 
पृष्ठ की रूपरेखा स्वयं बनाई । संकलित लेखों को 
पढ़ा शौर सम्पादित किया। समूची प्र .फ-रीडिग 
बी । जब छुपकर झाया तो झपने हाथ से डिसपैच 
किया । लेई से कागज तक चिपकाये । यह सब काय॑ 
उस समय किया जब किदवे अस्वस्थ थे । इस पर भी 
नतो वे प्रकाशक थे श्रौर न उनका नाम सम्पादक 
मण्डल में था। दूसरे श्र क के पदचात्‌ जब वे कल- 
कृत्ता चले गये तो एक सज्जन यह कहते सुने गये 
“सौकर तक के काम उन्होंने खुद अपने हाथ से किये 
इसकी ब्या जरूरत थी, फिर कहते हैं कि मेने इतना 
काम किया, उत्तना काम किया ।” में उनकी बात 
” सुत्र 'भिन्न रुचिहि लोक:' पर विचार करता रहा। 
भला वे सज्जन कंतते सोव सकते थे उस भाव भीने 
प्रम शौर उत्तरदायित्व को जो उनके दिल में 
'अनेकान्त' के प्रति भरा था | इस बार भी सम्पादक 
मण्डल में बाबूजी का नाम नहीं था । किन्तु उनके 
सुझाव श्रौर निर्देशन इतने ठोस होते थे कि कोई 
भी सम्पादक बिना विरोध के उन्हें कार्य-रूप में परि- 


णत करने को उच्चत्त हो जाता। मु जहाँ तक 
स्मरण है, उन्होंने श्रपना कोई सुझाव थोपा नहीं 
भौर न “अनेकान्त' की गति में कोई हुस्तक्ष प किया । 
'अनेकान्त' एक उत्तम पत्रिका बन सकता है, यदि 
'झनेकान्त' से सम्बन्धित व्यक्ति बाबूजी की प्रात्मा 
को समझ सके । 


विद्वता के परिप्रेक्ष्य में बादुजी का यह सं क्षिप्त 
आकलन है । विद्वान विद्व दमन्यः हो जाते हैं, भ्रहंकार 
उनका सहचर बन जाता है। बाडूजी इन दोनों ही 
से मुक्त रहे । भ्रन्त तक वे श्पने को न कुछ मानते 
हुए बिद्वानों का प्रादर-सम्मान करते रहे । विद्वानों 
में सबसे बड़ा दुगुरा होता है यहा: कांक्षा | वे 
इसके लोलुप होते हैं, धनिकों के घन से भी भ्रधिक। 
बाबूजी यक्ष के समूचे स्थल उदारता-पूवंक दूसरों 
को देते रहे । यथ मिला उन्हें भी, किन्तु उसकी 
गति धीमी झौर ठोस है । यदि हम मि० स्टीबवेन्सन 
के छाब्दों में कहें तों उनकी 'पोपुलरिटी! “इन्टीमेट' 
है 'लोंग' नहीं । अर्थात्‌ समाचार पत्रों में अपना 
नाम, ग्रन्थों पर नाम और व्यास्यानों के लिए अपने 
नाम की इच्छा उन्हे कभी नहीं हुई इन आपषारों 
फर नाम कमाने की उन्होंने कभी चेष्टा भी नहीं 
की । जो भी व्यक्ति उनके पास जाकर रहा, वह 
प्रवश्य ही यह प्रभाव लेकर गया कि हमने एक 
विद्वान के दर्शन किये भर उससे भी पूर्व एक मानव 
के । मानवता के शवों पर उगने बाली विद्धत्ता को 
ही मि० स्टीवेन्सन से लोंग पोपुलरिटी' की संज्ञा 
से अभिहित किया था। वायूजी की मूक साधना ने 
उन्हें “इन्टीमेट पोपुलरिटी' का प्रतीक ही बना 
दिया । उनमें विद्वत्ता और मानवता का भ्रदभुत 
समन्वय था । 


० इन ० ०३ 
चमन में इनसे इबरत है 
नेमीचन्द्र शास्त्री, एम.ए., पी.एच.डी., 
प्राध्यापक एच, हो. जैन कॉलेज, श्रारा (मगध विश्वविद्यालय) 


दिः 'झाते हैं और चले जाते है, पर वे भ्रपनी 

मधुर स्मृतियाँ प्रानस-प्टल पर सदा के 
लिए प्रंकित कर जाते हैं । जो घटना ममं को हू 
जाती है, वह सबंदा के लिए टंकोत्कीर् हो जाती 
है। श्रादरगीय श्री बावू छोटेलालजी का प्रथम 
दर्शन श्राज से २२ वर्ष पूर्व हुआ था, पर उनके 
प्रथम साक्षात्कार का प्रभाव आज भी तदवस्थ है । 
बाबूजी का व्यक्तित्व वस्त्र, वायु, वाक्‌, विद्या भ्रौर 
विभूति रूप पष्म्चवकार से नहीं प्रॉका जा सकता 
है, बल्कि प्रहनिश की प्रत्येक कार्यवाही उनके 
व्यक्तित्व की महत्ता सूचक है। जीवन के प्रतिपल 
की प्रत्येक घटना दीपावली की विद्य॒तवल्लरी के 
समान अपने झालोक की स्निग्धक्तिरणों को विकीरां 
करती है । समाज, संस्कृति, साहित्य शौर धर्मोत्थान 
की भावना बाबूजी में पूर्तया व्याप्त थी। उनका 
व्यक्तित्व हिमालय की हिमध्रवल गगनस्पर््शी चोटियों 
के समान उन्नत औौर श्रद्धास्पद था । हिमालय की 
कररा जिस प्रकार अगशित निर्मरों भर सरिताझओं 
के रूप में विगलित होती है, उसी प्रकार बादूजी 
की करुशा भी भ्रसहाय ग्रौर निराध्षयों को ग्राजीविका 
दिलाने में । बाबूजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी 
विशेषता थह थी कि उन्होंने दीपशिखा की भाँति 
ग्रपने जीवन फो तिल-तिल कर जलाया था, मात्र 
इसलिए कि साहित्य, संरकृति, कला भ्ौर समाज 
का उत्थान हो। उनमें दया, क्षमा, धालीनता, 
नमञ्अता भर सहन शीलता झ्ादि गुण वर्तमान थे । 
जीवन भर रोगों से जुकने पर भी काय करने की 
क्षमता ज्यों की सयों थी। उनका अभ्रदम्य उत्साह 
कास भौर दवांस के प्रवल वेग से भी घूमितल न हो 
सका था। वे जीवन का एक-एक क्षण सरस्यती 


की प्राराधना में समर्पित करते थे । यद्यपि उन्होंने 
मुक्त हग्त से समाज और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रीं 
में लाखों रुपयों का दान दिया था, पर वे नामाद्धूनत 
से सदा दूर रहे । विश्व में ऐसी विभूतियाँ कम ही 
परिलक्षित होती हैं, जिसमें सरहवती और लक्ष्मी का 
एक साथ समयाय पाया जाय | यह सत्य है कि 
बाबुजी का तत, मन झोर धन दूसरों की सेवा के 
लिए सदा प्रस्तुत रहता था। वे साहित्यिक, विचा रे 
और सादंजनिक कार्यकर्ता होने के साथ २ वदान्य- 
बरेण्य भी थे, जो व्यक्ति जिस साध या इच्छा को 
लेकर उनके समक्ष उपस्थित होता, उसकी वह साथ 
या इच्छा भ्रवष्य पूर्ण हो जाती। उदार चेता 
बाबूणी का घर विद्वानों के लिए प्रनलस झतिथि- 
शाला था, बिना सूचना के पहुँच जाने पर भी 
समुचित प्रतिथिसत्कार प्राप्त होता था। बाबूजी 
दुर्दान्‍्त दमे से मल्‍्लयुद्ध करते हुए भ्रतिथि को समस्त 
सुख-सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास करते थे। भोजन, 
स्नान प्रभूति समस्त ग्रावद्यकताभों को वे स्वयं हो 
भागे भाकर पूर्ण करते थे। उनका सौजन्यमय 
व्यवहार प्रत्येक भ्रतिथि को मुग्ध कर देता था । 


हाँ, तो में प्रपने प्रथम साक्षात्क।र के प्रभाव 
का अंकन करने , का भ्राभास कर रहा हूँ । संमवतः 
सन्‌ १६४३ का जुलाई मास था। नया सत्र भ्रारम्भ 
हो ब्ुका था। विद्यार्थीयण महस्वाकांक्षापरों के 
कुहासे से घिरे हुए झपरी २ कक्षा में प्रविष्ट हो रहे 
थे। में जेन बालाविधाम प्यारा में धर्म-संल्कृता- 
ध्यापक था। सहरसा एक दिन ज्ञात हुश्ला कि कल 
इस संस्था के सभापति कलकला निवासी दानवीर 
बाबूजी श्री छोटेलानजों श्लाने वाले हैं । सर्वत्र एक 
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नयी चहल-पहल थी । सफाई-स्वच्छता के निर्देशों 
के साथ छात्राप्ों को सावधानी सम्बन्धी अन्य 
प्रकार के निर्देश भी दिये जा चुके थे । 


प्रातः कालीन कक्षाएँ चल रही थीं, जिममें 
प्रमेपकमल मार्सण्ड, अष्टसहस्जी और गोम्मटसार 
के अ्रध्यापन की व्यवस्था थी । में न्‍्यायतीर्थ परीक्षा 
में प्रविष्ट होने वाली छात्राओ्रों को “मार्तण्ड' पढ़ा 
रहा था कि एक गौरवरं, क्षीशकाय, मध्यमकद, 
उनच्चनतललाट, भ्राजानबाहु और दूध जैसी घवल बेष- 
भूषा से विभूषित व्यक्ति ने प्रवेश किया । शिष्टाचार 
प्रदर्शन के प्रनन्तर वे बैठ गये और घुकक पाठ चालू 
रखने का भादेश दिया + प्रकरण कारक साकल्य 
का चल रहा था। कुछ पेक्तियों के प्रध्यापन के 
पदचात्‌ उन्होंने छात्राप्नों से पूछा--'ैयायिकादि 
के यहाँ प्रमा में किस वस्तु को साधकतम माना 
गया है? छात्राप्नों द्वारा इन्द्रिय भर सन्निकर्ष के 
उत्तर दिये जाने पर उन्हींने उनकी भश्रप्रमाणता मिद्ध 
करने के लिए झ्रादेश दिया, पर जब छात्राएँ मौन 
दिखलायी पड़ीं तो वाबुजी ने बतलाया कि जानना 
था प्रमारूय क्रिया के वेतन होने से साधकतम ज्ञान 
ही हो सकता हैं, प्रवेतन सन्निकर्षाद नहीं । 
सन्निकर्षादि के रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता 
और सब्निकर्षादि के प्रभाव में भी ज्ञान उतन्र हो 
जाता है। अ्रतएव जानने रूप क्रिषा का साक्षात्‌ 
भ्रध्यवहित कारण ज्ञान ही है, सन्निकर्षाद नहीं । 
प्रसिति मां प्रमा अज्ञात निवृश्तिब्प होती है और 
इस अज्ञान निवृत्ति में ग्रज्ञाव का विरोबी ज्ञान ही 
कारण हो सकता है, जैसे भ्रन्धकार की निदृत्ति में 
प्रन्धकार का विरोधी प्रकाश । इच्द्रिय, सन्निकर्षादि 
स्वयं प्रचेतन हैं, भरत: ग्रज्ञान रूप होने के कारश 
प्रम्तिति में साक्षात्कारश नहीं हैं। यद्यपि कहीं-कहीं 
सपन्निकर्षादि ज्ञान की उत्पादक सामग्री में सम्मिलित 
हैं, पर सार्वत्रिक और सावंकालीन प्रन्वयव्यतिरेक 
ने मिलने से उनकी कारणता श्रव्याप्त हो जाती 
है। शात का सामान्‍य धर्म श्रपने स्वरूप को जानते 


हुए पर पदार्थ को जानना है। वह झ्वस्था विश्येष 
में पर को जाने या त जाने पर अपने स्वरूप को 
हर स्थिति में जानता है। स्वसंवेदी होना ज्ञान का 
स्वभाव है। इस प्रकार झपने जानने रूप क्रिया में 
साधकतमता--भ्रव्यवहितका रणता ज्ञान को ही 
प्रतिपादित है । 


ग्रायोजित सभा में शिक्षा के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा--'वतेमान में हमारे 
विद्यालयों का पठन क्रम सदोष है। श्रध्ययन झौर 
ग्रष्यापन ग्रन्थानुसार किया जाता है, जिससे एक ही 
विषय कई बार पुनराबवृत्त होता है, फलतः छात्रों 
का सर्वाड्रीस विकास नहीं होता। आचार्यों ने 
ग्रन्थों का प्रणयन स्वाब्याय के हेतु किया है, पाठ्य 
क्रम को हृष्टि में रखकर ग्रन्थ नहीं लिखे गये हैं, 
ब्रत: जैन विद्यालयों में विषयानुमार कतिपय शीर्षक 
निश्चित कर धर्म और न्याय की शिक्षा दी जानी 
चाहिए । प्रवेशिका प्रथम खण्ड से लेकर शास्त्रीय 
परीक्षा के भ्रन्तिम खण्ड तक धर्म और न्याय के प्नेक 
विधय बार-बार दोहराये जाते हैं, श्रतएव भा० दि० 
जैन परीक्षालय को प्रपने पाठ्यक्रम को ठोस शौर 
व्यापक बनाना चाहिए। घामिक शिक्षा जीवन 
विकास की हृष्टि से श्रत्यावश्यक है, इसकी उपेक्षा 
करने से समाज की उन्तति नहीं हो सकती । झतः 
धन के बिना भी सनुष्य उठ सकता है, विद्या के 
ब्रिना भी बड़ा बन सकता है, पर चरिभ्र बल के बिना 
मनुष्य सवंधा हीन और पंगु है। श्राचरणहीन शान 
पाखण्ड है । नैतिक व्यक्ति ही अपने प्रति सच्चा एवं 
ईमानदार हो सकता है । भ्रतएव कॉलेज भर स्कलों 
में मी धर्म शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । मुझ यहू 
जानकर प्रसन्‍तता है कि यहाँ की छात्राएं प्रभेय- 
कमल मात्त ण्ड और श्रष्ट सहस्त्री जैसे उच्चकोटि के 
ग्रन्थों का अ्रष्ययस करती हैं। आदरणीय बाईजी 
(ब्र० पं० चन्दाबाईजी) ने दासत्व की श्र, खला में 
जकड़ी, घूघ्रट में छिपी, भ्रश्ञान श्ौर कुरीतियों से 
प्रवाड़ित नारी को प्रात्मबोध हो नहीं कराया, 
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अमन में इनसे इथरत है २१ 


बल्कि उसके लिए उच्चशिक्षा का प्रबन्ध कर उसे 
उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है । चन्दना, 
जैेसना श्रौर सीता जँसी सती नारियाँ ज्ञान के क्षत्र 
सें भ्राकश्षातीत उन्नति कर रही हैं। मेरा तो यह हृढमत 
है कि तारियाँ ही देश के कलेवर का परिष्यार कर 
सकती हैं । वहू समाज, जो झपनी नारियों को प्रति- 
ष्ठित करने की बात नहीं सोच सकता, कभी भो 
विकास की झौर नहीं बढ सकता । में बाईजी के 
कार्यों की पुनः पुनः प्रशंसा करता हूँ ।'' 

सभा में आपने पुरातत्व और इतिहास की 
महत्ता पर भी प्रकाश डाला । कलापूर्ण मूत्तियों 
श्र मन्दिरों फे चित्र भी दिखलाबे । श्रापका 
प्रत है कि भ्रतीत के गौरव की गन्‍्ध ही समाज को 
उस जिन करती है और इसी गन्ध को मस्ती उसे 
तया जीवन दान देती है। प्रावोन खंडहरों में हमारा 
प्रतीत छिपा है. हमें उप्ते ढ़ढ कर अपने भविष्य 
को स्वरगंभय बनाना है । श्रभी तक जन साहित्य 
का इतिहास नहीं लिखा गया है । दिगम्बर जन 
साहित्य भण्डारों में उद्धारकों की प्रतीक्षा कर रहा 
है । सहस्त्रों ग्रन्थ नष्ट हो चुके है, प्रतएवं हमें इस 
ध्रोर भी ध्यान देना हैं वस्तुतः साहित्य जीवन की 
सतत गतिश्ञील प्र रणाप्रों मं स एक है। समाज 
का प्रश्तित््व साहित्य पर ही प्रवलम्बित है। 

प्रथम साक्षात्कार के पश्चात्‌ तो बाबुजो के 
निकट सम्पर्क में आने का भ्रनेक जार अवसर मिला । 
वे अत्यन्त कर्मेंठ, परोपका री, सेवाभावी एवं समाज 
श्रौर साहित्य के लिए सतत जिन्तित रहते थे । जज 
कोई भी विद्वान उनके पास पहुँचता, तो वे घण्टों 
बैठकर उसके साथ समाज और साहित्योत्थान की 
चर्चा करते रहते । विद्वान्‌ के पहुँचने से उन्हें श्रपूर्व 
प्रसक्षता होती । शास्त्रीय और ऐतिहासिक चर्चा 
में उन्हें इतना रस आता कि चर्चा के समय में 
उनका चिर सहचर दमा भी से सालूम कहाँ चला 
जाता । श्री जंनसिद्धान्त भवन हारा के हीरक 
जयन्ती महोत्सव के बाबूजो स्वागतंध्यक्ष होकर 
पधारे थे । जब श्राप झारा में झाये तो दमा से 


पोड़ित थे, खाँसी बहुत परेशान कर रही थी; पर 
आएचवयं की बात यह थी कि उत्सव आरम्भ होते 
ही प्रापका दमा न मालूम कहाँ चला गया। श्राप 
सभाप्रों म॑ तीन-चार घण्टे लगातार बैठे रहते 
थे, पर एक बार भरी खाँसी नहीं भाती थी । ऐसा 
मालूम पड़ला था मानों स्‍झ्रापने किसी योग क्रिया के 
बल से दमा को जीत लिया हो। आपकी लगन, 
तत्परता भ्ौर प्रत्येक कार्य को सुन्दर ढंग से सम्पाद्न 
करने की क्षमता दर्शनीय थी। जिस स्थान पर 
विद्वान ठहरे हुए थे, उस स्थान पर श्राप कई बार 
पधारे और उन से भिलकर एवं चर्चा कर बड़े 
प्रसन्न हुए । 

उत्सव रुमाप्त होते के झनन्तर झाप जैन 
सिद्धान्त भवन की उस्तति के हेतु कई दिनों तक चर्चा 
करते रहे । समाज और साहित्य के कार्यों में भाप 
विज्ञेप रुचि लेते थे तथा छोटे-बड़े सभी प्रकार के 
लेखकों को उत्साहित करते थे । झ्रापकी प्रेरणा से 
कलकत्ता में कितने ही विद्वान जन साहित्य के 
अधष्येता बन गये हैं! वीर-शासन-जयन्ती महोत्सव 
को सम्पन्न करने में प्रापने जो ग्रथक परिश्रम किया 
था, उसे समाज सदेव याद रखंगा । इतने बड़े 
उत्सव की सफलता का श्रेय बावुजी को ही था । 
आ्रापकी बहुमुखी प्रतिभा, दूसरों के सुख के लिए 
स्वस्थ वितरप फरने की भावना, राष्ट्र और देश 
सेवा का संकल्प एवं परोपकार करने की सत्‌ -बूद्धि 
ऐसे गुण थे, जिनके कारश श्रापकी गणाना विश्व 
के पहान्‌ व्यक्तियों में की जा सकती है। बाबू 
छोटेलालजी जैसे लाल किसी भी समाज को व) 
पृष्योदय से ही प्राप्त होने हैं। श्र.पको सस-प्रेरणा 
से श्रनेक जैनेतर विद्वान्‌ श्रोर श्रीमान्‌ जन साहित्य 
के मणि-मारिक्पों से परिचित हो गये हैं। 
कलकत्ता में गया बाहर का कोई भी जेतन झापके 
पास पहुँच कर सुखसुविधाएं तो प्राप्त करता ही, 
उसे रोजी-रोटी विलाने में भी भाष पर सहायता 
करते । आपका जीवन वास्तव में झ्ादर्श, भ्रमुकरणीय 
एवं ग्रभिनंदनीय था । कई 


श्रद्धास्पद बाबू जी 


साथ भेजो गई थी । बाबू जी के स्नेह भौर ममता 
की मिठांस का स्वाद उन द्यामों में हम लोग लेते 
रहे । प्रात्मी यता की यह भ्रथाह गहराई ? सोचता 
हूँ शब्दों की पतबार के सहारे इसमे नापना क्‍या 
मूलख॑ता नहीं है ? 


पूज्य वर्णी जी के भ्रन्त समय में बाबू जी के 
साथ में भी लगभग बीस दिन वहाँ रहा । इस बीच 
वाबू जी की भनेक विशेषताएँ देखने-जानने की 
मिलीं । कर्णी जो के प्रति उनकी दृढ़ और गहन 
झास्था, सम्राधि-मरश के समय प्रन्तिम क्षणों सक 
बर्णी जी की सेवा-सम्हाल, भ्रौर भारी भीड़ में 
उनकी प्रबन्ध-पटुता, बोच बीच में विद्वानों से चर्चा 
के समय उनका गहन गम्भीर ज्ञान और कतिपय 
ग्रवांछनीय प्रसंगों पर उनका माध्यरथ तथा हम 
सबके प्रति उनकी ममता और पअ्रनेक विशेषताशों 
का प्रागार उनका सम्मोहक व्यक्तित्व प्रायः प्रत्येक 
उस व्यक्ति पर जो बावू जी के सम्पक में श्राया, 
एक प्रमिट छाप छोड़ता है 


बाबू जो प्रपने आप में एक सम्पूर्ण संस्था थे । 
जैन पुरातत्व की अ्तगिनत अनजानी निधियों को 
प्रकाश में लाने की दिशा में उन्होंने जो श्रम-साध्य 
साधना की है तथा उस दिशा में उनकी जो उप 
लब्धियां है उनका मूल्यांकन करने के प्रयास धभी 
झारम्भ नहीं हुये । देश के वर्तमात गण्यमान्य पुरा- 
तत्त्व विशारदों से उनकी घनिष्टता के फलस्वरूप 


१३ 


ग्रनेक पूर्वाग्रहों श्रौर कदाग्रहों का श्रावरण चीर कर 
हमारे प्राचीन बेभव के कलापक्ष की जो मान्यताएं 
स्थापित हो सकी हैं वे हमारो पी।ढयों को सीढ़ियों का 
काम देंगी । उनकी निरन्तर और बलवती प्रेरणा से 
इस दिशा में टी० एन० रामचन्द्रन श्रौर 
श्री ० सी० शिवराम मृति जैसे कतिपय बिद्गानों 
द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत हुआ है वह जैन- 
कला के प्रनुसस्थान पथ पर प्रकाश स्तम्प्त 
बन कर रहेगा। उन्होंवे स्वयं भी जो लिखा 
है वह या बहुत प्रधिक नहीं हैं तथापि उनके 
ज्ञान और अतुभव का परिचायक है । उनके 
द्वारा संयोजित “जंन बिबलियोग्राफी” का दूसरा 
भाग यदि प्रकाणित होकर सामने श्रा सका तो वह 
उनकी दीघ, एकान्त, मौन साधना का प्रमाण 
होगा । वीर सेवा मन्दिर के प्रति उनका ओऔदाय॑ 
तथा बोर शासर संघ के प्रति उनकी सेवाएं उनकी 
यदा-पताका का मेरु-दण्ड बनकर बहुत समय तक 
हमारे बीच रहने वाली हैं। वे स्वयं महान थे और 
प्रनेक महान कार्यों का सम्पादन उनके प्रयास से, 
उनके वित्त से श्रौर उनकी लगन मे हुआ है। प्ाने 
वाले कलके लिये बुछेक बहुत उपयोगी भ्ौर 
महत्त्वपूर्ण योजनाओं की संभावताएंँ भ्रभो उनके 
सपनों में तैर रही थीं कि कराल काल ने उन्हें हमसे 
छीन लिया । हमारी कामना है कि उनके जीवन से 
प्रेरणा लेकर हम उनके कार्यान्वयन का श्षीक्र ही 
प्रयास करें । 





सब लोगों की प्रौचित्य की धारणा एक सी नहीं होती । 


रन 


रन 


न 


घटना का जो पहलू बाहर से दिखाई देता है बही उसका पूर्ण रूप नहीं होता । 


नर 
विर्षत्ति में राहुगीर को भी प्राश्षय दिया 


जाता है। 


न र्रः 


“बाबू जी की दायती से 


श्रद्धास्पद बाब्व जी 


नीरज जैन 


सा झाठ वर्ष पहले की वात है । पूज्य वर्णी जी 

की जयन्ती पर उनकी चरण रज लेने हम लोग 
ईसरी गये थे । जब तक बाबा जी ईसरी आश्रम में 
रहे तब तक प्रतिवर्ष उनके जन्म दिन पर एक प्रच्छा 
खासा मेला वहाँ लग जाता था । उस वर्ष भो 
भक्‍तों की भीड़्भाड़ खूब थी और एक बड़े तंथा 
सज्जित पण्डाल में सभा का श्रायोजन था । 


रात्रि में उसी स्थान पर जैन तीर्थों के सिनेमा 
स्लाइड दिखाये जाने की योजना की गई श्रौर उसी 
कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमान बाबु छोटेलाल जी का 
दर्वन मुझे प्राप्त हुआ । वे प्रोजेक्टर पर. स्लाइड 
दिखलाते थे शौर उनका विवरण घ्वनि-विस्तारक 
पर प्रस्तुत करते जाते थे । देश के अनेक प्रसिद्ध 
भ्रौर अप्रसिद्ध तीथंस्थानों की सुन्दर झौर महत्त्वपूरां 
विविध शिल्प सामग्री की एक संक्षिप्त परन्तु श्रवि- 
स्मरशीय काँकी उस दिन देखने को मिलो | बाबू 
छोटेलाल जी की प्रसिदिध श्ौर उनके नाम के 
*'बावू” शब्द का ग्राधार लेकर उनकी बहुत 'टिप- 
टाप और भारी-भरकम शरीर को कल्पना मैने कर 
रखी थी, पर उसके एकदम विपरीत इकहरी देह पर 
साधारण धोती कमीज का पहिरावा श्रौर श्रगाघ 
जञान-गरिमा के वावजूद अत्यन्त सहज और नम्नता 
भरा व्यवहार पाकर भुझ कुछ शौर ही अनुभव 
हुआ । उस वर्ष उनकी व्यस्तता (या अ्रपनी 
परवशता ) के कारण यद्यपि वह परिचय परोक्ष ही 
रहा परन्तु श्रद्धास्पद व्यक्तियों की तालिका जो मेरे 
मानस-पटल पर थी उसमें यह एक नाम झौर उस 
दिन अंकित हो गया । 


संतना लौटकर रामबन भ्राश्रम के संस्थापक 
प्रौर विन्ध्य-क्ष त्र के एक्मेव पुरातस्वान्वप्रक बाबु 


शारदा प्रसाद जो से जब इसकी चर्चा हुई तब बाबू 
छोटेलाल जो का मानों एक नया ही परिचय मुझे 
मिला । इसी बीच भाई भ्रमरचन्द के माध्यम से कुछ 
झ्रौर उन्हें जाना प्रौर कलकत्ता में जब पहली बार 
उनके घर जाने का भ्रवसतर मिला उसके पूर्व ही 
उनके स्नेह की घारा का प्रवाह मेरे मन को छू छुका 
था ! स्नेह की यह सरिता बाबू जी के पास से धारा- 
प्रवाह होकर बहती ही रहती थी । न जाते कितना 
गम्भीर था वह श्रजस्र स्रोत जो इतनी अक्रात्मीयता, 
प्रनुकस्पा श्रौर सदभाव का उद्गम बना उबकी 
दूबरी देह के किसी कोने में छिपा था । उसके माधुय॑ 
का, उसकी शीतलता का ग्रनुभव मेरे जैसे भ्रनेक 
कृपा पात्रों को समय-समय पर होता रहता था । 


पूज्य वर्णी जी के अवसान के कुछ समय पूछ 
रक्षा-बन्चन के दिन की बात है। मै सकुटुम्ब ईसरी 
में था| बाचू जो पहिले से वहां बाबा जी की सेवा 
में मंलसत थे। बच्चों ने सावन का पर्व मनाया श्रौर, 
बिटिया की एक राखो मेरी कलाई तक पहुंच गई । 
हम सब मगन थे पर मरी पतली कुछ न्यूनता का 
अनुभव कर रही थी। वाबू जी को अनुभवी दृष्टि से 
उसकी वह उदासी छिपी न रह सकी श्रौर एक 
प्यार भरा श्रादेश देकर तत्कान उन्होंने मेरी पत्नी 
से न केवल राखी बंधवाई वरत्‌ उचित स्म्बोधन 
देकर उसकी भ्रनमनस्कता भी दो हो क्षरा में दूर 
करदी | एक बार भाई प्रमरचच्द सतना भा रहे थे । 
उनके हाथ बाबू जी ने हम लोगों के लिये कलकत्ता 
से कुछ ग्राम भेजे। बताया गया कि बढ़ी रुलि 
पूर्वक दो तीन प्रकार के थ्राम स्वयं पसन्द करके 
उन्होंने खरीदे थे भ्ौर न केवल उन ग्रामों के नाम 
वरन्‌ उनके पकने के हिसाब से उन्हें उपयोग में लाने 
के लिये दिन तथा तारीखों तक की हिदायत उनके 


बयाना जैन समाज को बाब्वजी का अपूवं॑ सहयोग 


कपूर चन्द्र नरपत्येला 


सा १६२१८ ई० में बयाना जैन समाज दिनांक 

६-१२-२८ से ६-१२१-४८ तक ““रथोत्सव 
मेला” करने की भरतपुर सरकार से स्वीकृति 
प्राप्त कर छुका थां। मेले की समस्त तैयारियां 
बड़े समारोह और धुमधाम से की जा चुकी थीं। 
किन्तु समाज बिरोधी तत्वों के कारण इसमें 
सफलता नहीं मिल सकी थी । 


मेला न होने से हमारी पाँवों तले जमीन 
खिसक गई । हम किकत्त व्य विमूढ़ हो गये । हमारा 
समस्त उत्साह एक उफान की तरह थोडी ही देर में 
ठंडा हो गया । हमें चारों ओर घोर पअ्रन्धकार हो 
भ्रन्यथकार दिखाई देने लगा। हमारे लिये अपने इस 
घोर ग्रपमान को बर्दादत करना असहा हो गया 
और इसलिये तत्काल ही हमने रथोत्सव न होने देने 
बाली घटना को धर्म और समाज पर कलंक लगना 
समझ कर सुकदमा लड़ते का शिश्चय कर लिया । 
लेकिन सुकदमा दायर करने के पदचात्‌ हमें मालूम 
पड़ा कि हमारी प्ररिस्थिति बड़ी ही कमजोर और 
दयनीय है । जेनेतर समाज के सन्मुख सफलता 
मिलना झाकाश्न कुसुम तोड़ना है। जंसे मुख के 
प्रन्दर बत्तीस दांतों से घिरी हुई जीभ रहती है उसी 
प्रकार हम भी उत के बीच में घिरे हुए थे। हम 
अ्रपने कमजोर पैरों को देख कर बुरी तरह घबड़ा 
उठे । भ्राखिर हमने समस्त जैन समाज के कर्ाधारों 
से भ्रपनी दुखभरी प्रपील की तथा समाज से सहयोग 
देने की माँय की । लेकिन बिगड़ी में कौन किसका 
साथी होता है । हमें कहीं से भी सहयोग न मिला । 
उस समय हमें जो मर्मान्तक पीड़ा हो ॥ 2 थी उसे 


तिनके के सहारे के समान बंगाल-बिहार-उडीसा 
दिगम्बर जैन तीथे क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्रीमान्‌ वाबू 
छोटे लाल जी जैन कलकत्ता का तन-मन-धन से 
पूर्ण सहयोग देने का झ्राइवासन प्राप्त हुआ । इस 
श्राश्वासन के प्राप्त होते ही हम लोगों में उसी 
प्रकार शक्ति जागृत हो गई जैसे कि लक्ष्मण जी में 
विशल्था के स्पशे से हुई थी । 2 


भ्रव क्या था हम श्रीमान्‌ छोन्‍्लालजी कलकत्ता 
के इस भ्रसाधारण बल और सहयोग को पाकर 
मुकदमा लड़ने में पूरां रूप से जुट पड़े । कलकत्ता 
झौर बयाना के बीच बड़ा फासल। है । मगर बाबूजी 
ने इस फासजे को मिटा दिया । उनके और हमारे 
बीच प्रति दिन तारों, पत्रों, रजिस्टर्ड पत्रों श्रौर 
पार्मेलों एवं समाचार पत्रों द्वारा बातलाप होता 
था । हम यही मालूम न पड़ा कि बाबूजी हमारे 
पास न होकर कलकत्ता में रह रहे हैं। भापने हमें 
यह पूर्ण विश्वास दिला दिया कि यह घिपत्ति मानों 
हम पर न श्राकर स्वयं बावृजी ही पर ग्राई है । 


हम श्रपने साथ ऐसे उदार-त्यागी-कर्मठ- 
सेवाभावी, परदूःखखहना, परम विद्वान, धर्मात्मा- 
कमंवीर श्रौर महान उत्साही व्यक्ति को पाकर 
निहाल हो गये । 


प्रापने इस मुकदमे के सम्बन्ध में हमें जो 
सहायता दी वह निम्स प्रकार है :--- 
१--दु:ख और निराशा के भयंकर गर्त से हमें 


निकाल कर गझ्रापने समय समय पर हमारा उत्साह 
वद्धन किया एवं हमें अपनी भ्मृल्य सम्मति देते 


हम ही जान रहे थे । किन्तु अचानक 'ही हे कि रहने की महान कृपा की । 


बयाना जेन समाज को बाबूजी का अपूर्य सहयोग २५ 


२--आपने जैन एवं भ्रजैन श्रीमानों, धोमानों, 
सेंताओों, प्रदाधिकारियों, बकील-अरिस्टरों झौर 
सम्पादकों से हमारा सम्बन्ध स्थापित कराकर उन्हें 
हमें सहयोग देने को बाध्य किया । 


३--भरतपुर राज्य के दीवान साहब कौ सेवा 
में जन-भरजैनों की तरफ से काफी संझया में स्थान 
स्थान से तार एवं महत्त्वपूर्ण पत्र भिजवाये | 

'४--हिन्दी, उदू' और प्र्न॑जी के भनेकों पत्रों 
में आपने रथोत्सव को विरोधियों द्वारा रोके जाने 
पर इसके विरोध में प्लनेकों जनत-भ्रजेन विद्वानों, 
नेताओ्नों एवं पदाधिकारियों द्वारा लेख्ादि प्रकाशित 
कराये । 


५--हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओों से सम्पर्क 
स्थापित करके भ्ापने हमारे इस रथोत्सव के सम्बन्ध 
में एक सहान महस्वपूर्ण श्औौर उपयोगी प्रस्ताव 
हिन्दू महासभा के सूरत अधिवेशन में पास कराया । 


६--हजारों की संख्या में “बयाना कांड"? 
नापक एक सहान महत्वपूर्ण श्रौर सफलताप्रद 
ट्रैक्ट छुपवाकर विरोधियों में बेँटवाया । 


७--भरतपुर राज्य के दीवान साहब से भिलने 
के लिये जन समाज के श्रीमन्‍्तों व विद्वान बंरिस्टरो 
का एक शिष्ट-मण्डल तैयार कराया । 


८--हेमारे इस मुकदमे सम्बन्धी समस्त 
कागजात श्रीमान्‌ बाबू प्रजोतप्रसादजी वकील 
लखनऊ एवं विद्या वारिधि जैन दर्शन दिवाकर 
बेरिस्टर चम्पतरायजी साहब के पास भिजवाये । 
जिनकी देखकर दोनों महानुभावों ने हमें मुकदमा 
जड़ने के बारे में उचित परामर्ण दिया । 

६--हजारों की संख्या में प्रभावशाली पैम्फलेट 
छुपवाकर विरोधियों सें समय समय पर वितरण 
करवाये । 


१०-०श्रीमान्‌ बैरिस्टर चम्पतरायजी, श्री राम 
स्वशुपजी भारतीय एवं अ्रन्ध नेतापों के साथ स्वयं 


भरतपुर एवं बयाना झभाये मौर इस मुकदमे के 
सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त की । 


श्रापने हमारे यहाँ के रथोत्सव निकलवाने के 
सम्बन्ध में जो प्रयत्त किये व परिश्रम किया एवं 
हमें तन-मन-धन से जो सहयोग दिया वह कहने 
झौर लिखने में श्राने वाली बात नहीं है। समय 
समय पर भ्रापके हमें पनेकों पत्र प्राप्त हुये जिनमें 
कुछ पत्रों का संक्षिप्त सार में इसलिये दे रहा हूँ कि 
लोग यह जान जांय कि क्रापका धर्म व समाज कै 
प्रति कितना अगराथ प्रेम व सेवा भाव था तथा 
मेंने ऊपर जो कुछ भी आ्रापके विषय में लिखा है बह 
कहाँ तक उचित है । 


दिनांक १६-२-२६ के पत्र में श्रापने हमें 
लिखा--“रथीत्सव स्थगित होने के मर्म भेदी समा- 
चारों के बारे में मेने श्रापसे भ्रावश्यक बातें पूछीं 
थों । निहायत खेद को वात है कि झभी तक श्रापका 
किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला है । कई पत्रों में 
लेख निकल चुके हैं श्रौर प्रयत्न करने से जेंन जीवन 
पर यह घोर कलंक दूर हो सकता है ।”! 


दिनांक २०-२-२६--“ प्रताप कानपुर, जेन 
मित्र, कृष्ण सन्देश आदि आदि पत्रों में प्रथम सेख 
प्रकाशित कराया गया है। हम आ्रापके सहयोग से 
और प्रबल श्ान्दोलन कर सकेंगे । इस सम्बन्ध में 
कोन ऐसा जं॑नी होगा जिसका हुदय दुख से न भरा 
हो । इस राष्ट्रीयता श्रौर संगठनवाद के युग में 
जैन जनता पर यह अत्याचार दूर करने म॑ यदि 
ढोल की जायगी तो भारी झ्प्रभावना का कारण 
होगा । मामला केवल बयाना का नहीं किसतु सारी 
भरतपुर स्टेट ओर प्रन्य दंष भरे स्थानों में जेन 
जाति के धामिक स्वत्व रक्षा से सम्बन्ध रखता है । 
यह कलंक बयाना के सिर पर न रहे-इसके लिये 
पक चिन्ताशील हैं यहू जानकर सन्‍्तोष है। इस 
| ५पक्रार.की-छक्ति भर सेवा करने 







| 


२६ 


दिनांक ६-३-०२६--“में प्रापको विश्वास 
दिलाना चाहता हें कि हमारी कमेटी भौर हमारी 
समाज तम-मन-धन से इस काय में सहायता 
करने को तैयार है। भाप लोग यहाँ का पूरा भरोसा 
रखें । साथ साथ श्राप लोग भी पूरी तरह कटिबद्ध 
रहें तो संतार की कोई भी शक्ति हमारी पवित्र 
यात्रा को नहीं रोक सकेगी । झ्राप लोगों की राय 
पहिले जोर से आन्दोलन करने की नहीं थी और 
ठीक भी था, नहीं तो में इतने जोर से झ्रान्दोलन 
को उठाता कि सारे भारत में हल चल सच जाती । 
हिन्दी-उदृ अखबारों में तो खूब लिखा गया है, पर 
झभी अंग्रेजी अखबारों में मेने कुछ भी नहीं लिखा 
है । भ्राज बाबु झ्रजीतप्रसादजी की राय मेगा रहा 
हैँ फिर जोरों से इसकी तैयारी की जायगी | दीवान 
साहब के पास अंग्रेजी की चिट्टियाँ सारे भारतवर्ष 
से पहुँचाने का प्रबन्ध कर रहा हूँ । साथ ही साथ 
जहाँ जहां से ऐसी चिट्टियाँ जायेंगी उनकी सूचना 
शापको भेज दी जायगी ।"' 

दिनांक १७-३-१६--“ हिन्दू नेताश्नों के पास 
जो पत्र भेजे गये है एक मेरी तरफ से दूसरा बाबू 
भ्रजीतप्रसादजी की तरफ से। उनकी नकल कल 
झापको भेज दी जायगी | इनका जवाब पाने से 
पत्रों में प्रकाद्षित किया जाप्रगा पर प्रापको सूचित 
कर दिया जायेगा ।” 

दिनांक २७-३-२६--“भ्राज राय बहादुर सेठ 
अम्पालालजी , रामस्वरूपजी ब्यावर, रा० ब० सेठ 
टीकमचन्दजी सोनी पभ्रजममेर और सर सेठ हुकम- 
चन्दजी इन्दौर को पत्र लिख दिये गये हैं । हम इसी 
प्रयत्न की विशेष चेष्टा में हैं कि किसी तरह रथ 
यात्रा निकल जाय | 

दिनांक १४-४-२६--हिन्दू नेताझों के पास 
पत्र भेजे गये थे । इनके फलस्वरूप हिन्दू महा सभा 
ने सूरत में एक मत से निम्नलिखित प्रस्ताव पास 
किया है :-- 

* अयाना (भरतपुर) के सनातनी हिन्दू भाईयों 
में जैनियों के रथोत्सव निकालने में जो विध्न किया 


बाबू छोटेलाल जैन स्प्र॒ति प्रथ 


है उसको जानकर महासभा झ्पना खेद प्रकट करती 
है तथा देश में परस्पर प्रेम व संगठन की 
प्रावश्यकता देखकर बयाता के हिन्दू भाईयों से यह 
प्रनुरोध करती है कि वे जैनियों के रथोत्सव व श्रत्य 
धामिक कार्यों में किसी प्रकार का विरोध न 
डालकर हर तरह की सहानुभूति दिशखायें । हिन्दू 
महासभा के मंत्री इस सम्बन्ध में उचित योजना 
करें |! 

दिनांक ६-५-२६--“'यहाँ में यह सूचना कर 
देना मुनासिब समता हूँ कि हमें श्री १००८ 
जिनेन्द्र भगवान की सवारी निकालने का जन्मसिद्ध 
ग्रधिकार है श्रौर उससे रंत्र मात्र भी हटना श्रपने 
पैरों में कुल्हाड़ी मारना होगा ।”' 


दिनांक ६-६-२६--“प्रस्तु इस पत्र को श्राप 
तार समझ कर तुरन्त कुछ तज्जन शिमला पधारें । 
वहाँ श्राप लोगों को ठहरने श्रादि का कष्ट नहीं 
होगा । प्राद्या है, झ्राप लोग यह मौका और 
बेरिस्टर साहब का सहयोग नहीं चूकेंगे। सफलता 
की पूरी झ्राशा है । केवल पत्रों से कुछ लाभ नहीं 
होगा । यही मूरत कामयाब होगी । विशेष क्‍या 
लिखें । शाप लोग प्रवश्य रवाना होकर सूचना 
देवें ।"! 

दिनांक ६-६-२६--“ हिन्दू महासभा के प्रधान 
मंत्री ने दीवान साहब, जुडीशल संक्रेटरी साहब 
झ्रौर पुलिस सुपरि० साहब को जो खब रवाना 
किये हैं उनकी नकल भ्रापकी सेवा में भेजी जाती 
है । हमारी सम्म्ति में प्रब ग्रच्छे मजमून की 
दरल्यास्त बनवाकर मुहुतं सुदबाकर रथोत्सब की 
ग्राज्ञां पुनः राज्य से निवेदन करने का समय झा 
गया है। श्राप मसौदा दरख्वास्त का माननीय 
विद्यावारिधि जैन दर्शन दिवाकर बेरिस्टर चम्पतराय 
जी से बनवाइयगेगा झौर हिन्दू महासभा के मंत्री जी 
के पत्र की नकल भी उनके पास भंज दीजियेगा। 
भ्रच्छा हो यदि श्राप साहब में से एक योग्य सज्जन 
जरूरी कागजात लेजाकर उनसे मसथिदा बनवा लें। 


बयाना जैन ससाज को बाबुजी का अपूर्व सहयोग २७ 


इस सम्बन्ध में श्राप छ्लीक्ष कार्यवाही करें और हमें 
तुरन्त धपने वित्ञार से सूचित करें ।” 


दिनांक १०-४-२६--''क्पा कर २७ तारीख 
तक रोजाना एक लिफाफा भेजते रहिये, जिसमें 
नित्य का समाचार मालूम होता रहे । यहां इंगलिश 
को बंगाली एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र है। सरकार भी 
इस पत्र का रुयाल करती है। इसमें बयाने के 
सम्मन्ध में लेख छूपा है । सम्पादक ने भी टिप्पणी 
लिखी है | सो झापके पास भेजते हैं । 


१४ तारीख के सीडर ने भी इस सम्बन्ध में 
“जैनियों का दुःख” छीषेक सम्बाद छापा है ।” 


दिनांक १७-८५-२६--“झ्राज बुक पोस्ट से 
२४ ब ग्रनरजिस्टर्ड पासंल से १०० दूुक्ट रवाना 
किये जाते हैं। खास खास विरोधियों के घरों में, 
दुकानों में जहाँ मिले जल्दी से जल्दी पहुँचा दें ।/ 


दिनांक २०-८-२६--“२०० कापियाँ कल 
दिन रजिस्टर्ड पासंल से और भेजी हैं। हमने काफी 
संख्या में छपई हैं, सो अच्छी तरह बांटियेगा । एक 
भी विरोधी ऐसा न रहना चाहिये जिस तक इसकी 
प्रति न पहुँचे ।” 


दिनांक २२५०८-२६--“भ्राज ब्रुक पोस्ट से 
२०० विज्ञापन भेजे हैं। ट्रंक्ट झापने बँटवा दिये 
होंगे । न बेटबागे हों तो तुरन्त बेंदवा दीजिये भौर 


उनके बट जाने के १०-१२ घन्टे बाद यह नोटिस 
भी जरूर जहर भिजवा दें । ह 

प्रसिद्ध पत्र इंगलिश मैन ने भी हाल छापा है । 
कंटिय भेजते हैं ।”” 


दिनांक २९-८५-०२६---“नजोरें दिखाने के लिये 
हमने एक स्थानीय बैरिस्टर से तव कर लिया है, 
आपको लिखेंगे । जो लोग विरोध को पहुँचे हों वे 
वे ही होंते चाहियें जो समय समय पर आपको 
धमकी देते रहे होंगे और जितसे अ्रपने को खतरा 
हो सकता है। सालभर इन लोगों की नेक चलनी 
के राज मुबलके ले ले, ऐसी दरख्वास्त फौजदारी 
भ्रदालत में प्रगयकों कर देनी चाहिये ।”" 


दिनांक ६-६-२६--“ श्री चाँदकरणाजी शारदा 
को पत्र डाल दिया गया है और श्राशा है उसमें भी 
झपने को सफलता मिलेगी ।”” 


श्रापके सभी पत्र विस्तार के साथ लिखे हुये हैं । 
किन्तु मेने तो केवल कुछ पन्नों की कुछ पंक्तियाँ ही 
देने का प्रयास किया है। श्रापके भ्रदम्य उत्साह झौर 
झपार सहयोग को पाकर ही हमारी समाज की 
विजय हुई श्र शीघ्र ही हमारे यहाँ बड़े समारोह 
झभौर धूमधाम के साथ जैन रथोत्सव मेला हुप्रा । 
बयाना जैन समाज भ्रापकी चिर ऋणी है । भ्रापकी 
स्मृति स्वरूप भारतवर्षीय जन समाज की प्रोर से 
जो ग्रथ निकाला जा रहा है वास्तव में ही वे उसके 
अ्रधिकारी थे । 


बा० छोटेलाल जी और स्थाद्वाद महाविद्यालय 


फैज्ञाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


बा* छोटलालजी के पिता सेठ रामजीवनजी 
 सराबगी विद्वानों के बड़े प्रेमी थे । उनका 
स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी पर श्रसीम 
झनुराग था । मेरे विद्यार्थी जोवन काल में विद्यालय 
के छात्र संस्कृत की परीक्षा देने प्रति वषे कलकत्ता 
जाते थे । उस समय सेठजी सब छात्रों को प्रपते 
घंर पर आमंत्रित करके ध्रातिथ्य सत्कार करते भ्रौर 
उन्हें कलकत्ता घुमने के लिये अ्रपनी धोड़ा गाड़ी दे 
देते थे । जब उनका स्वगंवास हुप्ला तो उन्होंने पांच 
हजार रुपया स्याद्वाद महाविद्यालय को प्रदान 
किया । 
उनके स्वर्यंवास के पश्चात्‌ उनके सुपत्रों का 
विशेषतः बाबू छोटेलालजी का जीवन के भअ्रंतिम 
क्षण तक इस विद्यालय पर बही अनुराग रहा जंसा 
कि उनके स्वर्गीय पिताजी का था। उनेक द्वारा 
बांधी गई ५) मासिक की सहायता प्रति वर्ष 
बराबर झाती है | इसे आते हुए प्राधी शताब्दी बीत 
चुफी है । 
जब इनके एक भाई सेठ गुलजारीलालजी 
बीमार हुए तो बाबू छोटेलालजी की प्रेरणा से 
उन्होंने स्पाद्ााद विद्यालय को २५०००) रुपया 
प्रदान किया था । उसी तरह दूसरे भाई सेठ 
दीनामाथजी ने बाबू छोटेलालजी की प्रेरणा से 
१५०००) विद्यालय को प्रदान किया था| ये तो 
मुछ्य दात हैं । समय समय पर हजार दो हजार का 
दान तो कितनी हो बार इस परिवार से मिलता 
रहा है। प्रतः स्याद्ाद महाविद्यालय स्वर्गीय सेठ 
रामजीवनदासजी झ्ौर उनके कुट्ुम्ब का बड़ा ऋणी 


है । दानवीर साहू क्षान्सिप्रसादजी के बाद विज्ञालय 
को दान देने वालों में दूसरा सम्बर इसी परिवार 
का है । 


विद्यालय को कार्य करते हुए पचास वर्ष पूरा 
होने पर जब स्वरांजयन्तीमहोत्सव मनाने का 
विचार मेने बाबू छोटेलालजी पर प्रकट किया तो 
वे प्रसन्‍नता से तत्काल सहमत हो गये श्रौर कलकत्ता 
में मेरे साथ घर घर घृमकर उन्होंने लगभग पच्चीस 
हजार का चन्दा कराया । साहू शान्तिप्रसादजी, सेठ 
गजराजजी, सेठ मिथीलालजी काला ग्रादि को 
प्रेरणा दी झ्रौर सम्मेद शिखर पर पूज्य क्षुल्‍्तक 
श्री गरोशप्रसादजी वर्णीोजी की छत्र छाया में 
विद्यालय का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव शान से हुआा 
तथा विद्यालय को एक लाख से भी ग्रधिक रुपयों 
की सहायता प्राप्त हुई । उस महोत्मव के स्वागत 
मंत्री बाबू छोटनालजी ही थे। स्वास्थ्य के अत्यन्त 
खराब व कमजोर होते हुए भी उन्होंने जो शीत 
ऋतु में रात दिन श्रम किया उसे से कैसे भूल 
सकता हूँ । हाड़ चाम के सूबे से कलेबर में ऐसी 
हे निगमययो, विधा ध्लौर साहित्य की प्रेमी ग्रात्या 
का पब्रावास देखकर मस्तक थद्धा से नत हो जाता 
था । बाबू छोटेलालजों ज॑सा अ्यक्तित्व दूल॑म हैं। 
प्रशंसा- प्राकांक्षा से सबंधा दूर रहकर कार्य करना 
उनकी विशेषता थी | कहावत है-'गुख ना हिरानो 
गुरएागाहक हिरानो है ।' किन्तु बावु छोटेलालजो 
सच्चे गूणग्राही थे। ऐसे श्रादरणीय व्यक्तित्व का 
सम्मान करने वाले स्वयं प्रम्मानित होते हैं । इसमें 
कोई अतिशयोक्ति नहीं है । छ्ि 
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बाब॒ुजी की मधुर स्पृतियां 


स्वामी सत्यभक्त 


का तेलीस वर्ष पुरानी बात है । में उन दिलों 
बम्बई में रहता था भ्ौर सुबह तारदेव से 
कऔपाटी ध्मने जाया करता था । वहीं सेठ ताराचन्द 
जो का बंगला था। सेठ ताराजन्दती मेरे हर झान्दो- 
लन में सहयोगी रहे थे, और पीछे तो थे सत्य 
समाजी भी बन गये थे इसलिपे छतसे काफी घनिष्यता 
थी और इसी नाते कुछ समय उनसे गपणप भी हो 
जाया करती थी । एक दिन जब में उनके यहाँ गया 
तो वहाँ बाबू छोटेलालजी भी बैठे थे | एक दूसरे का 
प्ररोक्ष परिचय तो था ही, एकाध बार मिलना भी 
हो गया था, पर निकट परिचय का यह पहिला ही 
प्रवबसर था । बाबू छोटेलालजी ने कुछ प्रश्न पूछे । 
मेंने कहा-एक जैन पंडित की हैसियत से प्रचलित 
मान्यता के अ्रनुसार उत्तर दू या मेरा जो स्वतंत्र 
चिन्तन है उसके प्रनुसार उत्तर दू । झापने कहा--- 
प्रचलित मान्यता के श्रनुतार तो उत्तर बहुत सुन 
चुबा हैं प्रापका स्वतंत् चिन्तन ही सुनना चाहता हूँ । 
इसके बाद सर्वशता, उत्सपिगी झवसरपिणी, जैन 
धर्म की प्राबीनता, जन पुराणों का रूप श्रादि पर 
कई घंटे चर्चा होती रही भौर मेने अपने विचार 
नि संकोच भाव से रक्‍खे ( चर्चा के उपसंहार में वे 
बोले-भापके पास ऐसे ब्रसाधारण विचारों का 
क्षजानता है पर आपने उसे छिपा क्‍यों रक्खा है ? 


मैंने कहां-ये विचार जन समाज के लिये इतने 
क्रान्तिकारी हैं कि इनसे सारे समाज में तहलका 
मच जायगा । जैन समाज-खासकर जैन पंडिल-मुझ 
पर टूट पड़ेंगे। ऐसी अवस्था में मुझे सब का 
सामना करना पह़ेगा । इसलिये में अ्रपने इन विचारों 
पर इतना भनत लिस्तन कर लेगा भआाहता हूँ कि 
जिससे में उनके सामने टिक सकू । इसलिये में इन 
पर पाँच वर्ष शौर चिन्तन करना जाहता हूँ । 


जाबुजी ने श्राइचयं से कहा--पांच वर्ष ! बहू 
तो बहुत लम्बा समय है । जीवन का बया ठिकाना ! 
झापके ये बिचार भ्रापके साथ हो समाप्त हो जायें 
तो यह तो समाज की बड़ी हानि होगी । 

मेंते कह्ा---यह तो ठीक है । परन्तु श्राज तक 
जो भी आन्दोलन मेने फिये है वे तभी किये हैं जब 
ग्रस्त तक समर्थत करने की क्षमता श्रपने में 
देखली है। 

बाबूजी बोले--यह्‌ तो टोक है | परन्तु कोई 
बात समाज भे विचार करने के लिये पेश करने में 
क्या बुराई है! झ्राप घोषित कर दें कि ये विचार 
मेरे निश्चित या भ्रन्तिम विचार नहीं है किन्तु सत्य 
की ख्रोज के लिये विचारणीय सामभ्री के रूप में 
हैं । इन पर जो चर्चा होगी उसके आधार से 
निश्चित विचार बनेंगे' इस प्रकार की घोषणा करके 
श्राप अपने विश्वार समाज के सामने रखदें । 


में कुछ देर सोचता रहा । स्वीकारता दू' कि न 
दू इसी चिस्ता में रहा कि भ्रापने फिर जोर दिया । 
अन्त में मेने रवीकारता देदी । 

स्वीकारता कोरा शिष्टाचार न थी। उसके 
पीछे बड़ी भारी जिम्मेदारी थी । दिन रात की धोर 
तपस्या, जैन समाज में निन्‍्दा पध्ौर विरोध का 
तूफान, नौकरी से छुड़ापा जाता, जीविका की 
बिन्‍्ता, बीमार पत्नी के साथ यह सब बोझ उठाना, 
इतना सब बबंडर उस स्वीकारता के पीछे था को 
बाद में तब सहन करना पड़ा पर इससे जीवन निखर 
गया । जिस देवता के चरणों पर यह जीवन चढ़ना 
चाहिये था वहीं चढ़ गया, जीवन सफल हो गया । 


प्रगर उस दिन बाबू छोटेलालजी से यह बर्चा 
न होती भौर उन्होंने मुझ से स्वीकारता न लेली होती 


३० बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रथ 


तो भी सत्यसमाज स्थापित होता, क्योंकि सन्‌ २४ 
में ही इस प्रकार का संकल्प झ्रपनी डायरी में लिखा 
था परन्तु उसमें पांच वर्ष की और कंदाचित दस 
बे की देर होती और इस समय भेद से कौन कौन 
सी घटनाएँ घटतो कह नहीं सकता । हाँ ! इतनी 
बात तो निश्चित है कि सत्य साधना की तपस्या के 
लिये इतने वर्ष कम मिले होते । और इसका हिसाब 
जब में झाज देखता हूँ तब सरय साधना की शीघ्रता 
के लिये बाबू छोटेलालजों ने जो प्रेरणा दी उसका 
मूल्यांकन बहुत ऊँचा होता है । 

उस समय न उन्हें पता था, न स्पष्ट रूप में 
मुझे पता था कि इसका पयंवसान सत्य समाज की 
स्थापना में होगा । पर उनकी प्रेरणा अमोध साबित 
हुई । उनके जीवन के श्रनेक पुण्य कार्यों में यह 
भी एक महान पृण्य का कार्य था । 

पत्रित्रतम दान 

इस देश में लाखों दानी पडे हैं और वे नाखों 
रुपयों का दान करते हैं। परन्तु अधिकांश दान 
किसी न किसी तरह कलंकित रहते हैं । कोई दानी 
अपने नंगर में ही दान करते है और दान की 
हुई सम्पत्ति के पूर्ण संचालक बने रहकर उस दान 
के ठीक उपयोग में बाधक बने रहते हैं । कोई सिर्फ 
मान प्रतिष्ठा खरीदने के लिये दान करते हैं, प्र्थात्‌ 
प्रतिष्ठा का मूल्य चुकाते है। कोई कोई तो ऐसे 
होते हैं कि उनकी मान प्रतिष्ठा में कुछ कमी रह 
जाय तो दान की रकम रोक लेते हैं । कोई दान 
की उपयोगिता का विचार ही नहीं करते जहाँ 
झधिक वाहवाही मिलती हो वहीं दान देते हैं । कोई 
भिक्षुप्रों के श्रमुरोध से विवश होकर दान देते हैँ । 
इस प्रकार दान में नाना तरह की भ्रपवित्वताएँ हैं। 
परन्तु बाबू छोटेलालजी के दान में ये श्रपवित्नताएँ 
कभी नहीं दिखाई दीं। उनके दान की ये विशेषताएँ 
थों। 

१--जनहित की उपयोगिता देखकर ही वे दान 
करते थे । 


२--दान के लिये अ्रनुरोध श्राग्रह पश्रादि की 
झपेक्षा नहीं करते थे । 

३--दान के लिये उन्हें प्रपने नगर प्रादि का 
मोह नहीं था । जहाँ भी कहीं जनसेवा की हृष्टि से 
उपयोगिता दिखती कि उनने शक्ति भर दान दिया । 

४--दान को वे उपकार नहीं समभते थे किन्तु 
झ्रधिक धन पैदा करने में जो थोड़ा बहुत पाप हो 
जाता है उसका प्रायश्चित समभते थे । 

४--दान देने पर नाम प्रकट होना चाहिये, 
उनका चित्र निकलना चाहिये, उनकी तारीफ छपनी 
चाहिये, इस प्रकार का कोई भाव वे प्रकट नहीं 
करते थे । 


ये विशेषताएँ बहुत कम दानियों में पाई जाती 
हैं । सत्याक्षम को उनसे बीस हजार से भी भ्रधिक 
रुपयों का दान प्राप्त हुझा है। भ्ौर यह सब बिना 
मांगे या बिना किसी प्रेरणा के हुआ है। दुर्भाग्य 
या सौभाग्य से में दान मांगने में बहुत कच्चा हैँ । 
साधारणत; सत्याश्रम के लिये कभो किसी से मांगा 
नहीं हैँ। फिर भी समय समय पर बिना मांगे ही 
बावू छोटेलालजी से हजारों रुपया मिलता रहा है । 


एक बार, सन्‌ ४४ में, जब वे वर्धा आगे तब 
दस हजार रुपये का ड्राफ्ट मेरे नाम का लेते श्ाये । 
मेने कहा-इतनी बड़ी रकम श्राप साथेंगे इसकी तो 
मेंने कल्पना भी नहीं की थी । बोले-भ्रापके पत्रों की 
फीस भी तो नहीं है । 

हो सकता है कि मेरे पत्रों से उन्हें कुछ भानन्द 
मिला हो, मन को सान्त्वना मिलो हो, पर हर दिन 
दस पांच पत्र घसीटने वाला में हजारों पत्र लिख 
चुका हैं, भौर उनमें भी भ्रनेक पत्र वैसे महत्त्यपुरां 
रहें होंगे परन्तु इस तरह मेरे पत्रों की फीक् चुकाने 
वाली कितने हैं। यह सब बाबू छोटेलालजी की 
धसाधारण कृतज्ञता, उदारता, दानशीलता का 
परिणाम हैं। सचमुच उनको दानशीलता पवित्रतम 
थी | जो उनसे कई गुणा दान करने वालों में भौ 


५, 


बहुमूल्य अनुरोध ३१ 


नहीं पाई जाती । यों उनका दान भी कम नहीं है । 
लाखों पर तो पहुँचा ही हुआ है । 

उनके दान में एक विशेषता झौर थीं कि दान 
देने पर फिर उस रकम से मोह नहीं रबखा जाता 
ले उस रकम वो अपने उपयोग में लाया जाता है । 
या तो वह रकम जहां के लिये होती वहीं पहुँचा दी 
जाती, या प्रन्तन करके उसका व्याज चालू कर 
दिया जाता । दान की यहू ईमानदारी भी अ्रसाघा- 
रण है। 


विनयशीलता 
बाबू छोटेलालजी, श्रीमान थे दानी थे, साथ 


ही भप्रच्छे विद्वान भी थे भ्रग्रेजी के लेखदः भी थे । 
फिर भी. उन्हें किसी बात का झभिमान नही था । 
प्रात्मगमौरव का पूरा ध्यान रखते हुए भी वे बड़े 
विनीत थे । कई बार मेरे कलकत्ता प्राने पर बीमार 
रहने पर भी वे स्वागत के लिये स्टेशन पर झाये । 
जब सत्याश्रम भाये तब में श्िदा करने के लिये स्टेशन 
तक साथ चलने लगा पर उनने किसी तरह न प्राने 
दिया । तांगे में इस तरह सामान जमा दिया कि 
में पहुँचने के लिये तांगे में बैठ भी न सकू। सभी 
के साथ उनका यथोचित विनीत व्यवहार था। 
इतने श्रीमान विद्वान ग्रौर दानी होने पर भी उनकी 
ऐसी विनीतता ग्रसाधारग थी । 


देव टेढ़ा हो तो आदमी की चतुराई काम नहीं देती । 
असंभव घटना भी तब संभत्र हो घट जाती है । 


मर 


ग २५ 


मनुष्य कूठ के साथ समझोता करके जीवन की कितनी सम्पदा नष्ठ कर डालता है । 


> ८ । 
विचार ओर उयवहार में मतभद होते हुए भी किसी पर श्रद्धा की जा सकती है । 


स्वेन्छा से प्रदण किये हुए दुःख को ऐश्वये के समान भोगा जा सकता है। 


2५८ 


बहु परिप्रह के भीतर जीवन तुर्छ होने लगता हे। दुःख देन्य भोर अभाव में से 
गुजर कर मनुष्य का चरित्र महान ओर सत्य द्वो जाता है । 


| 

संसार में अपने पराये का जो व्यवहार चल रहा है यह अर्थ हीन है। यहाँ न 
कोई अपना है न पराया। यह कोई नहीं जानता कि संता! के इस मद्शा समुद्र के 
प्रधाह में पड़कर कोन कहाँ से यहता हुआ पाध झा जाता है ओर कौन बहकर 


दूर चला ज्ञाता है ।' 


“बाबू जी की डायरी से 


पुरातत्व प्रेमी बाबुजो 


शारदा असाद 


सा के श्री छोटेलाल मारवाड़ी का भ्रपता 
पुश्तेनी घरोपा था। उनकी लडकी का 
विवाह कलकत्ता के श्री लालचन्द जेन के साथ 
हुआ । में अपने मोटर के व्यापार क्रम में बहुधा 
कलकत्ता जाया करता था और नाते के ग्रपने 
पितामह के यहाँ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में ठहरा 
करता था । समीप ही चिक्तरंजन एवेन्यू में श्री 
लालचन्द का घर था। हर यात्रा में इनसे भेंट 
होती थी । इन्होंने ही अपने बड़े भाई बाबू 
छोटेलालजी जैन से मेंट करा दी । 


पुरातत्व में उतकी विशेष प्रभिरुचि थी श्रौर 
में प्राचीन सूर्तियों का संग्रह कर ही रहा था | हर 
यात्रा में उससे मिलने लगा। सम प्रभिरुचि के 
विषयों पर वार्तालाप होता था। 


पुरातस्व प्रेमी के लिये कलकत्ता का जादूघर 
(संग्रहालय) तो एक तीर्थ स्वरूप ही है । हर यात्रा 
में में वहाँ जाने का प्रवतर निकालता ही था। एक 
बार बाबू छोटेलालजों मुझे अपते साथ वहाँ 
ले गये । उनका पूर्ण परिचय तत्कालीन 
सुपरिष्टेण्डेट श्री एन० जी० मजुमदार से था। 
हम लोग उनसे मिले । मैने अपने संग्रह की कुछ 
मृत्तियों के फोटो उन्हें दिखलाये | भरहुत के चक्कर 
को देखकर वे उछल पड़े । कुककर दोनों हाथ मेरे 
सामने पसार दिये। “भारत सरकार के पास 


इसना रुपया नहीं है कि इसको खरीद सके । में 
झापसे भिक्षा माँगता हूँ। मेंने उसर दिया, “मेंने तो 
इसे प्रपने लिये संग्रह किया है ।” “तो झाप बदला 
कर लीजिये । संग्रहालय में प्रदशित सब मूतियाँ 
आपने देखी हैं । गोदाम की भी देख लीजिये । 
इनमें से कोई भी दो पश्राप ले लीजिये भ्रौर यहू हमें 
दे दीजिये ।” उन्होंने कहा गोदाम देखने का 
प्रवसर चूकना तो ग्रव उचित था ही नहीं । जाकर 
मैने देखा वहाँ भी भरहुत की मूर्तियाँ रखी हैं। 
बहुत मूर्तियाँ थी गोदाम में । इन्हें प्रदशित करने 
का स्थान भवन में नहीं था । श्री मझुमदार 
साहब एक एक मूति दिखला कर कहते थे श्राप यह 
ले लीजिये, यह ले लीजिये । मेंने कहा, “श्राप तो 
स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि श्रापके यहाँ संग्रहित 
किन्‍्हीं दो मूर्तियों से मेरी मूत्ति श्रंष्ठ है।” “बाबु 
छोटेलालजी ने कहा, ये स्वयं प्रेमी हैं, देंगे नहीं ।'” तब 
श्री मझुमदार साहब ने अन्य प्रसंगों पर बातें की । 

इसके पद्यात्‌ बाबू साहब के दर्शन नहीं मिले 
पर श्री नीरज जंत से यह जानकर संतोष हुआ कि 
वे मुझे भूले नहीं । 

उनके श्राकस्मिक देहावसान के कारण उनके 
पुनदंदन की कामना यों ही रह गई। प्रभु से 
प्राथंना है कि उनकी आत्मा को शांति एवं सदगति 


लाभ हो । े 


स्मरणाअलि 


प्रो डॉ० राजाराम जैन १.५. 2॥.]0., आरा 


ना तो छुटपन से ही सुन रखा था किन्तु 

सन्‌ १६५४ के नवम्बर या दिसम्बर मास 

में ज्ञानोदय (मासिक) का सहायक सम्पादक होकर 
जब कलकत्त में रहने का सुप्रवसर मुझे मिला तब 
मेंते पूज्य बाबूजी के प्रत्यक्ष दर्शन किये थे । कलकत्ते 
जैसी विशाल, शझ्रत्यन्त व्यस्त एवं वैभवपूर्णा नगरी 
फो देखते, नौकरी करते एवं रहने का यह मेरा 
सर्वप्रथम पभ्रवसर था। कलकत्त की भीड़भाड़ में 
भी में श्रफेलेपन का प्रतुभव किया करता था । वहाँ के 
जीवन से ऊबकर में शीघ्र ही भागने की सोच रहा 
था कि सहमा ही भुझे बाबुजी के कलकत्ता निवास 
का स्मरग हो श्राया और, पभ्रत्यन्त संकोच भाव 
से उनके घर बेलगछिया पहुँचा । कोटी की रौनक, 
झपनी दरिद्रता तथा एक २ईस के सम्भावित उपेक्षा 
पूर्ण व्यवहार की कल्पना करके दस्तक देने का 
साहस न कर शाका प्रौर दरवाजे से में वापिस 
लौटने को ही था कि बाबुजी किसी कार्यबश बाहर 
निकले श्रौर मुझे देख मेरा परिचय पूछने लगे। 
मेरी सामान्य जानकारी प्राप्त कर वे मुझे भीतर 
ले गगे और सर्वप्रथम भोजन करने का श्रादेश दिया । 
मु्े स्वीकृति सूचक सिर हिलाने के प्ललावा श्रौर 
कोई चारा ही न रहा। वंसे में स्वभावतः ही 
संकोची हूँ, किन्तु उनकी झात्मीयता से मेरा सारा 
संकोत काफूर हो गया झोर तभी से में उन्हें 
'बाबूजो' कहकर पुकारने लगा। कलकत्त में उनके 
परिचय के बाद जो ५-६ माह रह सका, वह मात्र 
उनके सतह एवं प्रेम के कारण ही, भ्रन्यथा में शायद 
ही यहाँ रह पाता | में क्या खाता हूँ, कहाँ खाता 
हैं, कहाँ रहता हैं, घर के लोग कहाँ हैं, भ्राफिस से 
लौटकर बाकी समय का क्या उपयोग करता हूँ, 
क्या पढ़ा करता हूं, श्रादि प्रइन वे मुझ से करते 
भौर मेरे उत्तरों से यदि उन्हें सन्तोष नहीं होता तो 
तज्जन्य परेशानी उनके माथे से स्पष्ट भलकने 


लगती । में अपना सौभाग्य मानता हूँ कि कलकत्त 
जैसी स्वार्थपूर्ण नगरी में उन्होंने मुझे पितृवत्‌ स्नेह, 
गुरुवत्‌ ज्ञान श्लौर बयोवृद्ध होने के नाते पथ प्रदर्शन 
एयं ग्राशीर्वांद दिया । साधनहीन जिज्ञासु नवयुव॒क 
के हुदय पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रौर क्‍या 
चाहिये ? 


सन्‌ १६५५-५६ में जब में गवनमेण्ट कालेज 
दहडोन (विम्ध्यप्रदेश) में हिन्दी प्राध्यापक था तब 
में सोच रहा था कि स्थानान्तरित होने के बाद 
बाबूजी मुझे भूल चुके होंगे। श्रतः हमारा पत्र- 
व्यवहार बन्द हो गया। प्रचानक ही एक दिन 
देखता हूँ कि पोस्ट भ्राफिस की कितनी हीं सील 
मुहरों से ठुका-पिटा एक पत्र मुझे मिला | पढ़ने पर 
में शर्म से कुक गया। वह पत्र बाबूजी का था 
जिसमें मुझे हिर्तेषितापूर्ण उलाहने एवं डांट-फटकार 
के बाद मेरी प्रगति झादि के सम्बन्ध में जानकारी 
चाही गई थी । समाज के उदोयमान नवसयुवकों के 
प्रति ऐसा स्नेह था उनका। सुप्रसिद्ध सुभाषित 
ग्रन्थ वज्जालग्गं की यह उक्ति उनके ऊपर कितनी 
फबती है:-- 


दूरटद्रिया न दूरं सज्जणचित्ताणपुब्ब मिलियारां। 
गयणट्ठिश्रो वि चन्दों सुरिव्वइद' कुणइ कुमुयाणं ॥ 
कत्तो उम्रमइ रबी कस्तो वियसन्ति पंकयवशाई। 
सुयणाण जत्थ नेहों न चलइ दूरदिियारं पि॥ 


सन्‌ १६४६ से ६! तक राजकीय प्राकृत शोध 
संस्थान वैशाली मुजफ्फरपुर के सेवाकाल में तो 
मेरा उनसे मिरन्तर पत्र व्यवहार रहा और पिता 
एवं गुरु के समान सदेव ही मुझे उनका पथप्रदर्शन 
मिलता रहा, किन्तु मुझे इस बात का निरन्तर 
दुख बना रहा कि कई बार उनका आरादेश मिलने 
पर भी में उनसे दूसरी बार भेंट न कर सका । 


झेछ बाबू छोटेलाल जन र्ुछूति प्रंथ 


२८/२६-१२-६३ को जैन सिद्धान्त भवन 
की हीरक जयन्ती के प्रवसर पर आरा में पुनः उनसे 
भेंट हुई तो उनकी द्ारीरिक स्थिति देखकर अत्यन्त 
खिन्न हो उठा । वे स्वयं उससे परेशान थे । बोले- 
भाई, श्राप लोगों के झाग्रह को न टाल सका, प्रतः 
प्रसमर्थ होते हुए भी यहाँ जिस किसी प्रकार प्रा 
गया हूँ, श्रब सम्भवतः कलकत्त से बाहर जाने का 
यही झाखिरी अवसर होगा। नहीं कह सकता कि 
कब में जगत से बिदा हो जाऊ । लम्बी सांस खींचने 
के सिवाय और कुछ त बोल सका । भाई बद्रीप्रसाद 
जी पटना भ्रादि कई सज्जन वहाँ बेठे थे। वातावरण 
इतना गम्भीर हो उठा कि कोई भी प्रत्युत्तर में कुछ 
कह ने सका । 

ग्रारा-प्रवास में वे श्री जैन बाला विश्राम में 
ठहरे थे। कलकत्ता वापिस लोटने के पूव॑ में पुनः 
उनसे भेंट करने गया। बातचीत के दौरान मेरे 
शौध प्रबन्ध की वात छिड़ गई। महाकांव रइघू 
की रचनाओं के परिचय के प्रसंग में मैने सचित्र 
“जसहर चरि3उ (यशोघर चरित्र) की हस्तलिखित 
ग्रन्थ की चर्चा उनसे की। यह भी बताया कि 
साधनाभाव में में उसकी फोटो कापी भी नहीं करा 
सका हैँ | यह सुनकर वे बड़े बचिन्तित हो गये । 
तुरन्त ही मुझे पटना चलने का प्रादेश दिया । 
यद्यपि तत्काल कार्य होना सम्भव न हुभ्ना हफ्तों 
बाद थोड़ा सा हुआ्ला, किन्तु मूल प्रेरणा उन्हीं की 
थी जो प्राज मेरे अध्ययन कर सकने लायक वह 
प्रति बन सकी | 

फरवरी १६६४५ में भ्रचानक ही मुझे शान्ति- 
निकेतन (बंगाल) जाता पड़ा, तभी सोचा कि 
कलकत्त में तीर्थस्वरूप पूज्य बाबूजी से भी भेंट 
करता चल । उनके घर पहुँचा तो मालूम पड़ा कि 
लगभग छह माह से उनकी स्थिति बहुत ही खराब 
है । हफ्तों से चारपाई से नीचे नहीं उत्तर सके हैं । 
उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ तो देखा कि वे तकिये 
के बल पर मुके बेठे थे, प्रयास करने पर भी लगभग 
भाषे धण्ट तक एक भी द्वाब्द न बोल सके | जब 


कुछ ताकत भ्राई तब कुशलबृत्त पूछने के बाद उनसे 
मेरे शोध-प्रबन्ध की चर्चा हुई। मेंने कुछ सूचनाएँ 
उनसे चाही । मेरी जिज्ञासा छान्त करने हेतु पता 
नहीं उनमें कहाँ से बल शभ्ा गया । वे तुरन्त ही 
पलंग से नीचे उतरे, बगल के कमरे से चाभियों का 
गुच्छा खोजा और धपने भ्रध्ययन कक्ष में पहुँच कर 
झालमारी खोली एवं शोध पत्रिकाएँ, इतिहास भ्रन्थ, 
रिपोर्ट्स आदि एक के बाद एक लिकालकर लगे 
मुके सूचनाएं देते | मेरा ध्यान उपलब्ध सामग्री की 
ओर उतना भ्रधिक ने था जितना बाबूजी के झ्रचानक 
प्राप्त शक्ति एवं उत्साह की ओर | वे बोले-- 
“ग्रापको श्राश्चर्य क्यों हो रहा है? में भारतीय 
संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्त्व का पुजारी हूँ। इनकी 
मेने सतत्‌ सेवा की है भ्लौर इनकी सेवा के लिये ही 
में अभी कुछ समय शोर जीवित रहना चाहता हूँ । 
मुझे यदि कोई अच्छा सहयोगी मिले तो में पुनः 
कुछ शोध-काय॑ ध्रारम्भ करना चाहता हूँ । साहित्य 
सेवा एवं पुरातत्त्वास्वेषण मेरे परम प्रभिरुनि के 
विषय हैं | इन कार्यों में डूबने से मेरी जीवनी शक्ति में 
बुद्धि होती है ।” वृद्धयुवा बाबुजी के जीवन का यह 
गरूढ़ रहस्य मुर्भे उसी दिन ज्ञात हुआ । में भ्रवाक्‌ 
रह गया । 


श्रद्धय बाबूजी समाज, साहित्य एवं पुरातत्त्व 
की अ्रमृल्य निधि थे। समाज में जब भी कोई 
आन्दोलन हुआ, संघर्ष छिड़ा, योजना बनी ग्रथवा 
कहीं कोई प्रकाल झादि पड़ा, वे उसके श्रगुप्रों में 
रहते | सेवा की लगन ने उन्हें श्राराम हराम बना 
दिया था । नवयुवकों के वे सच्चे हितैषी थे। 
साप्तपदीन मंत्री का निर्वाह भी वे बड़े ही उत्तर- 
दायित्व के साथ करते थे । सरस्वती का बरदहस्त 
तो उन पर था ही, लक्ष्मी को भी अ्रटूट कृपा उन पर 
थी। सरस्वती झौर लक्ष्मी का ऐसा प्रपूर्व समन्वय 
उन्हें मिला था। उनके भाग्य पर किसी को भी 
ईर्ष्या हो सकती थी । वे सच्ची श्रद्धा के पात्र थे | 
उनकी पवित्र स्मृति में श्रद्धा के ये कुछ सुमन मेंट 
चढ़ा रहा हूँ। ७ 


5 अर आकक आर वात 


मनीषी बाबू छोटेलालजी 


(निमीचंद पदोरिया |. &. .. 7.. 8. कलकत्ता) 


(१) 
लक्ष्मी ते वर्षाई बिश्वति, 
पर उससे सदा उदाम रहे। 
उसमें वे बहके कभी नहीं, 
उसके न कभी वे दास रहे॥ 


२ 
वाणी के थे वे कृपा--पुत्र, 

उसके आराधन में निशि-दिन ! 
उसके पद पर सब चढ़ा दिया, 

अजित धन, यश, यौवन, जीवन ॥ 


रे 
उसके ही इंगित पर इनने, 
हृढ़मा अतीत का वह प्रवाह । 
जिससे कि पुरातत चमक उठा, 
इतिहास पा गया नई राह ॥ 
१.8 


इनके खोजे कुछ शिला लेख, 

कुछ छिपी मूरति, कुछ ग्रथ राज | 
कुछ मंदिर, कुछ गिरि गुफाएं, 

कहती. भ्रतीत-इतिहास आज ॥ 


युग-युग तक इनकी खोजें ही, 

गावेंगी इनका प्रचुर गान । 
तन नश्वर, किन्तु अनश्वर है, 

इनकी खोजों का यश-महान ॥ 


कितनी संस्था को जन्म दिया, 

कितनी संस्था को प्राश मिले । 
कितनों को आश्रय मिला मधुर, 

कितनों को निश्चय ब्राण मिले॥ 


३ 
वात्सल्य प्रंग की स्वयं मूर्ति, 
थे बड़े किन्तु कहते छोटे । 
वे स्वर्ग गये हा! छोड़ हमें, 
सम्मान कीति वेभव रोते ॥ 


उस भा आकआ- 9६05 ३६४६ छ008 का आा०00 058 काठच 29: 8650 & घश९ आ०- छाट50 00% #0:5 #0% हक 20 शा-0९ 00% शटम: आल: सके: 


'शवाएक्कह शरद बम फटका रत सरद कक ९2२2 ७४रक ३:२७ २८२ूए रूमछ साक २5२८ कम्थः कक 2०9 आय 5८-55 #८३ ऋ०क अपर रूट! #८उक ऋारकः २6हस्छ अन्य: हलक आपस खल्थए 5नयका अनरूक हमस्छ हहररथ सनक जम्खा आपका रू अकज?सक स्‍न्स्पए डन्‍स्क अचार अत्क 


बाबर जी 


पं> चेंनसुखदास न्यायतीर्थ 


बंगत बाबू छोटेलाल जो जेन की गणना 
दि देश के प्रमुख समाज एवं साहित्य सेबियों 
में की जाती है| देथ की विभिन्न संस्थाओं से उनका 
निकट सम्बन्ध था और उनके माध्यम से वे गत 
४० वर्षों से देश, समाज एवं साहित्य सेवा में 
प्रनुदद्ध थे । सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में जब 
इन्फ्लएंजा का भीषण प्रकोष हुप्ना तब उन्होंने पीडित 
व्यक्तियों की भोजन, श्रौपधि श्रादि की व्यवस्था कर 
भग्पूर सहायता की थी झौर यही सावंजनिक सेवा 
मं प्रवेश का सर्वप्रथम श्रवसर था। सन्‌ १६४३ में 
बंगाल में जो भीपण अकाल पड़ा था और जिसने 
लाखों इन्सानों की जान ले लो थी उसे ॥मय बाबू 
जी ने सारे बंगाल में घुम घुम कर ग्रकाल पीडितों 
की तन मन धन से जो सेवा की थी वह श्रविस्मर- 
गीय रहेगी । इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान के 
तोझाखाली क्षेत्र में जब भीषण साम्प्रदायिक दंगे 
हुये और मनुष्य मनुष्य का दृद्मन बन गया उस 
समय भी अपने जीवन का खतरा मोल लेकर वहाँ 
रिलीफ कैम्प खोले और संकड़ों हिन्दुशों के जीवन 
की रक्षा की | कलकत्ता में हिन्दू मुसलिम दंगों के 
समय भी बाबू जी ने स्वयं पीडितों की प्रशंसनीय 
पेवा की | सरदार पटेल को प्रपील पर सोमनाथ 
मन्दिर के पुनरुद्धार के लिये कलकत्ता नगर के गनी 
ट्रेड एसोसिएशन द्वारा जो दो लाख की भारी 
रकम एकत्र हुई थी उसमें भी बाबू जी का पूरा 
सहयोग था । 
सन्‌ १६१७ में श्राप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य 
बने और कांग्रेस के घिशेष भश्रधिवेशन पर आपने 
झ्रखिल भारतीय जन राष्ट्रीय कान्फ़ेस का कलकत्ता 
मं अधिवेशन प्रामंत्रित किया। श्री बो० खापडें 
इस कांफ्रेंस के अध्यक्ष थे तथा लोकमान्य तिलक 


जैसे उच्च नेताझों ने इस में भाग लिया था | बाबुजी 
सी० प्रार० दास के श्रनुवायियों में से थे। इस 
कारण उन्हें काफी परेदानियां भी उठानी पड़ी थीं 
पर आपने कभी भी दास बाबू का साथ नहीं छोड़ा । 


कलकत्त के सम्पन्न जन परिवार में आपका 
७० वर्ष पूर्व जन्म हुप्रा और दछिक्षा प्राप्ति के 
पदचात्‌ ग्रापका जीवन कारवां यात्रा की ओर बढने 
लगा । श्रपने व्यापारिक कार्यों के पथ्चात्‌ जो भी 
समय झापको मिलता उसे झ्राप समाज एवं देश 
सेवा में व्यतीत करने लगे । हारने: दार्न: श्राप सेवा 
के क्षेत्र में श्रधिक तत्परता से बढ़ने लगे और कुछ 
समय पदचात्‌ आप पूरे समाज सेवो ही बन गये । 
प्रापका सारा जीवन ही देश एवं समाज सेवा में 
समाप्त हो गया । बाबू जो कितनी ही संस्थाश्रों 
के अ्रध्यक्ष, मंत्री एवं टस्टी थे। आप कलकत्ता जैन 
मन्दिर के ट्र॒स्टी, कार्तिक महोत्सव कमेटी एवं झ्र० 
भा० तीथें क्षेत्र कमेटी के सक्रिय सदस्य जीवन के 
अन्त तक रहें । इससे पूर्व वे बंगाल विहार उडीसा 
तीथ॑ क्षेत्र कमेटी के मंत्री भी रहे । समाज के सभो 
सुधार श्रान्दोलनों एवं सम्मेलनों मे झ्रापका प्रमुख 
हाथ रहता था। समाज में बहुत से विकास कार्य 
श्रापके निर्देशन में चलते थे । 


साहित्य एवं पुरातत्व के आप विशेष प्रेमी थे । 
देश की प्रमुख साहित्यिक संस्था वीर सेवा मन्दिर 
देहली के ग्राप वर्षों से भ्रध्यक्ष थे। अनेकान्त पत्र के 
संचालन में भ्रापका प्रमुख हाथ था श्रौर वे उसके 
काफी समय तक सम्पादक भी रहे । रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के श्राप सन्‌ १६२१ से 
सम्मानित सदस्य थे । खण्डगिरी उदयगिरी के 
पुरातत्व महत्व को प्रकाद्या में लाने में भ्रापका 





बाबू जो (बाएँ सबसे पहले खड़े हुए ) बंगलोर में बाबू भो महाबलिपुरम्‌ में श्री टी. एन, रामचन्द्रन 
पुध्नोलोजिकल प्रफसरों की मीटिंग के पश्चात्‌ लिये गये प्रोर अफिसर इन चार्ज टूरिस्ट मेम्टर मद्रास (महिला) 
ग्रप फोटो में (२७०६-४६) के साथ (३-३-५६) 





बाबू जो (दाएँ) कामहाजालिपुरम्‌ में श्री टी. एन, रामचन्द्रत (बाएँ) तथा 
शाफीसर इन चार्ज टरिस्टर सेन्टर, मद्रास (बोबमें) के साथ एक गौर चित्र 
( ३०३- ५६ ) 


बाबूजी ३७ 


विशेष हाथ था । पुरातत्व की खोज में प्रापने 
दक्षिण भारत के प्रतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, बंगाल, 
राजस्थान प्रादि प्रदेशों में श्रमणण किया था भोर 
वहां से महत्वपूर्ण सामग्री खोज निकाली थी। 
झ्राप की सर्व प्रथम पुस्तक “कलकत्ता जेन मूर्ति यंत्र 
संग्रह” सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुई। फिर जन 
विमिलियोग्राफी का प्रथम भाग सन्‌ १६४४ में 
प्रकाशित हुआ भौर दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित 
होने की स्थिति में था कि आपका स्वर्गंवास हो 
गया | पुरातत्व एवं दिला लेखों के सम्बन्ध में 
भ्रापते एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का संग्रह किया है 
जिसका प्रवाशशन प्रावदयक है । देश विदेश के 
विद्वानों को ज॑ंन साहित्य पर शोध कार्य में झ्ाप 
बराबर सहयोग देते रहते थे। डा० विन्टर व्टिज, 
डा० ग्वासिनव, श्री भ्रार० डी० बनर्जी, रायबहादुर 
श्रार० पी० खसन्द्रा, श्री एन० जी० मजूमदार, श्री 
के० एन० दीक्षित, प्रमुल्य चंद्र विद्याभुषण, डा० 
विभूतिभूषणदत्त, डा० ए० झ्रार० भट्टाचायं, डा० 
एस० भ्रार० बनर्जी झादि संकड़ों विद्वानों ने भ्रापसे 
जैन साहित्य एवं पुरातत्व में पूरा सहयोग 
लिया था । 


बाबू जी सदेव सफल थ्यापारी रहे । एक लम्बे 
समय तक पग्राप कलकत्ता की प्रसिद्ध गनती ट्रेड 
एसोमियेशन के प्रमुख सदस्य रहे ) इस संस्था के 


प्राप वर्षों तक मंत्री एवं अ्रध्यक्ष भी रहे । श्रापकी 
व्यावसायिक पोग्यता देखकर बंगाल चम्बर श्राफ 
कामस॑ एण्ड इन्ड्स्ट्रीज तथा इृण्डियन चम्बर आ्राफ 
कामस एण्ड इन्डस्ट्रीज ने श्रपनी श्रोर से प्रापको 
पंच (6 फ।2/07) नियुक्त किया । 

इन सबके प्रतिरिक्त श्राप दानी, परोपकारी, 
एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। झापते विभिन्न सामाजिक 
संस्थाशों को सब मिला कर लाखों रुपये का दान 
दिया होगा । ब्रापको सभाज के सवशुवकों का बड़ा 
लयाल था। उन्हें मार्ग दर्शन देने तथा व्यवसाय 
घन्धे में लगाने में प्राप सतत्‌ प्रयत्तशील रहते थे । 
कलकत्त के बंगालो एवं जैनेतर समाज में भी आप 
विशेष प्रिय थे तथा वहां के प्रतिष्ठित साहित्य 
सेवियों एवं समाज सेवियों से भ्रापका विशेष 
सम्बन्ध था । 


भापका स्वास्थ्य श्रापका साथ नहों देता था 
ग्रोर बीमारी चाहे जब प्रापको परेशान करती रहती 
थी । अस्वस्थ रहने पर भी उत्साह एवं लगन के 
साथ झाप समाज एवं देश की सेवा में व्यस्त रहते 
थे | ऐसे देश से बी समाज सेवी, साहित्य सेवी, 
साधक एवं संस्कृति के भ्रनन्य सेबक का स्मरण देश 
श्रौर समाज के लोगों को निश्चय ही प्रेरणा और 
स्फूर्ति प्रदान करता है । उनके चरणग्गों में श्रद्धा के 
ये कुछ पुष्प अपित हैं । कै 


इस प्रथ्वी के नीचे बहुत से ऐसे लोग गाड़े गये हैं जिनके अत्तित्व का कोई 
भी चिन्द्द इस दुनियाँ में अरब शेष नहीं है। नोशेरवां की वृद्ध लाश को जमीन ने ऐसा 
खाया कि उसकी एक हड़ी भी अय बाकी नहीं रहदी मगर उसका नाम आज भी जीपित 
है। यद्यपि ओर भी बहुत से मनुष्य इस प्रथ्बी पर आये ओर मर गये । स्व्रय॑ नौशेरवां 
भी नहीं रहा | श्रतः ऐ मनुष्य, यह आवाज़ आने से पू्वे कि श्रमुक व्यक्ति मर गया 
नेकी कर ओर अपनी उम्र को गनीमत समझ । 


--शेख सादी 


णक सहज प्रेरक व्यक्तित्व 


डॉ० देवेन्द्र कुमार शास्त्री 


बा छोटेलालजी का व्यक्तित्त उस सरल, 
स्निग्ध एवं स्वच्छ चांदनों फो भांति था 
जिसने अपने शीतल कर-निकरों से सहज ही 
भारतीय जन-मानस को अ्ाप्यायित किया है। 
जिस में मासस सी पवित्रता, ज्ञान-रश्मियों सी 
प्रसरता भौर हिम-सीकरों सी तरलता एवं-दीप्ति 
थो श्र जो प्रपने लिए कुछ नहीं पर दूसरों के 
लिए सब कुछ थे । जिस ने प्रनेक् बाधाश्नों को भेल 
कर पझपना निर्मारणा फिया और जो देश तथा समाज 
की सेवा में विकी् हो गया। जो समाज एवं 
संशकृति का सजीव विप्नह था । जिस में श्रात्म निष्ठा, 
तत्परता-एवं लगन थी । ऐसे सत्य झोधक तथा 
प्रस्येषक के रूप में त्यागमूति बाबू छोटेलालजी 
का जोवन चित्र मेरे अ्रन्तमन में उभर कर 
गाता है । 
सन्‌ १६६१ की बात है | मई का महोना था। 
में श्योध-कार्य के सिलसिले में दिल्ली गया था। 
तभी बाबुजो से मेरा प्रथम परिचय वीर सेवा 
मन्दिर के विशाल भवन में हुप्ना । मेरे कार्य श्रौर 
उत्साह को देख कर बाबुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई । 
झ्ौर उससे मेरा मन भी ग्राल्हादित हुआ कि समाज 
में श्रभी ऐसे सत्सेवी तथा पारखी विद्यमान हैं जो 
साहित्य एवं संस्कृति बिययक क्ोध कार्य की सराहना 
कर उसका वास्तविक मूल्यांकन करने वाले हैं। थी रे- 
धीरे मुभे यह भी पता चला कि बाबुजी ४; -तीय 
साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व ग्रादि विषयों में 
केवल रुचि ही नहीं रखते वरन्‌ स्वयं गम्भोर ५ -+यन 
करते और प्रन्य विद्वानों को उसके लिए प्रेरित 
करते ध। यही नहीं, सभी प्रकार के आधुनिक 
साधन एवं तत्संबंधी सामग्री हुटाने और पश्रन्य 
सहायता पहुँचाने में भी सक्रिय भाग लेते है। उनकी 


इस मृक लगन तथा सेवा से प्रभाविस होता स्वाभा- 
बिक ही था । में क्या, मेरे जैसे ग्रन्य मक्युबक झाज 
देश, समाज तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं उद्धार 
के लिए कई प्रकार की संविधाों में कार्य करना 
बाहते हैं-पर उचित निर्देशन, पर्याप्त सामग्री का 
प्रभाव तथा किसी प्रकार का साहाय्य एवं 
प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका उत्साह बिखर 
जाता है। मुझे मलीभांति स्मरण है कि उन दिनों 
भ्रस्वस्थ होने पर भी बावृजी भ्रध्ययन झौर मनन में 
अपना भ्रधिक समय लगाते थे घ्ौर केन्द्रीय पुस्तकालय 
का भरपुर उपयोग करते थे। मुझे भी उन से 
प्रेरणा प्राप्त हुई भौर शान-संवद्धन तथा विकास 
में बहुत कुछ योग मिला | में कई दिनों तक उन 
के साथ रहा । मेने देखा कि वे भीतर भ्रौर बाहूर 
से समात है तथा विविध ब्राधिव्याधियों से संत्रस्त 
रहने पर भी वे दूसरों की भलाई श्रौर सहायता 
के लिए तत्पर रहते हैं तथा विद्वानों की सहायता 
के लिए तो सभी प्रकार से प्रस्तुत रहते है । प्रतएव 
मेरे लौटने के श्राग्रह करने पर भी वे कुछ दिलों 
तक मुझे रोके रहे श्रोर प्रपने ज्ञान तथा प्रनुभवों 
का लाभ प्रदान “करते रहे । उन्होंने मु एक यह 
सुझाव भी दिया कि में हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी 
में भी लिखना प्रारंभ कर दूं, क्योंकि बंगाल तथा 
दक्षिण एवं प्रन्य देशों के विद्वान जन साहित्य के 
सम्बन्ध में नई जानकारी पाते के उत्कट प्रभिनाषी 
हैं पर हिम्दी न जानने से थे लोग इससे वश्चित 
रहते हैं । वाबुजी का यह परमोपयोगी सुझाव प्राज 
भी मेरे हृदय पटल पर प्रंकित है भौर उसके लिए 
यह जन कृतन्न है। 


यथार्थ में वायूजी का व्यक्तित्व बहुमुल्ली था। 
आपने सरल तथा मिदछल भाव से समाज की जो 


एक सहज प्रे रक व्यक्तित्व ३६ 


झनत्य सेवा की उससे लगभग श्रद्ध' झ्ताब्दो का 
दीर्घ काल परिव्याप्त है | भ्राप का त्याग एवं 
उत्सरं भ्रनुकरणीय तथा प्रभिनन्‍्दसीय है । बहुत कम 
लोगों को यह पता है कि श्रवरशाबेलगोला में संस्थित 
गोमटेदवर बाहुबलि की विशाल प्रतिमा के जीरो 
द्वार तथा दक्षिण भारत में स्थित जैन मण्डारों की 
ग्न्थ-सुबी तैयार कराने में बाब छोटेलालजी का 
विशेष योगदान भा ) साहिस्यसेवी तथा पुरातस्ववेत्ता 
के रूप में भी झ्राप के कार्य उल्लेखनीय हैं। स्वयं 
सफल व्यापारी रहते हुए भी प्रापने जो साहित्य- 
रचना की वह महत्त्वपूर्ण एवं गमौरवास्पद है । 
समाज, राष्ट्र एवं साहित्य सेवा जैसे महत्त्वपूर्रां 
कार्यों में श्राप बराबर सहयोग देते रहे । इन सब 
रूपों में बाबुबी का भपना व्यक्तित्व था-किसी में 
कम और किसी में अ्रधिक | किसी में कोमल तो 
किसी में कदोर । परन्तु इन सब से ऊपर उनका 
सहज प्रेरक व्यक्तित्व ही मेरे भ्रन्तर्मन पर अपनी 
छाप छोड़ सका है और जो प्रमिट है । 

जो भी स्नातक या विद्वान्‌ बाबूजी के सम्पर्क 
में पहुँचता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता । इसका एक मात्र कारण था उनका सहज 


प्रेरक व्यक्तित्व । उसके उत्साह प्रदान एवं सत्प्रेरणा 
से श्राज समाज में प्रनुसन्धित्सुओं को संख्या 
वृद्धितत होती जा रही है । वास्तविकता तो यह 
है कि जैनेतर विद्वानों में जेन-साहित्य के प्रनुशीलन 
एवं प्रनुसन्धान की जो रुचि जागृत हुई उसका 
प्रधिकांश श्रेय बाबुजी को था। वे सत्यनिष्ठ मूक 
प्राराधक की भांति स्वसंचालित सूत्र से ज्ञान-विज्ञान 
की भ्राहुतियों का प्रक्षेपण करते रहे झौर उन्होंने 
फल प्राप्ति की कभी कामना तक नहीं की । ऐसे 
समाजसेवों बिरले हो होते हैं। भारतीय श्रमण 
संस्कृति की सुरक्षा के पिए भाप ने समय समय पर 
ग्रपती सूक-बूक से समाज की अमित सेवा की । 
इतना ही नहीं, विदेशों को जेन-साहित्य सम्बन्धी 
ग्रमूल्य सूचनाएं एवं-साहित्य प्रेषित कर प्राप ने 
उन शोव-वेत्ताशों को भी प्रेरित कर अपने सहज 
प्रेरक व्यक्तित्व को चरितार्थ किया । जिस ने अ्रपनी 
सुरक्षा एवं प्रगति के चरणों को कई दिशाओं में 
गतिमान किया । ऐसे उदार व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 
को श्रद्धाञ्जलि प्रपंग करना प्रत्येक व्यक्ति का 
कत्त व्य है । 


मैं दूसरों के दृष्टिकोश को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि अपने 


दृष्टिकोण को । 


हे ्ः 


--सर द्वेनरी फोर्ड 
+ रन 


हम इस प्रऊार का जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करें कि हमारी सृत्यु के 
परचात्‌ हमें दफनानेबाला भी दो बु द आंसू बहा दे । 


>पेट्रार्क 


पुरातत्त्व वेत्ता श्री बाबू जी 


पं० नन्‍्हेलाल शास्त्री, राजाखेड़ा 


सं में भाग्यशाली पुरुषों को ही श्राकर्षक 
व्यक्तिस्व प्राप्त होता है। हजारों व्यक्तियों में 
झपनी श्रोजस्वी वाणी, प्रतिभा ओर प्रामाणिकता 
के कारण जिस नररत्त का ध्यक्तित्त्त चमकता हुप्ना 
नजर आता है वह भनुष्य विशिष्ट, पुण्यशालोी प्ौर 
भाग्यवान ही नहीं बल्कि सबका झ्रादर्श होता है । 


श्रोमान बाबू छोटेलालजी भ्रग्रवाल कलकत्ता 
से कौन परिचित्त नहीं है। प्रापका घराना कलकत्ता 
समाज में ही नही प्राय : सभी जैन समाज में 
प्रसिद्ध है । इस परिवार ने लाखों का दान धर्मायतनों 
एवं धर्म संस्थाप्रों को समय समय॑ पर दिया है। 
बाबू छोटेलाल जी ने भी अपने हाथों से कई संस्थाप्रों 
को भरपूर दान देकर खूब झ्याति प्राप्त की थी । 
श्राप जन समाज के प्रमुख स्तम्भ थे। मूक सेवा, 
निर्भीकता एवं ब्रदम्य उत्साह आपके व्यक्तित्व की 
प्रधान विशेषतायें थीं । श्रापका व्यक्तित्व लोगों के 
मस्तिष्क को कम परन्तु हृदय को श्रधिक प्रभावित 
करता था । 


धर्म या समाज के विषय में कठिन से कठिन 
उलभरने उपस्थित होने पर उन्हें बड़ी कुशलता के 
साथ निबटा देते में आपकी प्रखर बुद्धि जो कार्य 
करती थी वह देखते ही बनती थी । किसी विचारे 
हुये विषय में बाधायें श्रापको निराश नहीं कर 
सकती थी । जिस कार्य को करना सोच लेते थे उसे 
करके छोड़ते थे । 


जिज्ञासा प्रवृत्ति भी श्राप में कूट-कूट कर भरी हुई 
थी। आम देखो बात है। अनेक बार पयूं शा पव॑ 
में में कलकत्ता गया । उस समय जहाँ भी मेरा या 
अन्य प्रामस्तुक विद्वानों का शास्त्र प्रचचत होता 
उसमे भाग लेना प्रापका सदा का कारय रहता । 


झ्रापको विद्वानों और धर्मात्मा पुरुषों से बहुत ही 
स्नेह था । उनकी सुख-मुविधाओ्रों का ध्यान रखना, 
उनके सत्संग में अभ्रपना समय व्यतीत करना एवं 
उनके मान सम्मालस का ध्यान रखना श्राप का 
स्वाभाविक कार्य था । 

जन संस्कृति को झक्षुण्णा बनाये रखते के लिये 
प्रापने पुरातत्व विषयों की खोज की झौर उसमें 
झपना भ्रमूल्य समय लगाया । शारीरिक दशा कमजोर 
होने पर भी आझापने अपने गन्तव्य मार्ग को नहीं छोड़ा 
ग्रौर अनेक विषयों में श्रच्छी सफलता प्राप्त की। 
समय समय पर झ्ापके इस विषय के लेंख समाचार 
पत्रों में निकलते रहते थे । वे इस कार्य के लिये सदा 
प्रयत्न छील रहते थे और ग्रन्तन तक रहें। झापकी 
इस लगन की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


ग्रनेक दीन-दुखियों, निराध्चित प्रारिययों एवं 
बहिनों को आधिक सहायता देकर श्रयते पैसे का 
संदृूषयोग करना विरले जनों में ही होता है । बाबूजी 
को ऐसे कार्यों में भी दिलचरपी थी । आपका हृदय 
बड़ा कोमल श्रौर दयालु था | यही कारण था कि 
प्रयंविहीन दुखियों को दूख से विमुक्त करना स्‍्रापका 
देनिक कार्य था । 


जन समाज और घमं की सेवा करने में आपने 
जीवन श्रपंगा कर दिया था । वाबूजी बड़े धेयंवान 
पुरुष थे। जन धमम के उत्थान के लिये एवं पुरातत्त्व 
कार्यों की खोज और उन्हें प्रचार में लाने के लिये 
आपके प्रयत्न भुलाये नहीं जा सकते । 


आपके इन गुणों एवं उनकी सामाणिकर, ऐत्ति- 


हासिक एयं साहित्यिक सेवाश्रो के लिये समाज 
उनकी जितनी कृतज्ञत्ा शापन करे थोड़ी है । 


आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक 


बिमल कुमार जैन सोरया, मड़ावरा (राँसी) 


ठ्यषि के व्यक्तिस्व पूर्ण कार्य ही उसके सम्मान 

के कारग्ग होते हैं। श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालजी 
कलकत्ता प्रभिनन्‍दन से मी श्रधिक श्रादर और 
सम्मान के पात्र थे । 


यथपि बाबुजी को में निकट से नहीं के बराबर 
जानता था, लेकिन उनका भ्रादश्शपूरां व्यक्तित्व, 
सख्ची कम निष्ठा, और व्यापक अ्रध्यवसाय मुझे 
उनके भ्रत्यंत समीप ला देता था । 

बाबूजी ने जेन पुरातत्व को प्रकाश में लाने का 
सतत प्रयत्न किया । एतदर्थ प्रापने देश के विभिन्न 
प्रात्तों में भ्रमण किया, श्र खण्डगिरी-उदयगिरि 
जेसे ज॑न संस्कृति से परिपूर्ण पुरातत्व स्थानों को 
प्रकाद में लाए । जैन संस्क्ृति के उत्थान में आपका 
जो सफल सहयोग रहा उसके कारण ही उनको 
पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं । भनेकों 
विद्वानों ने जेन साहित्य एवं पुरातत्त्व की खोज में 
झापसे इच्छित सहयोग पाकर विश्येष सफलताएँ प्राप्त 
कीं । प्राचीन जैन संस्कृति के उत्थान में आपका 
सिद्धहस्त योग रहा । 


आपका ध्येय पुराने साहित्य एवं संस्कृति की 
शोथ, प्रसहायों की सहायता, नवीन लेखकों एवं 
प्रन्वेषकों को प्रोस्साहन, भागन्तुकों को सत्परामश् 
देना एवं सत्य का अन्वेषण करते रहना था। 


“य्तेकान्त'' पत्रिका के संचालन एवं सम्पादन 
के गुरुतर कार्य को भापने प्रयती सच्ची लगन एवं 
प्रथक-प्रधष्यवसाय. के द्वारा संचालन कर 
समाज जायुति में प्रशंसनीय योग दिया । प्रतेक 
संस्थाप्रों के गणमान्य पदाधिकारी होते के साथ 


ही श्राप “वीर सेवा मंदिर” जैसी उच्च कोटि को 
संस्था के वर्षों तक श्रध्यक्षीय पद पर रहकर उसको 
उन्नति के शिखर पर लेजाने वाले एक प्रनवरत 
साधक सिद्ध हुए । 


ग्रापकी प्रतिभा चहुमुखी थी । श्रापके ह्वारा 
प्रत्येक क्षेत्र में उठाए गए कदम अ्रतुकरणीय है। 
सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में फैले भीषण इन्प्लुयेन्जा 
के प्रकोप से पींडित व्यक्तियों, तथा १९४३ में बंगाल 
के भीषण प्रकाल में आपने तन मन और घन से 
जो उदारतापूर्ण सहायता एवं सेवा कार्य किया 
उसके लिए भ्राज भी हजारों व्यक्ति प्रापकी गौरव 
गाथा गाते हैं । 


नोपग्राखाली के भीषण साम्प्रदायिक दंगे के 
समय श्रापने हिन्दुश्लों की जो सहायता की वह 
प्रशंसनीय एवं भ्रनुकरणीय है । 


झापका भ्रपना निजी व्यक्तित्व था । कलकत्ते 
के एक सफल व्यवसायी होने के साथ ही भ्रापने 
राजनेतिक क्षेत्र में काफी सम्पर्क रखा । 'रायल 
एसियाटिक' सोसायटी के सम्मानित सदस्य 
होने के प्ताथ ही “इन्डियन चेम्बर प्राफ कामसं' जैसी 
व्यापारिक संस्थाप्रों की मनोमीत सदस्यता का 
पाना भ्रापको विद्याल प्रतिभा का द्योतक है । 


झन्वेषण के क्षेत्र में किए गए प्रापके कार्य 
झ्रापकी कार्यक्षमता, श्रमशीलता भ्ौर प्रसाधारण 
सफलता के प्रतोक हैं। ऐसे साधक, पुरातत्त्व सेवी, 
एवं समाज हिलेधी व्यक्ति की सेवाओं के कृतझ्ञता 
स्वरूप जो भी श्रद्धांजलि ्रपित की जाय थोड़ी है । 





तीन पृइत का सम्पक 


सुबोध कुमार जैन, आरा 


ती' पुएत का सम्पर्क और वह भी बिल्कुल 

निर्दोष रहे यह कम श्राइचर्य की बात 
नहीं है ? लेकिन श्रद्ध य बाबू छोटेलाल जी ने जिन्हें 
हम प्यार से चाचा जी कहते थे यह संमव कर 
दिखाया । हमारे प्रातः स्मरणीय पू० दादा जी, 
राजधि देव कुमार जी, जिस समय ग्रत्यंत बीमारी 
की हालत में इलाज के लिये कलकत्तो पहुचे, उस 
समय छोटेलालजी ने सपरिवार उनकी जो सेवाएं की 
उसे झाज भी हमारे परिवार वाले याद करते हैं । 
हमारे पृज्य पिता जी, बा. निर्मलवुमार जो से 
भी इनकी मंत्री श्रत्यन्त घनिष्ठ और शप्रनुकरणीय 
रही । धरे भी उनका भ्रत्यधिक प्रेम श्रोर आशीर्वाद 
प्राप्त था । 


श्री जेन वाला विश्राम श्रारा में उन्होंने स्वयं 
एवं उनकी प्र रणा से उनके परिवार वालों ने प्रच्चुर 
मात्रा में पन लगाकर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भ्रदूभुत 
योग दान दिया । भन्‍्त तक थे बाला विश्राम की 
प्रबन्ध कारिणी समिति के अ्रध्यक्ष थे शर प्रति 
समय वे इस संस्था की ७नन्‍नति के लिये प्रयत्नशील 
रहते थे । 

श्रारा की दूसरी संस्था जिससे उनका अ्रनुराग 
था और जो उनकी साहित्यिक रुचि का दिग्दशंन 
कराती है--“श्री जैन सिद्धान्त भवन झ्ारा” है। 
कुछ समय पूर्व जब कि इस संस्था की हीरक जयंती 
बिहार के राज्य पाल की अध्यक्षता में मनाई गई 
थी, आप भ्रस्वस्थ होते हुये भी उसमें शामिल हुये 
थे और सभी समारोहों में प्रापने सोत्साह भाग 
लिया था । इस महोत्सव की सफलता विषयक 
श्राप के उद्गार अभी तक मेरे कानो में ग्ूजते भौर 
उत्साह प्रदान करते हैं। 


भपने परिवार और श्रपनी मित्र मंडली में 
उन्हें सदा झादर की हृष्टि से देखा जाता था। 


पपने सुख-दुख में लोग इनका सहयोग सहज में पा लेते 
थे । यह निष्चिचत रूप से कहा जासकता है कि इनके 
व्यक्तित्व से इनके परिवार की शान बढ़ी औौर सभी 
संस्था वाले इनका नाम श्रपनी संस्था में ओड़ने पर 
गौरव का ग्रनुभव करते थे । 


जेन वाहःमय प्र पुरातत्त्व के शोध भर 
प्रकाशन की झ्रापकी जो लगन थी वह भनुकरणीय 
है । भगवान महावीर के उपदेशषों के प्रचार की ऐसी 
लगन उन्हें थी कि हम युवकों को भो अ्रपनी 
श्रकमंण्यता पर भेंप श्राती है । वीर शासन 
जयन्ती का जो अ्रविस्मरणीय उत्सव कलकत्त में 
हुआ था, उसके पीछे एक मात्र इन्हीं की शक्ति और 
उत्साह कार्य करता था। मेंने श्रपनी श्रांखों उन्हें 
दिन-रात एक करते हुए देखा है। 


ऐसे गुणी, प्रंमी, धर्म बत्सल सज्जन का 
गुणस्मरण जितना भी हो थोड़ा है | ऐसे व्यक्ति तो 
समाज के लिये, देश के लिये भर देश के नवयुवकों 
के लिये जीते जागते उदाहरण होते हैं । 


एक संस्मरण ओर उल्मेलनीय है। दिल्ली में 
कुछ वर्ष हुये एक ऐसा ब्रायोजन किया गया था, 
जिसमें दिसम्बर ज॑नों की प्रमूल संस्थाग्रों में एकता 
के लिये बड़ा भारी प्रयास हुओ्चा था । छोटेलानजी 
का रौल इस प्रायोजत में मेंते बहुत निकट से देखा 
था। क्या यह कम प्रोश्चयं की बात है कि वहाँ 
एकत्र सेकढ़ों व्यक्तियों में इनके जैसा ऐसा व्यक्ति भी 
हो जिमे दोनों ही ग्रपों का विश्वास प्राप्त हो । 

न जाने कंसे इस दुबले-पतले, कमजोर, बीमार 
व्यक्ति में इतनी कमंठता विद्यमान थी। 


हमारी कामना है कि पृज्य चाचा जी का 
जीवन हम लोगों को प्रकाश स्तम्भ की भाँति 
सत्कार्यों के लिये प्रं रित करता रहे । | 


श्रद्ध य बाबू जी 


सुरेन्द्र गोयल, आरा 


द्ि २े८-१२-६६३ का खसुहावना प्रभात । 

मन्द मन्द सुरक्षित वायु जन-जीवन में प्रांस 
का संचार कर रही थी | उस दिन में प्रातःकाल 
से ही बहुत प्रसन्न था क्योंकि जैन सिद्धान्त भवत 
शझारा के पादवंवर्ती शान्तिनाथ मंदिर के विशाल 
प्राज़ुण में भवन की हीरक जयन्ती महोत्सव का 
झ्राथोजन किया गया था । होरक जयन्ती के 
सम्मातनीय ग्रतिधि थे बिहार के राज्यपाल श्री 
प्रनम्तशयनम झायंगार भौर स्वागताध्यक्ष के पद 
को सुशोभित कर रहे थे कलकत्त के सुप्रसिद रईस 
एवं पुरातत््वविद स्वनामधघन्य श्रीमान बाबू छोटे 
लाल जो । मेने उनका नाम तो पहले भी सुता था 
किन्तु दर्शन का श्रवसर प्राज ही प्राप्त हो रहा था । 
यह मेरे लिए एक महान सौभाग्य की बात थी । 
प्रथम भाँकी में ही में बाबू जी की भोर प्राक्ृष्ट 
ही गया | उनकी कृश काया सफेद धोतो प्रौर 
कुरते में खूब फब रहो थी । सिर पर रखी गोल टोपी 
उनकी रईसी की परिचायिका थी । भ्रभी तक मुझे 
सिर्फ यही प्रवगत था कि प्राप एक घनो मानी 
रईस हैं, किन्तु भ्रापकी प्रतिभा की कलक मेने उक्त 
महोत्सव में ही देखी श्लौर मुझे लगा कि लक्ष्मी 
प्रौर सरस्वती का ग्रदभृत समन्वय यदि कहीं है तो 
बाडू छोटे लाल जो में । प्राचोन काल से हो यह 
लोकोक्ति चली भ्रा रही है कि लक्ष्मी भौर सरस्वती 
दोनों एक साथ लिवास नहीं करती, उनका समन्वय 
संभव नहीं । किन्तु बाबू छोटेलाल जी इसके 
प्रषवाद थे | जब वह व्यक्ति मेंच्रपर भपने प्रासन 
से बोलने के लिए उठा तो मानों सरस्वती जिद्ठा 
पर ही पाकर बैठ गयी । श्राप लगातार अपना 
विद्वत्ता पूर्यां प्रोजस्वी भाषण देते रहे। सभी की 
प्रॉंसें इस सरस्वती के पुजारी पर टिकी रहीं । में 


तो मानों मुग्ध ही था । सबसे विद्विष्ट बात यह 
थी कि बावू जी उन दिनों भ्रस्वस्थ थे । दमा ने 
उन्हें बरी तरह पीडित कर रखा था झौर उनका पाँच 
मिनट बोलना भी कठिन था । किन्तु जब वे 
सभामंच से तारस्वर में ग्रपना भाषण करते रहे तब 
कुछ निकट के लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा। 
कहा जाता है कि साहित्यचर्चा के समय वे व्याधि 
भक्त हो जाते थे। ऐसी लगन थी उनमें साहित्य सेवा 
श्रौर चर्चा के प्रति । 


उसी अवसर पर एक दिन भर मुझे भ्रधिक 
निकट से उनके दश्नों का सुप्रवसर प्राप्त हुभा। 
श्राप श्री जैन बाला विधाम के विश्रान्ति भवन में 
ठहरे थे । में पूज्य गुरु देव डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
के कार्य हेतु उनके पास गया था । मुझे स्वयं भो 
उनसे मिलने को तीज उत्कप्ठा थी । उसी समय 
उनसे वार्तालाप का सौभाग्य भी मुझे मिला। 
वार्तालाप के क्रम में मुझे ऐसा भ्रवगत हुआ कि 
भ्राप मानवता के प्रबल समथंकों में से एक हैं । 
प्राप जैसे महानुभावों के बल पर हो झ्राज जैन धम्मे 
साहित्य, एवं संस्कृति को सबंत्र गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त हो रहा है। श्राप भ्पनी रुग्ण हैंय्या पर 
पड़े-पड़े भी जेन साहित्य एवं .पुरातत्त्व के 
भ्रम्युत्थान के बारे में सोचते रहते थे । जैन धर्म, 
प्राचार, संस्कृति एवं पुरातत्व संबंधी भ्रधिकांश 
चर्चा प्राकृत भाषा में है । में प्राकृत भाषा का 
विद्यार्थी था श्रतः उनकी बातें मुझे बड़ी ही रुचिकर 
लग रहीं थीं । 


बादू जी में फैवल साहित्य प्रेम हो नहीं बल्कि 
भारतीय संरकृति की प्रमुख प्रतीक सचाई, सहानु- 
भूति एवं सहृदयता झादि भी कूट-कूट कर भरी 


हा बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रथ 


हुई थी । दीन व्यक्तियों का दुःख देखकर वे शीघ्र 
ही द्रवित हो जाते थे और वे उनकी सहायता 
हेतु सदा तैयार रहते थे । “जो रहोम दीनहि लखे 
दीनबन्धु सम होय”” बाबू जी “दीनबन्धु सम” थे। 
'दीवबन्धु सम' होने के कारण ही उन्होंने हमारे 
प्रश्रज के जरा से भनुरोध पर उनकी पूर्ण रूप से 
सफल सहायता की थी । जिसके लिए वे हमेश्या 
उनके कृतज्ञ रहेंगे । ऐमे ही न जाने कितने बंधुपों 
की सहायता उन्होंने की होगी । किन्तु इस सम्बन्ध 
में विशिष्ट बात यह है कि सभा अथवा पभ्रन्य किसी 
व्यक्ति से वे भ्रपनी सहायता की बात नहीं कहते थे | 
उनकी सहायता मुक होती थी जो उनके चरित्र 
का सबसे बड़ा गुणा था । बाबू जी के माध्यम से 
जैन साहित्य की प्ननंक भ्रप्रकाशित रचनाएं 


बात सोच कर मुह से निकाल और लोगों के “बस खत्म कर 


प्रकाश में झ्राई हैं । वे हमेशा ही लेखकों भौर शोध 
कर्त्ताओं को प्रोत्साहित करते रहते थे । उनके 
व्यक्तित्व से कालिदास के ये इलोक स्मरण हो भाते 
हैं :-- 

ज्ञाने मौन क्षमा शकतो त्यागे इलाघा विपरयययः 
गुणा गुरानुबन्धित्वात्‌ तस्य सप्रसवा इब ॥ 
प्रनाकृष्टस्य विषये विधांना पारह्बन : । 
तस्य धमंरतेराप्तीद्‌ वृद्धल्व॑ जरसा बिना ॥ 
खेद है कि ऐसा महान्‌ व्यक्ति, साहित्य-प्र मी, 
समाज-सेवी, पुरातत््वविद, एवं सरस्वती का 
ग्रवन्यतम पुजारी प्राज हमारे बीच नहीं रहा । उनके 
छोड़े हुए कार्यों को श्रागे बढ़ाना ही उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धाञउजलि है । 


५ 


कहने से पहले ही बोलना बंद कर दे । वाक्‌ शक्ति के कारण ही मनुष्य पशु 
से श्रेष्ठ है , यदि तुम भ्रच्छी बात नहीं करते तो तुमसे तो पशु ही भले। 


ि रन 


ना न 


बिल्ली चूहे के पकड़ने में तो शेर हें लेकिन चीते के सामने स्वयं 


चूहा बन जाती हे। 


महात्मा शेख सादी 


श्री बाबू छोटेलालजी-रुक म्रक सेवक 


भंवरलाल न्यायतीय, जयपुर 


था किसको पता था कि जिस महान व्यक्ति के 
लिए झभिनन्दन की तैयारियां की जा रहो 
हैं--वह इन श्रद्धा सुमनों को ग्रहण करने से पूर्व 
ही हमारी आश्ाप्रों पर पानी फेर सदा के लिए 
हम से बिंदा से लेगा। जब छोटेलालजी ने सुना 
कि उनके झभिनन्दन की कोई योजना बल रहो है 
तो उन्होंने इससे श्रपनी भ्रसहमति प्रकट की झ्ौर 
कहा कि मुझ जैसे छोटे से भ्रादमी के लिए ऐसा 
ग्रायोजन उचित नहीं है। वे भूक सेवक थे-श्रतः 
उन्हें यह प्रभिनन्‍्दन नहीं जबा और हुआ भी यही । 
वे चले गये बिता प्रभितन्दन स्वीकार किये ही । 
ग्रव तो यह श्रभिनन्दन ग्रथ स्मृति भ्रथ के स्वरूप 
में ही परिवर्तित हो गया है। सचमुच बाबुजी 
महान श्ें--उनकी सेवाएँ, उनके विचार झौर उनके 


पग्रादर्श महान थे।वे कमंठ भौर मिशनरी स्प्रिट 


से कार्य करने वाले एक लगन झील व्यक्ति थे । 
प्रपनें कार्प कलापों से वे भ्रपनी स्मृति को स्थायी 
बना गये हैं। उतके संस्मरण वास्तव में प्रेरणा- 
प्रद हैं । 


श्री बाबू छोटेलालजी से मेरी भेंट सं प्रथम 
करीब १५-१६ वर्ष पूर्व हुई जब ग्राप जयपुर पधारे 
थे झौर स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ ठहरे थे। बसे 
नाम पहले से सुना था-पर साक्षात्कार दिगम्बर 
जैन संस्कृत कालेज में पूज्य गुरुवय्य पं० चेनसुख 
दासजी के समक्ष हुमा था। चर्चा चल रही थी कि 
जयपुर के विभिन्न स्थानों पर बिखरी पुरातत्व 
सम्बन्धी सामभ्री का संकलन किया जाय। उनके 
बिचारटों से यही प्रेरशा सिल रही थी कि जो काम 
करना है-छीक्ष किया जाय, उसमें विलम्ब नहों 
होना चाहिए । भ्रस्वस्थ होते हुए भी दूसरे दिन 


ही भ्रामेर जाने का उन्होंने निएवय किया। डा० 
सत्यप्रकाशजी--डाईरेक्टर पुरातत्त्व विभाग राज- 
स्थान से उसी दिन संपर्क स्थापित किग्रा शोर उन्हें 
साथ ले में एवं बाबूजी भ्रामेर गये | करीब ५०० 
वर्ष कछवाहों का राज्य वहाँ रहा है । इस राज्य 
वंश के साथ जनों का विशेष सम्पर्क रहने से यहाँ 
जनों का भी ग्रच्छा प्रभाव रहा है। शभ्रामेर में 
भट्टारकों की गद्दी थी । भट्टारकों में बहुत से विद्वान 
थे जिनने महत्वपूर्णा साहित्य संग्रह एवं रचनाएँ की 
थी। वहाँ का शास्त्र भंडार विशाल था। आमेर में 
कई विशाल मंदिरों का निर्माण हुग्ला था। वहाँ के 
खण्डहरों में प्रतीत का वेभव छिपा पड़ा है । 


हम लोगों ने करीब दो तीन धन्‍्टे तक घुमकर 
कई स्थानों के चित्र लिए मगर हमारी श्रोर से 
यह प्राग्रह होते हुए भी कि श्राप की तबियत ठीक 
नहीं है, प्राप एक जगह बंठिए हम चित्र ले प्राले 
हैं बाबूजी हमारे साथ ही रहे । ऐसा लगता भा 
जैसे उनमें बहुत जोश ग्रा गया हैं।वे जरा भी 
थकान महसूस नहीं कर रहे थे । यह था उनका 
उत्साह, लगन झौर काय के प्रति निष्ठा । बीमारी 
का हर व्यक्ति ध्यान रखता है श्रौर धनाढुय के 
यदि साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो 
डाक्टरों का तांता लग जाता है, वह पलंग से भी 
नहीं उठता । पर बाबूजी इसके प्रववाद थे । प्रपने 
शरीर श्रोर स्वास्थ्य की पर्वाह न करते हुए पुरातत्त्व 
सम्बन्धी शुष्क काय में इतनी लगन रखना सचमुच 
प्रशंसनीय है। बात यह है कि इसके महत्त्व को 
वे खूब समझते थे | जयपुर में ही नहों, इसी काये 
के लिये वे सारे भारत में घुमे स्‍्लोर काफी सामग्री 
का संकलने किया जो आज उनकी थाती है । 


४६ बायू छोटेलाल जैन स्मृति मथ 


वीरवाणी में जयपुर के ज॑न दीवातों के 
सम्बन्ध में मेने एक लेख साला चलाई थी। उन 
लेखों को पढ़ने की उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। 
एक दो ग्रक में तंत्सम्बन्धी लेख यदि नहीं रहते 
तो फौरन बाबूजी का लम्बा चौडा पर प्र रणास्पद 
पत्र भ्रा जाता कि लेख माला का क्रम क्‍यों टूट 
रहा हैं, क्‍यों नहीं जल्दी जल्दी सामग्री का संकलन 
किया जाकर प्रकाश में लाया जाता । उनके पत्रों 
ने सतमुच कई बार शुभा प्र रणशा प्रौर स्फूर्त 
प्रदान की है । 

एक बार जब में किसो कार्यवश कलकत्ता गया 
तो भ्रापसे भी मिला उस वक्त वे प्रस्वस्थ थे। कुशल 
मंगल व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातचीत मुश्किल से एक 
मिनट हुई होगी पर वहू एक धन्‍्टे का समय उनके 
प्रिय विषय पुरातत्त्व सम्बन्धी चर्चा में गया । रुग्श 
दौय्या पर होते हुए भी वे स्वयं उठे, जो भ्रलबम 
दक्षिण के चित्रों का उन्होंने तैयार कराया था दिखाते 
लगे और बहने लगे कि अमुक २ स्थानों पर जाकर 
खित्र झ्ादि लेना बाकी है जल्दी ही जाने का विचार 
कर रहा हैं । मेंने कहा--बाबू साहब ! पहले 
स्वास्थ्य लाभ कीजिए, फिर जाने की सोचता । 
उनने तत्काल उत्तर दिया कि यह रुग्ण शरीर ही 
मुझ प्र रणा देता है। न जाने कब यह साथ छोड 


दे भौर जो कुछ करना है वह यों ही रह जाय ? धभ्तः 
जितना जल्दी हो सके काम करना चाहिए। हल्की 
सी हसी हसते हुए पुनः कहा कि यह बीमारी 
मेरी सहचरी है, मु भ्रकेला नहीं छोडेगी--साथ 
सेकर ही जाबेगी। सचमुच इस प्रकार का कर्मंठ 
व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है । 'छोटे! शरीर छोटे” 
नाम झौर कार्य उनके महान थे । 


उनका साहित्यिकों के प्रति भी उतना ही प्र॑म 
था जितना पभ्रपने भात्मीयजनों के प्रति। वे साहित्य 
भ्ौर साहित्यिकों की सेवा्थं सदा तत्पर रहते थे । 
किसी को पता तक सहीं कि साहित्य एवं भय उपयोगी 
प्रावश्यक कार्यों के लिए वे कितना मूकदान करते थे । 
उनका सदा यही कहना था कि मेरा नाम प्रकाण में 
लाने की प्रावश्यकता नहीं, काम होना चाहिये। 
अपने जयपुर प्रवास काल में स्थानीय कई संस्थाश्रों 
को झ्राथिक सहायतायें उन्होंने दी थी । बंगाल के 
प्रख्यात कार्यकर्सा श्री सी० प्रार० दास के प्राप 
सहयोगी रहे हैं । इस प्रकार लगभग श्राधी शताब्दी 
तक जनता जनाद॑न एवं साहित्य-पुरातत्त्व की जो 
सेवा भापने की है-बह हमारे लिए श्रादर्श है प्लौर 
प्रेरणा देती है कि हम भी उनके पदर्चिन्हों पर चलें। 
यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। क 


जो व्यक्ति अपने कत्त व्य का परिपूर्ण शक्ति से निर्वाह करता है 
बह किसी भी देशभक्त से कम नहीं चाहे फिर वह धोबी, दर्जी श्रथवा 


अंगी ह्टी क्यों न हो । 


--नश्री प्रकाश जी 


बाबू जो की अमर सेवायें 


सत्यधंर कुमार सेठी, उब्जेन 


व्यो णीय बाबू छोटेलालजी जेन जैसे तपः 
पूत सेवक का स्मृति ग्रथ प्रकाशित करना 
जैन समाज के लिए गौरव की बात है। वास्तव में 
बाबू छोटेलालजी इसके योग्य थे। धतिक परिवार 
में जन्म लेने पर भी उनकी सेवायें विविध क्षेत्रों में 
रहीं । इसी लिए इस महान्‌ सेवक की गणना देश 
के प्रमुख समाज, साहित्य और इतिहास सेवियों में 
की जाती है । 


जगत में कई मानव जन्म लेते हैं भौर यों ही चले 
जाते हैं लकित कई ऐसे भी इस वसु धरा पर अ्वतरित 
होते हैं, जो सेवा त्याग धौर सदाचार के बल पर इस 
वसु घरा को पवित्र कर प्रमर बन जाते हैं। बाबू 
छोटेलालजी जैन की गाना भी यदि ऐसे व्यक्तियों 
में की जाय तो कोई भ्रद्युक्ति न होगी । 


बाबूजी का जन्म एक धनिक परिवार में हुआ । 
कलकतते जैसे महातगर में उन्होंने भ्रपने जीवन का 
बहु भाग व्यतीत किया। बाबूजी ने श्रपने जीवन का 
निर्माण इतना सुन्दर ढंग से किया था कि देखकर 
झ्राएचयं होता था। मुझे उनके संसर्ग में भाने का 
कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था | उनका व्यवहार 
झौर उनके कार्य हमेशा मार्ग दर्शक के रूप में 
रहेंगे । उन्होंने वैभव का कभी गये नहीं किया भौर 
झपने भापको एक सेवक के रूप में देखा । 
ग्रापके जीवन की कई घटनायें ऐसी हैं जो प्राज भी 
हम सबको प्रेरणा देती हैं। जँसे सन्‌ १६१७ में 
फुलकता में इन्पलुएऐँजा के प्रकोप के समय को गई 
उनकी सेवाएं । यह प्रकोप बड़ा भोषण था । इससे 
पीडित व्यक्तियों का कष्ट भाप देख नहीं सके । भापको 
करणा उमड़ पड़ी प्ौर वे संतप्त प्रारिययों की सेवा 


के लिए प्ागे बढ़े | इसी तरह कलकत्ता में जब सन्‌ 
१६४३ में भोपषणा प्रकाल पड़ा, जिसकी कहानी 
बड़ी लोमहषंक रही है तो उसमें भी बाबुजी ने 
सेवा काय में बडी तत्परता दिखलाई और उन्होंने 
घर घर में घूम कर भ्रकाल पीड़ितों की खोज की । 
झ्ौर उनकी तन मन धन से सेवा करके ऐसा 
ग्रादर्श उपस्थित किया जो कलकत्त के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा। बंगाल में नोझाखाली 
का ऐतिहासिक दंगा हुआ और महात्मा गांधी 
को भी वहां तत्काल जाना पड़ा । उस समय हमारे 
माननीय बाबू छोटेलालजी भी पीछे नहीं रहे | श्राप 
भीषण दंगे में वहा गये प्रौर बड़े साहस के साथ 
प्रापने वहाँ पर आतृ भाव का प्रचार किया । इसी 
तरह कलकत्त के हिन्दू-मुस्लिम दंगे में भी भ्रापने 
दोर की तरह निड़र रह कर पीड़ितों की सेवायें 
क्री । बाबुजी के सार्वजनिक जीवन के ऐसे कई 
उदाहरण है । 


सार्वजनिक क्षेत्र की तरह आपका सामाजिक 
झौर धामिक जीवन भी चमत्कृत रहा। प्रारंभ से 
ही झापके विचार रुढिवाद श्लौर संकीणंता से दूर 
रहे । भ्रापने सामाजिक क्रांतियों में साहस के साथ 
कदम ब्रढाया--विजातीय विवाह और बिलायत 
यात्रा के आप प्रारंभ से ही समर्थक रहे । श्री धर्म 
चन्दजी सरायगी की विलायत यात्रा के विरोध के 
प्रसंग में झापने जो साहस दिखाया वह चिर 
स्मरणीय रहेगा । 


सच कहा जाय तो बाबुजी सेवा के प्रतिबिब 
झौर सादगी के प्रतीक थे। भ्रापकी सेवाएं भ्रमर 
रहेंगी भ्रौर हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी । 





बाबर जो का वीर सेवा मन्दिर को योगदान 


७ कै 
प्रमाचन्द्र जल, बीए ए० * 
सं० भनन्‍त्री, वीर सेवा मन्दिर 


बा छोटेलाल जी जैन की गणना जेन समाज क्के 

उन प्रमुख साहित्य श्रौर समाज सेवियों में की 
जाती है, जिन्होंने निस्‍्वार्थ भाव से राष्ट्र, धर्म औौर 
समाज की सेवा निर्भीकता और उत्साह के साथ 
की । गत पचास वर्षों में बाहूजी ने देश, समाज और 
साहित्य की जो सेवा की है वह विरस्मरणीय रहेगी । 
श्राप भ्रग्रवाल कुलावतंश सेठ रामजीवनदास सरावगी 
के पंचम पुत्र थे श्राप अ्रनेक संकटापन्न दक्षाओं में 
भी भपने स्वास्थ्य की चिन्ता न कर सेवा के क्षेत्र में 
प्रग़सर रहें । भ्रापको जन पुरातत्व, स्थापत्य और 
चित्रकला भादि से अधिक प्रम था। जैन साहित्य 
के वे विशेषज्ञ थे। श्राप प्रनेक संस्थापं का प्रति- 
निधित्त्व भी करते थे । उनमें वीर सेवा मन्दिर के तो 
ग्राप प्राण ही थे। वे उसके ग्रध्यक्ष और ग्रस्थमाला 
के संरक्षक थे । भ्राप अकाल, रोग तथा आपत्काल 
में प्रपने प्राणों की बाजी लगा कर भी जनता जना- 
दंन को सेवा करते थे | साधर्मी वात्सल्य की ग्राप 
में कमी नहीं थी । अ्रतिथि सत्कार के लिए ग्राप 
प्रसिद्ध ही थे । ग्रापको जेन साहित्य. और इतिहास 
से इतना प्नुराग था कि वे उसे भ्रपनी बीमारी की 
भ्रवस्था में भी कम नहीं कर सके-उसका कुछ न 
कुछ काम करते ही रहे । श्राप एक सुयोग्य 
लेखक थे । श्रापके कई महत्त्वपूर्ण लेख प्रनेंकान्त 
श्रादिपत्रों में प्रकाशित हुये हैं । प्राप दानादि सत्कार्यों 
में अपने द्रव्य को लगाते रहते थे। भ्राप एक सफल 
व्यापारी प्रौर ग्रनुसन्धानकर्ता भी थे । 


प्रापकी सेवाझ्ों का क्षेत्र केवल जैन समाज 
तक ही सीमित नहीं,था । वे सेवा को धर्म श्रौर 
कतंब्य मानते थे और उसे निरपेक्ष भाव से करते 
थे । वे सेवा कार्य में इतने तन्मय हो जाते कि शरीर 
की ग्रस्वस्थता का ध्यान भी नहीं रख पाते । 


सन्‌ १६४४ के ग्रक्टूबर-नवम्बर में जब घीर 
शासन का श्रद्ध शताब्दी महोत्सव फलकत्ता के कार्ति- 
कीय मेले पर मनाने का निश्चय किया | गया तब 
ग्रापन उसके लिये रात-दिन एक कर दिया। इतना 
झ्धिक परिश्रम किया कि उत्सव के सम्पन्न होते ही 
झ्रापको प्रस्वस्थता ने था धेरा, और प्रारोग्य प्राप्त 
करने के लिये कलकत्ता से बाहर कई महीनों का 
समय व्यतीत करना पड़ा । उनके विचारों में हड़ुता 
और ग्रदम्य उत्साह था जिससे वे सफलता प्राप्त 
किये बिना किसी भी कार्य को कभी नहीं छोड़ते थे । 


बोर सेवा मन्दिर एक ऐतिहासिक संस्था है 
जिसके संस्थापक पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार हैं। 
इस संस्था में शोध-खोज का काय होता है। जैन 
साहित्य और इतिहास के सम्बन्धों में प्रन्वेषश करने 
वाली यह एक प्रमुख प्राचीन संस्था है, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६२७ में हुई थी । यह संस्था रजि- 
स्टडई है। भ्रब तक जन साहित्य और इतिहास के 
सम्बन्ध में इसने बहुत-कुछ छान-बीन की है। परि- 
खामस्वरूप बहुत से लुप्त श्लौर भ्रप्रकाशित ग्रन्थों 
की खोज होकर वे प्रकाश में श्रा चुके हैं। कितने ही 
प्राचार्यों के समय निर्गाय में भी शोध-सोज हुई है । 
बाबूजी इस संस्था के मरगपयंन्त अ्रध्यक्ष रहे भौर 
उसकी प्रगति के निर्मिश्ष भ्रनेक योजना्ों का 
निर्माण किया तथा सलाह मशविरा देते रहे । 
जब कभी ४-४, ५-५ महिने ठहर कर संह्था के 
संचालन एवं विकास में योगदान देते रहे । संस्था 
की भाधिक स्थिति को सुधारने के लिये बाबुजी 
सतत्‌ प्रयल्मशील रहते थे भ्रौर स्वयं तथा अपने इष्ट 
मित्रों को उचित प्र रणा देकर बिल्डिंग, प्रनेकान्त 
मासिक शौर ग्रन्थ प्रकाशन के लिए समुचित भ्राधिक 
सहयोग देते दिलाते रहते थे । इसी से मुश्तार साहब 


बाब्‌ जी का बीर सेवा मन्दिर को योगदान ४६ 


ने सन्‌ १६५३ में अनेकान्त में लिखा था कि-“बाबू 
छोटेलाल जी से यद्यपि श्राथिक सहायता ग्रभी तक 
झ्राठ हजार से ऊपर ही प्राप्त हुई हैं परन्तु आप 
संस्था के प्रधान हैं-प्राणा हैं, प्रौर प्रापका सबसे 
बड़ा हाथ इस संस्था के संचालन में रहा है | संस्था- 
पक सदा ही आपके सत्परामशों की श्रपेक्षा रखता 
भ्ाया है । संस्था को कितनो ही आाधिक सहायता 
झ्रापके निमित्त से तथा झापकी प्रेरणाओं से प्राप्त 
हुई है । प्राप सच्चे सक्रिय सहयोगी हैं और संरथा 
के विषय में झापके बहुत ही ऊचे विचार है। 
हाल में प्रापने भ्ौर श्रापके छोटे भाई नन्‍्द लाल जी 
ने प्रपनी स्वर्गीया माताजो की श्रोर से वीर सेवा 
मन्दिर को एक जमीन दरियागंज देहली में भ्रत्सारी 
रोड पर खरीदवा कर दी है। जिस पर बिल्डिग 
बनने के लिये समाज का सहयोग खास तौर से 
बांछनीय है ।'' 


बाबूजी ने विल्डिंग के निर्माण में अच्छा सह- 
योग ही नहीं दिया किन्तु साहू छान्ति प्रसाद जी 
से उसके लिये प्रच्छी रकम भी दिलवाई। इतना 
ही नही भ्रंपती शारीरिक भ्रस्वस्थंता का ष्यानन 
करते हुये भी ग्रीष्म ऋतु की चमचमाती भौर कड़- 
कती धूप में बिल्डिंग निर्माणाथं इन्जीनियरों धघादि 
से उन्होंने परासर्म किया और स्वयं बैठ कर इच्छा- 
नुसार निर्माण कार्य कराया | गर्मी की इस भीषण 
तपन में जबकि प्रायः सभी घनिक वगें ठडे और 
शीतल स्थानों (मसूरी ग्रादि) में जासे है तब बाबूजी 
उन छुभ्रों में बिना किसी स्वार्थ के वीर सेवा मन्दिर 
के भवन निर्माण में दलचिस रहे। प्रापकी यह 
महान सेवा सच्चे समाज सेवकों में सत्पथ प्रदर्शन 
का काम करती है। इससे पाठक बाबूजोी का वीर 
सेवा मन्दिर के प्रति होने वाला सहज निस्वार्थ प्रनु- 
राग तथा सेवा का मूल्य भ्रॉक सकते हैं । उनका यह 
महान सेवा कार्य यों ही भ्रुलाया नहीं जा सकता। 
यह सच्चे सेवकों को प्र रशादायक है, और रहेगा। 
बीर सेवा मन्दिर के कार्यों से समाज में जागृति 
और उत्साह का जो संवर्धन हुआ है, भौर जो शोध- 


खोज को प्रश्नय मिला है उस सबका श्रेय बाबुजी 
को ही प्राप्त है । 


अनेकान्त' में बाबूजी का सहयोग 


वीर सेवा मन्दिर (समन्तभद्राशक्षम) का प्रुख- 
पत्र अनेकान्त है | उसका प्रकाशन सन्‌ २६९ में 
मुख्तार साहब ने करोल बाग दिल्‍ली से[किया था ! 
पत्र ने एक वर्ष के अल्प समय में ही अपनी ख्याति 
भ्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली | यह एक शोध-पत्र है, 
जिसमें साहित्यिक ऐतिहासिक, दाशंनिक और तुल- 
तात्मक महत्वपूर्ण लेख प्रकाधित होते हैं। एक वर्ष 
के पद्चात ग्रनेकान्त का प्रकाशन मकान की किल्लत 
धौर प्राथिक कठिनाई के कारण बन्द करना पड़ा। 
प्रौर समन्तभद्राश्मसम को सरसावा ले जाना पड़ा। 
इसी बीच बाबू छोटेलालजी ने प्रनेकान्त का प्रका- 
शन बन्द हुआ जान कर मुख्तार साहब को एक पत्र 
लिखा था कि “में प्रनेकान्त के घाटे की कुल रकम 
३६००) रुपया अपने पास से दे दू गा, झाप अनेकास्त 
का प्रकाशन स्थगित न करें, और अपने ऐतिहासिक 
काय में संलसत रहें | मुझसे जितना भी बन सकेगा 
प्रापकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहँगा ।” परन्तु मुख्तार 
साहब उस समय सरसावा में सेवा मन्दिर की 
बिल्डिग का निर्मारा करा रहे थे झतः उत्तर में लिखा 
“' कि में आपके इस सोजन्य के लिए श्राभारी हूं । 
झ्रभी बिल्डिग के निर्माग्णु कार्य में व्यस्त हूँ । उसके 
ब्राद अ्रनेकान्त निकालने का प्रयत्न करूगा।”! 


सन्‌ १६४१ में अनेकान्त का पुनः प्रकाशन 
शुरू हो गया । यद्यपि उसे बोच में एक दो बार 
और भी भाधिक कठिनाइयों के कारण कुछ समय 
के लिए बन्द करना पड़ा । परन्तु बाद में वह पुनः 
चालू हो यया । सन १६५७ में श्राथिक कठिनाई 
के काररा झनेकान्त का प्रकाशन बन्द करना पड़ा; 
और वह ५ वर्ष तक बराबर बन्द रहा। बाद में 
कुछ मित्रों को प्रेरणा से बाबूजी ने श्राथिक सहयोग 
दिला कर सन्‌ ६२ में प्रकाशित किया । तब से प्रव 
तक उसका बराबर प्रकाशन हो रहा है । बाबुजी 


४० बाबू छोटेलाल जैन स्थ्वति प्रंथ 


प्रनेकान्त के सम्पादक भी रहे हैं श्रौर लेखक भी. 
भ्रपका झनेकान्त के ११वें बर्ष में 'उदयगिरि-खण्ड- 
गिरि परिचय” त्ाम का सचित्र लेख प्रकाशित हुमा 
है । प्रापकी भ्न्य महत्वपूर्ण रचनाएँ भी प्रनेकान्त 
में प्रकाशित हुई हैं। प्रवेकान्त के प्रकादन में बादुजी 
का बड़ा योगदान रहा है। वे उच्चकी झाथिवा कछि- 
नाई को दूर करना चाहते थे और उसे बहुत हो 
उच्चकोट का शोध-पत्र बनाना चाहते थे। ग्रनेकान्त 
के प्रफाशन में उनका ग्रन्त तक सहयोग रहा। 
उनका छोड़ा हुआ यह महान कार्य श्रव समाज के 
विद्वानों और धर्नामानी सज्जनों के सक्रिय सहयोग 
में ही पूर्ण हो सकता है। 


घबलादि सिद्धान्त म्नन्‍्धों का समुद्धार 


मूड़ बिद्री के सिद्धान्त वसदि भण्डार, की 
धयलादि ग्रन्थों वी ताड़पत्नीय प्रतियां जीशा-शीणं 
हो रही थी। बाबू छोटेलालजोी के सतत्‌ प्रयत्न मे वे 
प्रतियां श्रीमान घर्मंसाम्राज्य द्वारा दिल्ली लाई गई 
और उनका वीर सेवा मन्दिर की ब्रोर से जीणों- 
द्वार कार तेशनल झ्राकईब्ज में कराया गया और 
मूइबद्री से उन बअन्‍्यों का फोटो कार्य सम्पन्न किया 
गया। यह सब कार्य बाबू स्लाहब के निर्देशानुसार 
उनके श्राथिक सहयोग से ही सम्पन्न हुवा है । 
जीणंद्विर का यह कार्य प्रत्यन्त श्रावश्यक था । 
इससे उन ग्रन्थों को प्रायु कई सौ वर्षों तक की 
थ्रौर बढ़ गई है । 


बीर सेवा मन्दिर-प्न्‍्थ माला 


बोर सेव मन्दिर ग्रन्थमाला के प्रकाशन में भी 
बाबू साहब का पूर्ण सहयोग था। वे उसकी ग्राधिक 
कठिनाई को दूर करने में प्रबलणील रहे है । परि- 
णामस्वरूप वहाँ से २०-२५ ग्रन्थों का प्रकाशन 
हा है । प्रकाशित ग्रन्थ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं प्रौर 
अनुमच्चानकर्ताओं के लिए उपयोगी है। संस्था को 
आ्थिक सहयोग के साथ समय-समय पर बावूणी 
का उचित परामश भी मिलता रहा है । यह 


सब बायुजी की स्रोजस्य श्रौर उदारता का ही 
परिणाम है। 


जैन लक्षणावली (लक्षणात्मक जैन पारि- 
भाषिक दब्दकोष) लक्षण संग्रह का यह कार्य लग- 
भंग दो सौ दिगम्वर और दो सौ हवेताम्बर ग्रन्थों पर 
से हुआ हैं भौर उन्हें काल क्रम से दिया गया है। 
उस पर से लक्षण शब्दों के ऋमिक विकास का श्रच्छा 
परिनान होता है, साथ ही उन उन प्रत्थकर्ताश्रों 
के मौलिक, संग्रहीत एवं ग्रनुकरणात्मक लक्षणों का 
सही पता चले सकेगा । ब्रधिकांश भ्रन्थकर्ताओों के 
समय सम्बन्ध में भी प्रस्तावता में विचार किया 
जायगा । इससे यह ग्रन्थ एक मौलिक कृति के रूप 
में प्रत्येक विद्वान, रिसर्च स्कॉलर, लाइप्नेरियों और 
स्वाध्याय प्रेमियों के लिए बहुमूल्य सिद्ध होगा। 
स्वाध्यायी जनों को तो तत्व निर्माण में इसमे विशेष 
सहायता मिलेगों । इस ग्रन्थ व प्रथम भाग प्रायः 
तैयार है। इसके लिए बाबू साहुब वर्षों तक 
निरन्तर प्रेरणा करते रहे । उन्होंने छपाई की व्य- 
वस्था का भी प्रवन्ध कर दिया था। परल्लु वे 
प्रपनी प्रम्वस्थता&के कारण दिल्‍ली नहीं अत सके । 
उनके आने पर ग्रन्थ प्रेस भ दिया जाता। वे इस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाणन के विए बहुत ही 
उत्कोटित थे । पद है कि उनकी यह भ्रभिन्नापा उनके 
जीवन काल में पूर्णा व हो यका। अ्रब शीघ्र ही 
पूर्ण होगी ऐसी भ्रात्मा है। 


सेवा कार्य की महत्ता 


बीर सेवा मन्दिर उनकी प्राग्प्रिय संस्था थी । 
उमे अपने झ्राधिक सहयोग के साथ प्रपने उच्च 
विचारों श्र कत्त व्य परायणता से संरक्षित तथा 
संचालित किया था । यह उनकी सबसे बड़ी देन है । 
प्रध॑ सहयोग प्राप्त हो सकता है, परम्तु हर समग्र 
संस्था को उप्नति का ध्यान झौर उपयुक्त योजनाओं 
द्वारा पहलवित करने की बात अलग है। जीवन 
पर धन का निःस्वार्थ उपयोग करना बड़ा कठिन 
है । ऐसे बिरले ही संबक होते हैँ जो जीवन को 


बायू जी का वीर सेवा मन्दिर को योगदान श्र 


धांभिक या साहित्यिक सेवा कार्य में खपा देते हैं। 
वे निस्पृष्ठ मूक समाज सेवक थे। उनकी भावना 
बड़ी उच्चकोटि की थी। उन्होंने बीर सेवा मन्दिर 
के भ्रतिरिक्त जन बालाश्रम झारा, स्याद्वाद महा- 
विद्यालय, बनारस को भी श्राथिक सहयोग स्वयं 
प्रदान किया झ्ौर कराया है। इतने सभी कार्यों को 
फरके भी बाबुजी ये कभी श्रपती प्रसिद्धि नहीं चाही । 
यह सब कार्य उन्होंने निःस्पृह वृत्ति से सम्पन्न किये 
हैं। जब उनसे चित्रादि माँगने गये नब उन्होंने 
स्पष्ट बह्दों में इन्कार कर दिया। वे नामवरी 
से कोसों दूर भागते थे । उनकी यह निम्पतह्द वृत्ति 
उनके व्यक्तित्र थी महा का द्योतक है। बाबुजी 
दान को मात्र परिग्रह का प्रायशिबिस मानते थे । 
परिभ्रह् में पापबुद्धि होती है उसके प्रायश्चिस की 
भावना का बराबर बना रहना उनके विवेक झौर 
अनासक्ति का सूचक है । इस सम्बन्ध में बाबु छोटे 
लालजों के सन्‌ १६४३ के पत्र की निम्व पक्तियां 
खास तौर से ,उल्लेखनीय हैं जो उन्होंने झुस्तार 
सा० के नाम लिखी थी। उससे उनकी मानसिक 
विचारवारा का सहज हो पता चल जाता है-- 


“आपने भाई फूलचन्द जी का चित्र मंगाया- 
सो मुख्तार साहब श्राप जानते हैं हम लोग नाम से 
सदा दूर रहे हैं। चित्र तो उनका लगना चाहिए 
जो दान करें । हम लोग तो मात्र परिग्रह वात प्राय- 
श्वित-अधूरा ही करते हैं, फिर भी जरा जरासी 
सहायता देकर इतना बड़ा नाम करना पाप नहीं 
तो दम्भ श्रवस्य है। प्रस्‍्तु क्षमा करें। प्रायको 
शायद याद होगा इन्हीं भाईमाहव को उत्साहित 
कर प्राराश्रम (जैन बाला विश्वाम) को तीस हजार 
दिनवाये थे और उस सहायता के सम्बन्ध में श्राज 
तक मेने पत्रों में जिक्र तब ने होते दिया। 
बास्तव में दान बही है जो बिना वि.सी विज्ञापन के 
दिया जाता है । उसी सात्विक दान का फल लोक 
भें उत्तम बतलाया गया है ।”! 


वीर सेवा मन्दिर को बाबू दाटेलान जी की 
देन बट ही महत्वपूर्ण है और बह सदा इतिहास 
एवं साहित्य जगत में स्वगक्षरों मे थ्रकित रहेगी । 
समाज बादूजी को बदुमूल्य मवाग्रों के प्रति कृतज 
पहेगा । 


"संसार में क्‍यों इतनी खींचा तानी, बांधा-बांधी और भले बुरे का वियाद चलता 
है | क्‍यों मनुष्य अपने चारों ओर बहुत सी भूलों ओर बंचसओं को जसा करके 
स्वेच्छा से अ था बन रहा है। दारिद्रय का निप्ठुर दुःख, धम्म दीनता की गहरी 
ग्लानि ओर निन्नेलता से उत्पन्न भीरुता में भी वह छलना ओर अभिमान का 


सामान हू ढ़ लता है ।” 


कै 2 


४2,“ छः 


अभाग आदमी की आवश्यकता आसानी से नहीं मिटती 


“जाबूजी की डायरी से 


बाबू छोटेलाल जी और उनका व्यक्तित्व 


श्री 'स्व॒तन्त्र' सूरत 


ला छोटा हो या बड़ा यदि वह गुदड़ी में 

छिपा है तब भी वह चमकता है । 
श्री बाबर छोटेलाल जी कलकत्ता इसी तरह 
के लाल थे। उनका व्यक्तित्व समाज पर छाया 
रहता था। बाबूजी में अनेक विशेषतायें थी; वे 
किसी से मिलें या कोई उनसे मिले वह छोटा हो 
या बड़ा, रंक हो या राव, पर आप अपना प्रेम, 
वात्सल्य सौहाद मिलने वाले पर उड़ेल देते थे। 
तथ मिलने वाले को लगता था कि मानों 


बाबूजी हमारे ही परिवार के एक भ्रनन्य 
सदस्य हैं । 


बादूजी पंधवाद की चाहार दीवारों, संकोच 
वृत्ति, सम्प्रदायवाद, कौमवाद, पदलिप्सा, इनसे 
बहुत ऊँचे उठे हुए थे। इतना ही नहीं, इन 
विषमताओं की गहरी खाई को पाठने का 
भरसक प्रयत्न समय-समय पर किया भी था। 
यह सत्य है कि झ्राप नाम में पत्रकार नहीं थे 
पर मेरी हृष्टि में श्राप पत्रकारों के भी पत्रकार थे । 
ग्रनेकान्त पत्र के तो झ्राप संचालक, व्यवस्थापक एवं 
सम्पादक झादि सभी कुछ थे। हमारे समाज में 
अनेक पत्रकार हैं। जिनमे कुछ पत्रकार निकम्मे, 
भौडे, स्वार्थी एवं अपात्र हैं भौर पत्रकारिता के नाते 
झपना उल्लू सीधा करते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं 
जो केवल अ्रपनी मान प्रतिप्ठा ही चाहते हैं, जानते 
कुछ नहीं पर उनका नारा है कि हम ही सब कुछ 
हैं हम जंसा कोई सेवक हो ही नहीं सकता । उनका 
दुरभिमान बान्‌ के पहाड़ पर खड़ा होकर ठहाका 
मारता है और सेवा के नाम पर खा कमा जाना 
उनका साधारण सा काम है। लेखक का मत है 
कि ऐसे पत्रकार हमारे बाबुजी से मार्गदर्शन लेकर 
अपने प्राप में पर्याप्त सुधार कर सकते हैं और पत्र- 


कारिता में जो लगने वाले कलंक हैं उनसे वे सहज 
ही बच सकते हैं। 

बाबुजी सन्‌ १६४७ में सूरत प्रामे थे। भापके 
साथ प्रापकी भतीजी भी थीं। श्राप मेरे लेखों द्वारा 
प्रप्नत्यक्ष रूप से तो जानते ही थे, सूरत भ्राते ही 
ग्रापने मुझे याद किया और में ग्रापसे उसी समय 
मिलने गया । दुबला पतला इकहरा गोरांग शरीर, 
चर्मे द्वारा गहराई से राँकते हुये, हुदय में एक टीस 
दबाये, प्रसन्न मुद्रा, इस रूप में सर्वप्रथम मेने बाबुजी 
के दर्शन किये थे । 

यह सच है कि बाबूजी ते मुझे कभी नहीं देखा 
था और न मैने बाबुजी को देखा था। मेरे श्राते हो 
बायूजी ने कहा--प्राइये स्व॒तन्त्र जी ! भ्राजकल 
तो श्राप बहत भ्रच्छा लिख रहे हैं। मानव जीवन 
की गति में मोड देने के लिये प्रापफे लेख बड़े उप- 
योगी हैं । मेने विनम्नतापूबंक कहा--बावूजी ! यह 
सब आप जैते महानुभावों के पवित्र श्राशीर्वाद श्लौर 
सदभावनाग्रों का परिणाम है। मैं श्रक्रिचन इस 
योग्य कहाँ ? जैसा कि आप ग्रे मान रहे हैं। 

यह वाक्य में पूरा नहीं कर पाया था कि 
आपने मेरा हाथ पकड़ कर अपने पास बैठा लिया । 
पारिवारिक परिचय के बाद श्रापसे सामाजिक एवं 
धामिक चर्चायें होती रही। चर्वाओं के दौरान 
मुझे लगा कि बावूंजी की विद्वन्ता किसी बहुश्र तजञ 
प्रनुभवी करमंठ विद्वान से कम नहीं है। सामाजिक 
प्रान्दोलनों का भी आपको गहरा अनुभव था । 
इतना हो नहीं, किसी प्रान्दोनन के श्राप सृत्रधार 
भ्रौर किसी श्रान्दोलन के आप संचालक भी रहे थे । 

प्रापने मुभसे एक बड़ी मामिक बात कही जो 
मेरो हृष्टि में एक सूत्र की तरह है। भश्रापके 
शब्द निम्न प्रकार है-- 


बाबू छोटेलाल जी श्रौर उनका व्यक्तित्व ५३ 


“भाई स्वतन्त्रजी ! लोग सुधार की बातें करते 
हैं, पर वे भ्रपना स्वयं सुधार नहीं करते । जो 
जितना कहता है उतना करने लगे तो वर्तमान में 
जो कुछ भी कलुषित गंदा वातावरण देख रहे हैं वह 
क्भी का नष्ट हो जाये।!! 


बाबूजी पूरातत्व के खोजी थे। शोध खोज के 
कार्यों में प्राप विशेष रुचि रखते थे। झाप साहित्य- 
कार भी थे धौर साहित्य सेवों भी । 


बाबूजी प्रपने साथ तीर्थ क्षेत्रों की फिल्‍म भी 
लाये थे । सूरत में नवापुरा स्थित फूलबाड़ी में ज॑न 
समाज की उपस्थिति में फिल्म प्रदर्शन किया था, 
साथ में ग्राप टिप्पणी भी करते जाते थे। टिप्पणी 
तो नाम था पर वास्तविकता तो यह थी टिप्पणी 
के रूप में श्रापका भाषण ऐतिहासिक तथ्यों पर 
ग्राधार रखता था । 


साधारण जनता नहीं जानती होगी कि बाबूजी 
लेखक थे, गेसा में मानता हूँ। पर बाबूजी भ्रच्छे 
खाते ऐतिहासिक लेखक थे। सर्वप्रथम भ्रापकी पुस्तक 
सन्‌ १६२३ में “कलका जैन मूति यन्त्र संग्रह" 
प्रकाशित हुई थी । फिर सन्‌ १६४५ में “जैन विबि- 
लियो ग्राफी'” प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। शोध 
खोज के कार्यो में श्राप भारतीय विद्वानों को ही 
नहीं श्रपितु पादचात्य देशों के विद्वानों को भी बराबर 
सहयोग देते रहते थे। श्राज श्रनेक विद्वान पी ० 
एच० डी० हुए हैं उनमें प्रधिकांश विद्वानों ने जैन 
साहित्य ग्रौर इतिहास के सम्बन्ध में पूरा-पूरा 
सहयोग सहकार बाबूजी से ही लिया है । बाबूजी 
स्वयं पी० एच० डो० ने हों पर आपने ग्ननेकों 


विद्वानों को पी० एच० डी० बना दिया, यह 
निस्संदेह कहा जा सकता है । 


बाबूजी का जीवन महान था और बाबूजी 
महान थे । प्रापकी करती और कथनी में समानता 
थी श्रौर उसमें लेखक को मानवता के दर्शन 
होते थे । 


सन्‌ १६६० के प्रक्टूबर मास में प्रातः स्म- 
रगगीय पृज्यपाद क्षु० गणेशप्रसाद जी वर्णी की 
जन्म जयन्ती ईशरीं मे ठाठब्राट एवं शान झौकत 
के साथ मनाई गई । उस समय सूरत से में भी गया 
था, मुे मालूम हुझ्ा कि बाबू छोटेलालजी को 
हाईफाइड चल रहा है। में उसी समय बाजूजी से 
मिलने गया तो देखा कि बावूजी को १०३ डिग्री 
बुखार है और लेटे हुए 'पंच संग्रह प्रस्थ' (भारतीय 
ज्ञान पी5 का प्रकाशन) पढ़ रहे हैं। मेने कहा-- 
बाबूजी श्राप समय का ठीक-ठीक उपयोग कर रहे 
हैं । बावुजी ने कहा--हां भाई स्वतन्त्र जी ! जब 
उपयोग दूसरी भ्रोर लगा रहता है तब ज्वर का 
दाह और वेदना मालूम ही नहीं होती । 


बाबजी के इस उत्तर से मुझे महान प्रसन्नता 
हुई । शाम को देखा तो श्राप स्टेज पर भाषण देते 
हुए वर्गाजी के चरणों में श्रद्धांजलि श्रपंण कर रहे 
थे, बुखार इस समय भी था। बाबजी की यह 
घटना बताती है कि वे सहनशील और कप्टसहिष्णु 
थे | सहनशीलता प्रौर कष्ट सहिष्णुता में हो प्रापके 
जीवन का निर्माण हुथा था । 

वाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और भ्रापका 


समूचा जीवन साहित्य एवं समाज की सेवा में ही 
व्यतीत हुप्ना । 


श्रद्धांजलियां 


गत १४ वर्षो से श्री छोटेलालजी से मेरा निकट 
सम्पर्क रहा था। उनकी विचारधारा कार्यशैलो 
एवं दूरदर्शी निणंयों से में प्रभावित रहा हूँ। भ्रापके 
व्यक्तित्व में एक ब्रतौकिक एवं ब्ेजो$ प्रतिभा का 
ग्राभास मिलता था। प्रापफी निर्भय एवं स्पष्ट 
मनोवृत्ति का दिग्दशंग आपके द्वारा श्रनुप्राणित उन 
कतिपय सामाजिक समारोहो से होता है जिनमे 
झापने अपनी मौलिक विचारधारामओं के आ्राधार पर, 
व्याप्त वुरीतियों के उन्मूलन हेतु भ्रतेक कार्यक्रम 
अपनाए थे । सामाजिक संगठन तब॑ सामूहिक कारय- 
प्रणाली भे प्रारम्भ से ही ग्रापका अटल विश्वास था 
एवं श्रापने अपने जीवन में ऐसे अनेक कारये किये थे 
जिनमे जैन समाज में पारस्परिक प्रेम एवं सदभावना 
की प्रभिवृद्धि हुई है । भ्रापका हृष्टिकोण सदा ही 
सुधारवादी एवं सामंजस्य युक्त था । भ्रापकी सौम्य 
प्रकृति ने तो समाज के प्रत्येक सदस्य के हुदय में 
आपके प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा उत्पन्न कर दीथी। 
श्रापके मानस में (मेने केवल समाज प्रेम ही नहीं 
वरन्‌ मातव मात्र के प्रति सराहनीय स्नेह का ग्रतृ- 
भव किया है। कई सामाजिक संस्थाझ्रों की व्यवस्था 
प्रापके संचालन में सुचार रूप से चल रही थी। 
ऐसे कमंठ कार्यकर्ता के निधन से देश और समाज 
वी महान क्षति हुई है । 


मिश्रीलाल जैन 


में श्रीमान्‌ बाबू छोटलालजी को ४० वर्षों स 
जानता हूँ । बाबूजी के निकट श्राते का जिन्हें भी 
अवसर मिल सका है वे उनकी विद्कत्ता और सौजन्य 
से प्रमावित हुए बिता ने रह सके। उनके प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व से कौन ऐसा है जो प्रभावित शरीर 
चमत्कृत न हुआ हो। श्राप जैन समाज के उन 
रत्नों में रो थे जिनका प्रकाश वर्तमान में ही नही 


वरन्‌ भविष्य में भी सदेव समाज के नवशुवक 
कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शन करता रहेगा । 


बाबुजी गत ४० वर्षों से देश समाज एवं 
साहित्य की सेवा में संलग्त थे। पुरातत्त्व सम्बन्धी 
ग्रापका अ्रध्ययन तथा प्रनुभव बड़ा गहरा था। 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में श्रमण करके ग्रापने 
वहाँ से श्रनेक महत्त्वपूर्ण जैन पुरातत्त्व की सामग्री 
को खोज निकाला था। आप खासबार देश-विदेश 
के जनेतर विद्वानों को जन साहित्य पर झोथकार्य 
में बराबर सहयोग देते रहते थे । श्राप एक दानी- 
परोपकारी एवं कर्मेठ कार्यकर्ता थे । 


कई अवसरों पर गझ्रापभ उपकार पान का 
सौभाग्य मुझे भी प्राप्त उञ्मा है। मुझ पर 
आपकी बडी कृपा थों। प्राय अपने पत्र मे सदा 
मुझे 'प्रमवन्‍्धु' शब्द से ही संबोधित करते रहते थे । 
यद्यपि आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था तो 
भी आप उत्साह और लगन के साथ समाज, देश एवं 
साहित्य की सेवा भें व्यस्त रहते थे। मेरी हादिक 
शुभ भावना है कि ग्रापका सफल तथा झआ्रादर्श 
जीवन रादेव ही लोगों को अपना जोवन मानव सवा 
में व्यतीत करने की प्रेरणा देता रहे । 
के० भृजबली श्वास्त्री 
सं० 'गुरुदेव', मूडबद्री (मैसूर) 


३० जनवरी ६६ को प्रातः ग्रहिसा प्रचार 
समिति हाल में श्री जैन गा के तस्वावधान में श्री 
लक्ष्मीचन्दजी जैन की ग्रध्यक्षता में समस्त जैन 
समाज की झ्ोर ये एक थोक समा का श्रायोजन 
कर जैन समाज के नेता थी छोटलाल जी जैन की 
दिवंगत ग्रात्मा के प्रति निम्न प्रस्ताव द्वारा श्रद्धां- 
जलियां प्रपित की गई : 


श्रद्धांजलियाँ 4 


“ब्ालकत्ता जैन समाज की यह सावंजनिक सका 
जेन समाज के नेता धर्मानुरागी पुरातत्त्ववेत्ता, 
एकता फे समर्थक थ्री छोटेलालजी जैन के आक- 
स्मिक तिथन पर शोक प्रकट करती है। श्री छोटे- 
लाल जी जैन ने प्रपने समय में सामाजिक, घाभिक 
सास्कृतिक, ती्क्षेत्र, शिक्षा पुरातत्व तथा समाज 
सुधार के क्षेत्रों में प्रपना सक्रिय योगदान दिया 
था। वे कलकत्ता जैन समाज की प्रायः सभी 
संस्था्रों में श्रपता महत्वपूर्ण सहयोग देसे रहे थे 
जिनके लिए समाज उनका आभार मानता है । 


जैन समाज उनके प्रति हादिक श्रद्धांजलि 
प्रपित बरतने हुए उनके वियोग में संतप्त परिवार 
के प्रति संवेदना प्रकट करता है, एवं उनकी महान 
प्रात्मा की शांति के लिये प्रा्थंना करता है ।" 

श्रद्धेय भाई जी के निवघन के समाचार से 
बड़ा दुःख हुप्ना, यद्यपि उनका स्वास्थ्य पिछले 
कुछ गमय से ढीला चल रहा था, तथापि यह 
वल्पना भी नहीं थी कि उससे इलनी जल्दी बिछोह 
हो जायेगा । 


उनके निधन गे एक बहुत ऊचा व्यक्ति उठ 
यया उनकी सेवायें भ्रौर उनके गृणग समाज एवं हम 
सब को चिरकाल तक अ्रमुप्राशिन करती रहें, ऐसी 
मेरी कामना धीर प्र से प्रार्थना हैं। में उन्हें 
प्रपनी श्रद्धांजलि प्रपित करता हैं । 


यशपाल ज॑न, सस्ता साहित्य मंडल 
एन-७७ कनाट्सर्बींस नई दिल्‍ली 


वीर सेवा मन्दिर की यह झाम सभा जैन घर्म 
ग्रौर जैन समाज के प्रनन्य सेवी तथा जैन पुरातत्व 
के विद्वान बाबू छोटेलाल जैन के निधन पर गहरा 
शोक प्रकट करती है, प्रौर बाबू छोटेलाल जो उन 
इने>मिते ब्यक्तियों में से थे, जिन्होंने श्रपने जीवन के 
बहुत से बे सेवा में ध्यतीत किये । वीर सेवा मंदिर 


बी वर्तमान रूप देने वा श्रेय मुख्यतः उन्हीं को है । 
इस संस्था के द्वारा उन्होंने अनेक लोकोपयोगी 
प्रवृत्तियों का संचालन किया । 


बाबू छोटेलाल जी के निधत से जैन समाज 
की विशेष कर वीर सेवा मन्दिर की जो क्षति हुई 
है उसकी पूति कदापि नहीं हो सकती | बीर सेवा 
मन्दिर के रूप में दिल्ली जैन समाज पर बाबू 
छोटेलालजी का भारी ऋण है, श्रौर यह सभा 
विश्वास प्रकट करती है कि जैन समाज उसके 
संचालन की ऐसी व्यवस्था करेगी कि जैन धर्म की 
प्रभावना की दिशा में उनकी ऊची भावनाएं पूर्ण 
हो सके । यह सभा दिवंगत श्रात्मा के प्रति अ्रपनी 
हादिक श्रद्धांजलि श्रपित करती है और प्रभु स 
प्रार्थना करती है कि उनकी झात्मा शास्त-उच्च 
पद प्राप्त करे । और उनके परिवार के साथ यह 
सभा सहानुभूति प्रकट करती है । 


बीर सेवा मन्दिर देहली 


श्रद्धय श्री बाबु छोटेलान जी के स्वगंवास 
का समाचार सुनकर स्तब्ध रह गया। विधि का 
विधान ही ऐसा है, उस पर किसी का बश नहीं। 
श्रद्ध य बादूजी के चले जाने से बड़ा जबर्दस्त धक्का 
लगा है । श्रव धय्य के सिवा कोई चारा नहीं है। 
अतः जिनेन्द्र देव से प्रार्थता है कि मृतात्मा को 
शान्ति एवं समस्त समाज को उनके ग्रभाव का 
दु.ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 


“बाबूलाल जन, फागुल्ल, वाराणसी 
क्री बाबू छोटेलाल जी जैन के प्रचानक वियोग 


का हुदय-विदाश्क दुःखद समाचार पाकर चित्त 
बहुत ही दुखित हो रहा है । 


“7 ईखित हृदय जुगलकिशोर एटो 


५६ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


हृदय विदारक समाचार को सुनकर बहुत दुःख 
हुआ । बाबू छोटेलाल जी का निधन वुद्ुम्ब के लिये 
ही नहीं, प्रपितु समाज के लिये भी ग्रति दुःखदायी 
है । आपकी साहित्य सेवा सरदंव श्रमर रहेगी । 


+>चन्दाबाई जैन 
जैन बाला विधाम, आरा, बिहार । 


श्री ब्राबू छोटेलाल जी जन अब इस संसार में 
नहीं रहे । यह समाचार समाज के लिए वद्धाथात 


के सभान था | बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि भ्रपित 
करने के लिए जेन संस्कृत फालेज में सभा कर शोक 
प्रस्ताव पारित किया गया एवं जयपुर जैन समाज 
की प्लोर से भी बड़े दीवाराज़ो के मन्दिर में एक 
शीक प्रस्ताव पारित किया गया । 


चनसुखदास 


भ्रध्यक्ष, श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज 
जयपुर (राजस्थान) 


त्याग और त्रिसजेल की दीक्षा में सिद्धि प्राप्त करना द्वी हमारी सब से बड़ी 
सफलता है | इसी मांगे का अन्नलम्बन लेकर हमारी कितनी ही विधवा बहिनें 
जीबन की सर्वोत्तम साथेकता का श्रमुभव कर गई हैं। 


टि 


न ५2 


क्षोीम और दुःसह नेराश्य के बीच ऐसे बहुत दुख, बहुत मनुष्यों के भाग में, 
बहुत बार आए हैं। सुख-दुख की इस परम्परा में कोई नत्नीनता नहीं है। 
यह उतनी ही सनातन दे जितनी कि सृष्टि । उफनते हुए शोक-सागर की 
लहरों को संसार भर में फैला देने में, न तो कोई पोरुष है और न ही इसकी 


कोई आवश्यकता है । 
+ 


हे 


पति को त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। उसे फिर से पाने की साधना दी 
स्त्री के लिए परम सार्थकता है। अपमान का बदला लेने की होड़ में ही स्त्री 
की वास्तविक भयांदा नष्ट द्ोती है, अन्यथा वह तो कसोंटी है जिस पर कस 
कर प्रेम परखा जाता है। अन्त तक सबरव दान करके ही आदमी यथार्थ में 
अपने आपको पाता है। स्वेच्छा से दुःख स्वीकार करने में द्वी आत्मा की 


यथाथ प्रतिष्ठा है | 


--आाबू जी की डायरी से 
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साहू श्री शान्तिप्रसादजी जैन 


बाबू छोटेलाल जी के सम्बन्ध में लिखने के 
लिए जब-जब उद्यत हुआ विशेष कर भनेकान्त' के 
स्मृति भ्ंक के लिए, तो उनके साथ घनिष्ट संपक के 
पिछले पच्चोस-तीस वर्षो के इतिहास पर मन ही- 
मन विचार करता रहा भौर लिखने के योग्य प्रनेक 
घटनाएं, संस्मरण और विचारों का आादान-प्रदान 
दिखाई दिया विम्तु वह सब स्थिर होकर लिखना 
संभव नहीं हुम्रा | स्मृति ग्रन्थ के लिए मंक्षेप में 
प्रपता ध्भिनन्‍्दन हर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूँ । 


बाय छोटलालजी के प्रति मेरे मन में जितना 
झादर है, और उन्हें मुझसे, मेरे परिवार से जितना 
स्नेह भा वह भ्रविस्मरणीय है। वे स्नेही थे, हित- 
सिन्तक थे, और सतत सहयोगी थे। सन्‌ १६४४ में 
वीर शासन जयन्ती के भप्रधसर पर कलकस में 
एक बड़े श्रायोजन में उनके साथ दायित्व लेने 
का मेरा पहला प्रवसर था। उस पग्रवसर 
पर सर सेठ हुकमचन्दजी सभापति थे, में स्वाग- 
ताध्यक्ष था ध्रौर वे संयोजक तथा मन्‍्त्री । उस 
समय से उनकी लगन, कतंथ्य निष्ठा, विद्वानों के 
प्रति वात्सल्यभाव, जैन दर्शन, जैन पुरातत्व, जैन 
साहित्य के प्रचार-प्रसार, शोध-खोज के लिए उनकी 
सखिन्‍्ता सथा मननशील स्वभाव की जो छाप मेरे मन 
पर पड़ी वह सदा प्रमिट रही । यह ठीक ही है कि 
वे व्यक्षि नहीं, एक संस्था थे। जब-जब वे 
मिलते-झोर कलकत्त में रहते हुए ऐसा कोई सप्ताह 
नहीं ब्रीतता था जब एक-दो बार वे मिल न लेते 
हों-तब-तब मे प्रनेक सामाजिक झोर सॉस्कृतिक 


समस्याप्रों की चर्चा करते, प्रत्येक दिशा में जो काम 
हुआ है और जो करना है उसकी व्यवस्था प्रादि के 
बारे में विचार विनिमय करते घ्ौर ग्र।वश्यक बातों 
की ओर ध्यान दिलाते । उनकी बातचीत सदा ही 
एक भरोखा थी जिसके द्वारा स्थानीय तथा बाहर 
की सामाजिक गतिविधियों का संपूर्ण चित्र मेरी 
हृष्टि में ग्रा जाता था। व्यवसाय के कामों से 
विरक्‍्त होने के बाद भ्पने जीवन के प्रन्तिम १५ वर्ष 
उन्होंने जैन समाज और जत संस्कृति की सेवा में 
पूरी लगन के साथ श्रपित कर दिये । मुझे बराबर 
लगा है कि याबू छोटेलालजी के स्वास्थ्य ने उनका 
साथ दिया होता, यदि उन-जेसी लगन के दो चार 
कार्यकर्ता उन्हें मिल जाते तो समाज की झ्रनेक 
महत्त्वपूर्ण योजनाञों का सफ़्ल-रूप सामने श्राया 
होता और सप्ताज का, संस्कृति का, हित कई गुना 
अधिक हुआ होता | भ्पने बल-बुते पर अपनो एकांत 
साधना पर उन्होंने जो किया, जो वे कर सके, वह 
काम महत्त्व का है। जैन साहित्य के संदर्भों का 
संकलन, 'जैन बिव्लियोग्राफी' के रूप में स्वयं इतना 
बड़ा काम है जो भ्रकेले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी 
उपलब्धि है। उदयगिरि खंडगिरि के महत्त्व को 
ऐतिहासिक भ्राधार पर प्रतिष्ठित करने ग्रौर इस 
तीय॑ को भारतवर्ष के मानचित्र पर उजागर करने 
की दिशा में भो उन्होंने अद्वितोय काम किया । 


सामाजिक प्लोर सांस्कृतिक कार्यों के लिए 
उनके मन में जो लगन थी । वहू उन्हें रात-दिन 
व्यस्त रखती थी। समाज की प्रमुख संसथाप्रों 


भर स 


की उन्नति कंसे हो, उतकी तात्कालिक समस्‍यायें 
क्या हैं श्रौर उनके समाधान के लिये क्‍या करना 
चाहिए अमुक अ्रमुक विद्वान या शोधछात्र किस 
विषय पर काम कर रहा है ओर उसकी पश्रावश्य- 
कतायें क्‍या हैं, एवी तथा उत्तरी भारत के ही नहीं, 
दक्षिण भारत के तोथ क्षेत्रों पर बहाँ क्या महत्वपूर्ण 
है श्रौर बहा की जन समाज की स्थिति क्‍या है रस 
सब की वे खोज खबर रखते थे । समाज के सर्ब- 
साधारण व्यक्ति भी उन्हें इतना प्रात्मीय मानते थे 
कि निजी ग्रथवा स्थानीय समस्या निस्पंकोीच उनके 
सामने रखते थे और ब्ाशा करते थे कि वे श्रपने 
निज्जी साधनों प्रथवा अपने संपर्कों के श्रधार पर 
ग्रवश्य कोई हल निकालेंगे कोई सहायता देंगे या 
प्राप्त कर देंगे । जब-जब वे मिलते सब प्रकार की 
समसस्‍्याक्रों को बड़ी सहानुभूति पूर्वक मेरे सामने 
रखते । इस प्रकार दूर की समस्‍यायें भी मेरे लिए 
निकट की बन जातीं भ्रौर यथा-साध्य उनके निवारण 
का प्रयत्त होता रहता । 


जैन विद्वानों से तो उतके निकट-तम संपर्क थे 
ही, वे उन जनेतर विद्वानों से आ्रात्मीयता बढ़ाते 
जो जैन साहित्य, जैन दर्शन या जैन कला के क्षेत्र में 
काम करते थे । इन विद्वानों पर बाद छोटेलालजी 
का प्रेरणा प्रभाव इसलिए विशेष रूप से पड़ता था 
कि वें जानते थे कि उनकी इस लगन के पीछे केवल 
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धमं-प्रभावना की हो भावना नहीं है, उनका अपना 
ज्ञान और मनन भी क्रियाशील है । 

विचारों में वे बढ़े उदार थे। समाज में 
घाभिक प्ारथा बढ़े, तत्वज्ञान का प्रचार और जंन 
कला का परिचय ध्यापक हो इस प्रयास के साथ- 
साथ बह युग के अ्नुकुल समाजिक सुधारों के भी 
प्रबल समथंक थे । पुराने विचार के भाइयों को 
महयोग देते रहना, उनका सहयोग प्राप्त करना 
झौर धीरे-धोरे नयी जागृति, नये चिन्तन की और 
उन्हें प्रप्रातर करना तथा जैन धर्म की प्रात्मा को 
रूढ़ि-मुक्त करता ये सब बड़ी सहनशीलना शोर 
घीरज का काम है। उनके मत की सहज गति इसी 
प्रकार की थी । यही कारण है कि उनके साध भेरे 
विचारों और भावनाभ्रों का सामंजस्य बैठता था 
झर हम लोग मिल कर सामाजिक क्षोत्र में इतना 
कुछ कर सके । 

बाबू छोटेलल जी प्रारम्भ से ही भारतीय 
ज्ञानपीठ के ट्रस्टी थे और संचालक समिति के 
सदस्य । ज्ञानपीठ के सास्कृतिक-धामिक प्रकाशनों 
के कार्यक्रम में उन्होंने मंदा व्यक्तिगत रुचि ली और 
भारतीय साहित्य की उन्नति की दिशा में जो योज- 
नायें ज्ञानपीठ ने बनाई उन सबको हादिक समर्थन 
दिया। वे एक ऐसा अभाव छोड़ गये जिसकी पूर्ति 
प्रव श्रसंभव लग रही है । उनके मधुर व्यक्तित्त 
झौर उनके श्रकपट स्नेह की स्मृति अमर रहेगी । 


साहित्य और पुरातत्व प्रेमी, बाबूजो 


तिजयसिंह नाहर, एम. एल. ए., कल्नकत्ता 


साहित्य श्रौर पुरातत्व के प्रेमी विद्वान बालू 
छोटेलालजी जैन के निघन से केवल जैन समाज ने ही 
एक उज्ज्वल रत्न को नहीं खोया परन्तु सारे पुराउत्व 
जगत को हानि पहुँचो । सरल स्वभाव, सदा हँस मुख 
बिनयी छोटेलालजी से जो भी मिलता उनके श्रवरणा 
से गद-गद हो जाता | मुझे याद झाता है-जब में 
छात्र था बाबू छोटेल लजी हमारे परम पूज्य पिताजी 
स्व० पृरणवन्दजी नाहर के पास प्राते और जन 
शोध खोज की वातें होती। म्रुर्भे हो उतकों साथ 
लेकर पिताजी के प्रस्तकालय “श्री गुलाब कुनारी 
लायब्रे री" में उनको किताब दिखाने ले जाना 
होता । प्रत्यत्त श्रद्धा से, मतत से पुस्तकें देखते झोर 
उससे अपने खाने भें नेट करते । हमे समभाते कि 
जैत साहित्य में समुद्र ऐसा संभार है. खोज के 
निकालने से हर विषय का परडित्यपूरों समाधान 
प्राप्त होगा । 

सन्‌ १६३३ की बात है, में कलकत्ता कारपोरे- 
इन के चुनाव में खष्टा हुए । बाबू छोटेलालबी एक 
दिन पभ्राये । घुछ से कहा कि तुम्हें कत मदद 
चाहिए । उन्होंने कई गाहियाँ भेज दी भौर उनके 
परिचित कई वोटरों के पास मुर्भे ले गये । वे रवयं 
आये । मैंने उनसे कोई मिवेदन नहीं किया था । 
वरयोंकि वे हमारे चुनाव इलाके से बाहर रहते थे । 
कितना प्रेम था एक समाज के नवयुव्फ के प्रति । 

कई साल हुए जब में बंगलोर जा रहा था उनसे 
बात हुई। उन्होंने मुझे मूलविद्री दर्शन करने को 


कहा धौर वहां जो अलग-ग्रलग जवाहरात की प्राचीन 
जैत प्रतिमायें है उसका वर्शान किया ! खुद कष्ट 
कर कई मित्रो को पत्र लिखा जिससे मुझे सहुलियत 
रहे । शरीर श्रस्वस्थ होते हुए भी उत्साह का 
श्रभाव नहीं । 


उन्हें देधा हैं जब-जब कोई विद्वानू उनके पाप 
भ्राये श्लौर कोई पुस्तक की जरूरत पड्ढी वो पे 
टेलीफोन करते और स्वयं ही उन विद्वानू को लिए 
पहैच जाते और पुस्तकें दिखाते | कोई आलस्य उतके 
पास नहीं था । 


पुराइत्व विषय की वई पुस्तकें उनकी लिखी 
हुई हैं। ऐसियाटिक सोस.ईटी के उत् ही सदप्य 
थे। प्राचोन जैन लेखों से उनका ५ मे था और उन्हें 
प्रकाशित करते रहते । 


देश विदेक्षों के श्रमेक विद्वानी से उनका परिचय 
था। पत्र प्राते रहते झौर मित्रों को वे सब पत्र 
दिखाते ग्लौर उन पत्नों के विषय भें श्रालोचना भी 
करते ताकि उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करके उत्तर 
देने में सहूलियत हो । 

स्व० बाबू छोटलालजी जेत !मृति ग्र॒ध प्रकाशित 
हो रहा है । ग्राशा है इससे जैन विद्वानों वो एक 
रास्ता मिलेगा, प्रेरणा प्र,प्त होरगग। । में उस दिवंगत 
झात्माः के प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि निवेदन 
करता हूं । 





श्रद्धाअलि 


स्व० बाबु छोटेलालजी जैन की सेवाओों के प्रति 
श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए श्री छोटेलाल जैन 
स्मृति प्रन्थ समिःत, एक स्पृति ग्रन्थ का प्रकाशन कर 
रही है । एक दानी, परोपकारी, साहित्य एवं समाज 
की सेवाओं में श्रपता सारा जीवन समर्पित करने 
बाले महानुभात्र के संस्म रण और उनके प्रति कृत- 
ज्ञता ज्ञापन का यह प्रायोजन सराहनीय है । भ्रच्छा 
होता यदि यह उनके जीवनकाल में ही प्रभिनन्दन 
के रूप में सम्पन्न हो जाता । 


दिगम्बर जैन समाज कलकता प्रौर वीर सेवा 
मन्दिर दिल्‍ली तथा तीथें क्षेत्र कमेटी के प्रमुख कार्य- 
कर्त्ता होने के नाते मेरा और मेरे घराने का उनसे 


संपर्क रहा है। 


पुरातत्व के ग्रन्वेषणा में स्व० बाबूज़ी ने सफल 
प्रयत्न करते हुए सैकड़ों विद्वानों को इस सम्बन्ध में 
सहयोग दिया है। उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
मध्यप्रदेश के प्रतिभाशाली पुरातत्वज्ञ श्रीं नीरज, 
सतना श्रपने प्रदेश के पुरातत्व एवं शिलालेखों के 
पग्रन्वेषण में प्रयत्नशील हैं । 


में स्‍्वर० बाबुजी की सावंजनिक, सामाजिक एवं 
साहित्यिक सेवाप्नों का हृदय से समादर करते हुए 
इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि ग्रपित 
करता हूं । 


--राजकुमारसिंह 
5 8. ...0 7,7१.७8.5.; ४,9.(७, $, 
इन्दौर 


ज्योति-शिखा को अन्तिम प्रणाम 


लक्ष्मीचन्द जेन 


जनवरी १६६६ के सीसरे सप्ताह की बात है; 
बाबु छोटेलालजी बीमार थे और कलकत्त के मार- 
वाड़ी रिलीफ सोसायटी के हस्पतताल में उपचारार्य 
वे एक प्राइवेट कींबिन में लगभग अ्रध॑ चंतन्य 
अवस्था भें लेटे हुए थे। में उसी शाम दिल्ली जा 
रहा था और जाने से पहले उनके दर्शन प्रवश्य कर 
लेता चाहता था। क्योंकि बोमारो उत्तरोत्तर बढ़ 
रही थी प्रौर कुछ ठिकाना नहीं था कि क्‍या हो 
जाये | में पहुँचा तो कमरे में परिवार की केवल 
एक महिला हो थीं। भेट का वह समय भी नहीं 
था कि भीड़भाड़ होती । बाबू छोटेलालजो भाँखें 
बन्द किये पड़े थे। वेदना कितनी थो यह तो स्पष्ट 
नहीं था किन्तु उसे सहन करने के प्रयत्न की छाप 
मुख पर अंकित धी । फिर भी चेहरे का भाव सुदृ 
घौर शान्त था। में पास को कुर्सी पर चुपचाप बैठ 
गया। दो-चार मिनिट में ही उन्होंने ग्राखें खोली 
धौर मुझे देख कर प्रपना दुखदर्द भूल कर हे से 
गव्गत्‌ दिखे और बोले-भ्राप कितनी देर से बंठे हैं, 
में शायद सो रहा हूं, ऐसा पश्रापकों लगा होगा, 
लेकित में सो नहीं पाता ; झापको चाहिए था 
मुझे जगा सेते ।' इतसा कह कर उन्होंने पाती मांगा" 
बात करने का उत्साह जितना प्राकुल था, दुबंलता 
उतनी ही भुखर । बोले-लक्ष्मोचन्दजी, जोबन का 
कुछ भरोसा नहीं । कोशिक्ष कर रहा हूं कि परि- 
णाम थान्त रहें और रोग का प्रमाव व्याकुल न 
करें। फितना कुछ बागम करने को पड़ा रहू गया; 
जेरे स्वास्थ्य ते साथ हीं दिय। और अब तो हालत 


देख लीजिए, क्‍या है।” में विवलित हो गया। 
मैंने उन्हें श्राइवस्त करने का प्रयत्न किया | “भाई 
साहब, प्रापने इतना कुछ किया है पकेले, कि 
भ्रापका कृतित्व सदा स्मरण रहेगा । श्राप व्याकुल 
नहों। ग्राप जो बीज बो गये हैं, प्रौर पाल-पोस 
गये हैं वह फूल दे रहा है; फन दे रहा है। भ्राज 
जैन साहित्य का प्रचार-प्रसार भ्रधिक सुगम हो गया 
है। साहित्य सृजन की शोर भी लोगों की रुचि हुई 
है । ज॑नेतर विद्वानों में जन धर्म को जानने-समभते 
की वास्तविक जिज्ञासा है। विरोध भाव प्राय: नहीं 
है। इस सब में आपका चिशेष हाथ है ।”” 

में चाहता नहीं था कि बात लस्बों बढ़े और 
बाबू छोटेलालजी को अधिक थकान हो । बीच-बीच 
में उन्हें खाँसी मी उठ रहो थी । मेंने कहा-“प्राज 
रात की गाड़ी से में दिल्ली जा रहा हूं। लौट कर 
दर्शन बरूगा । तब तक ग्रापको तबियत भी काफी 
कुछ ठोक हो जायेगी ।? वे एक फोकी हँसी पुस्क- 
राये । बोले-भ्रच्छा झ्रापको फिर देर हो रही होगी। 
आप जब भ्रार्येगे तब, देखिए ।” मेंते पहलीबार 
उनके चरण छुपे”और अन्तिम बार। वे विच- 
लित हो गए''श्राप यह क्या कर रहे हैं?' में 
जल्दी-जल्दी जीने से उतर गया । लगा जैसे किसी 
तीथ॑ की वन्दता की हो, किसी साधु के चरणा छुपे 
हों; क्योंकि जीवन की ग्रन्तिम सम्ध्या में वह महा- 
पुरुष 'बायू छोटेनाल' की संज्ञा से कहीं बहुत ऊपर 
उठकर रोग-शेया को ग्रौर रोग की बेदना की 
सीमाओ्रों को पार करके निराकुल, निविकल्प ज्ञान 


अप्च 


शौर चिन्तन की दीप-छिखा सा उद्भासित था-- 
स्नेहू-तरल ! 


जब पहली बार वोरणासन जयन्ती के भ्रवस्तर 

पर कलकत्ते में उनसे मेंट हुई थी तो प्रप्रत्यक्ष 
परिचय की श्रद्धा में प्रत्यक्ष साक्षात्कार की गहन 
प्रात्मीयता प्रा-जुडी थो। पहले से ही वे एक 
लीजेंड' ये, 'एक पुरा-कथा के से पात्र ।' जेतसाहित्य 
प्रोर जेन पुरातत्व के क्षेत्र में निष्ठापूर्वक काम 
करने वाले विद्वान और प्र रक के रूप में उन्हें जाना 
था | श्रब उनके प्राकर्षक व्यक्तित्व के प्रनेक ग्रायाम 
प्रत्यक्ष हुए । जिस किसी व्यक्ति में उन्हें शान क्री 
चमक या क्षमताभों की संभावना या कुछ भी झ्सा- 
धारण-सा दिखा, उसे वे समस्त हृदय से झपना लेते 
थे। उनके इस श्रपनाते का भ्र्थ एक श्रोर तो होता था 
प्रकृश्रिम स्नेह भौर दूसरी श्रोर एक विशेष प्रकार का 
दायित्व-बोध कि बाबू छोटेलालर्जा के संपर्क में 
आने भौर उनका स्नेह पाने का प्र्थं है उसके योग्य 
बनने गौर बने रहने का प्रयत्न | वे यो तो इतने 
निरभिमानी और निःशल्य थे कि बद्रि कोई उनके 
स्नेह से श्रौर उस स्तेह के ग्रधिकार से मुक्त होना 
चाहे, उच्छें खघल होना चाहे, या उपकार के प्रति 
ग्रपकारी होना चाहे तो हो ले-कही कोई रुकावट 
नहीं थी । उनके पास कोई दंडनपान्न था दी नहों; 
सक्रिय विरोव भी नहीं था--एक सरल सी प्रतिकूल 
तिक्रिया भी उन पर भारी पड़ती थी । सारी जँत 
समाज से उनके संपर्क थे । सब कोई पझ्रपनी समस्‍यायें 
बेभिकक उनके पाप लिख भेजते थे--श्रधिकतर 
ग्राथिक या व्यक्तिगत कठिनाई की या किसी 
माध्यम से अपना कोई काम साधने का श्रनुरोध । 
इस सब चिन्तात्रों को वे अपने ऊपर ग्रीढ़ लेते थे । 
उनका दफ्तर उनके साथ चलता था। बात करते- 
करते वे जेब में हाथ डालतै-एक लिफाफा निका- 
लने जिसमें ढठर सारी नचिट्टियाँ होती । सब मिली- 
जुली श्लौर फिर धीरे-घीरे सेमाल कर एक-एक 
बाागज़ बरद का बन्द छाँटते जाते और कोई एक या 
दो कागज निकाल लेते । जिनके बारे में उन्हें चर्चा 


व्योति-शिखा को अन्तिम प्रणाम 


करनौ होती । उसमें से कुछ प्ंश्व पढ़ देते भौर पत्र- 
लेखक की समस्या को अ्रपनी बना कर इस प्रकार 
प्रस्तुत करते कि जिससे जो कुछ बन पड़ता वह 
करने को तेयार हो जाता । स्त्रयं उन्होंने क्या-कुछ 
कर दिया है यह वे प्रायः: नहीं बताते-भरात्मइलाथा 
उनका गुण कभी भी नहीं रहा । कई बार मेरा 
मन होता कि जिस पत्र में से यह अ्रश पढ़ रहे हैं 
वह पूरा पत्र में देख पाता बपोंकि उस प्रमुक व्यक्ति 
ने साहू शान्तिप्रसादजी को भी पत्र लिखा होता था, 
या कभी-कभी मुझे भी, झौर समस्या को किसी 
दूसरे पहलू से प्रस्तुत किया होता-जों स्वाभाविक 
भी था-; किन्तु पत्र मॉँगन में मुझे संकोच होता 
धौर उन्हें देने में। कारण दोनों ओर से समान 
होता--में जानना चाहता था कि इतने लम्से पत्र 
में और क्या-क्या लिखा है जो सम्रस्या के प्रन्य 
पहलुप्रों से संदभित है, और वे नहीं चाहते होते 
कि जिस व्यक्त ने खुल कर प्रनेक-प्रतेक बातें प्रपनी 
पराई लिखी है वे सब दूसरों तक पहुँचें। उनकी 
इस महिमा की गहरी छाप मेरे मद पर पड़ी है । 


श्री साहू शास्तिप्रसादजी बी प्रनेक रामाजिक- 
साहित्यिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होते का प्रर्थ मेरे 
लिए यह था कि बाबू छोटेलालजी का सतत्‌ सान्निछ्य 
पाऊ ।) ज्ञान प्रौर ग्रतुभव के अनेक खाली कक्षों को 
वें अपने व्यक्तित्व की समृद्धि से भरते थे। मेरा 
यह सौभाग्य रहा है कि साहूजी ने मुझ निर्देशन 
भी दिया है और कार्य करने की स्वतंत्रता भी । कई 
बार ऐसे ग्रवसर भी ग्राते थे जब किसी विपय या 
उ्यक्ति के सम्बन्ध में, एक विशेष पृष्ठभूमि के 
प्राधार पर लिखा गया निर्गाय बाबू छोटेलालजी 
की सम्मति के साथ मेल नहीं खाता थ। | विशेष 
कारण यह होता था कि उनकी हृष्टि में सदा ही 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भ्र!तरेक रहता 
था अतः अ्रतुशासन वा व्यक्ति-निरपेक्ष रुख वे 
बहुत कम समझता चाहते थे। खूबी यह कि श्रपने 
विचार या अपती ब्रसहमति प्रगट कर देने के बाद 
वे सामूहिक निर्णय के साथ हो जाते थे। लेकिन 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


पु लगता है ऐसे प्रवसरों पर कर्तव्यों की द्विविधा 
में समूह के निर्शाय को मान्यता देते हुए भी बास्त- 
विक सहानुभूति उनकी व्यक्त के प्रति ही रहती थी । 

योजनायें उनकी बड़ी-बड़ी होती थीं क्योंकि से 
उत्साह की कमी होती थी, त साधनों की, ले परि- 
फल्पना के विवरणों को । लगता था कि एक महत्व- 
पूर्णा कदम उठा लिया गया, एक बहुत बड़ी बात 
होने वाली है, कदम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं किन्तु 
मंजिलें दूर रह जाती थीं, ध्रादमी पीछे छूट जाते 
धे--छग्रगामी रहते थे तो कैवल बाबू छोटेलालजी 
प्रपती भावनाओं में सदा हरे-भरे। कारण कि 
उनका मन प्राकाश के महत्‌ विस्तार में तैरता था 
लेकिन रोग-जर्जर शरीर धरा पर उठाये गये पगों 
का संतुलन नहीं संभाल पाता था। रोग जितना ही 


श्ध्छ् 


श्राक्रामक होता, उससे जूकने का उनका आप्राग्रह 
उतना ही प्रबल हो उठता और जब जीत रोग की 
होती तो स्वस्थ होने की प्रतीक्षा दूभर हो उठती 
और अधूरे कार्यक्रमों को स्वास्थ्य के भ्रगले चरशा 
में जल्दी-से जल्दी पूरा कर लेने की व्यग्रता तन-मन 
को फिर भकभोर जाती | रोग की तीव्रता और 
कार्य कर डालने की व्यग्रता की होड़ का परिणाम 
होता प्रधिक रोग, श्रधिक दुबंलता''“भ्रौर यह क्रम 
चलता रहता । उनके कृतित्व के अनेक श्रायामों की 
चर्चा भ्रभिनन्दन ग्रन्थ में होगी ही। उस सबके, 
परिषेक्ष्य में मेरी श्राखों के सामने तैर जाती है 
जनवरी १६९६६ की संध्याकी वह ज्योति शिखा जिसे 
मैंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया था प्रौर जिसके ग्रानोक 
में स्नेह-सिकत होने का सौभाग्य मुझे मिला था । 


गायन्ति देवा: किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गा स्‍्पद हेतु भूते 
भवन्ति भूयः पुरुताः सुरत्वान्‌ ॥ 
--विध्णुपृराण १११४ 





इतिहास, 


पुरातत्व 


एवं शोध 





प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश-भषा 


गोकुल्ल चन्द्र जैन, एम० ए० 
ग्रातायं, भारतीय जशानपीठ, वाराणसी 


सौ पैक यहास्तिलक (६४५६ ई०) में भारतीय 
तथा विदेशी वस्त्रों के भ्रनेक उल्लेख हैं। इन 
उल्लेखों से एक प्लोर प्राचीन भारतीय वेशभूषा का 
पता चलता है, दूसरी शोर प्राचीन भारत के समृद्ध 
बस्त्रोथोग एवं विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों पर भी 
प्रकाश पड़ता है। भारतीय साहित्य में बसों के 
पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। किन्तु यशास्तिलक के 
उल्लेखों की यह विशेषता है कि उनसे कई-एक 
बस्त्रों की सही पहचान पहली आर होती है। इन 
बस्त्रों को मुख्यतया दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 
१. सामान्‍य वस्त्र 
२, सिले हुए वस्त्र 


सामान्य बस्त्रों में नेत्र, चीन, चित्रपटी, पटोल, 
रल्लिका, दुकूल, प्रशुक प्रौर कोशेय श्राते हैं। 
पोक्षाकों में कंचुक, वारबाण, चौलक, चण्डातक. 
पट्टिका, कौपीन, वैकक्ष्यक, उत्तरीय, परिधान, उप- 
संब्यान, निपोल, उष्णीष, शभ्रावान, चोवर भ्ौर 
कपेट का उल्लेख है । कुछ पन्य गृहोपयोगी वस्त्रों 
में इंसतूलिका, उपधान, कन्था, नमत, वितान, चेल- 
भीरी प्राये हैं.। इन वस्त्रों का विशेष परिचय निम्न 





उमेश बवाहितलक में एक साथ हुआ है। सभा- 


१. नेत्रवोनचित्रपटीपटोलरल्लिकाशाबुतदेहानां--वाजिनास्‌, यश्व० सं० पू०, पु० ३६८ 
२. नैताशां सूक्ष्मपट्टकूलवारलानाम्‌, यहा ५ सं० पू०, १० ३६८. सं० टीका 

३. नेत्क्रमेणोपररोधसूयंभ्‌ , रधुवंश ७/२६ 
४. घौतधवलनेत्रनिभितेन निर्मोकलधुतरेणाप्रपदीव-कंचुकेन, हचरित, पृ० ३१ 


मण्डप में जाते समय सम्राट यशोथर नें देशा कि 
घोड़ों को उक्त बस्त्रों की जीनें पहनाई गई हैं ।” 


यशस्तिलक के उल्लेखों से इत बस्त्रों पर 
विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए इनका सही परि« 
चय सोमदेव के पूर्वोत्तरकालीन साहित्य से प्राप्त 
करना होगा । 


नेत्र--श्र्‌ तदेव ने नेत्र का श्रर्थ पतला पहुकूल 
किया है।* इससे प्रध्िक जानकारी यर्शाःतलक से 
से नहीं मिलती । नेत्र के विषय में डा० वासुदेव 
शरण श्रग्रवाल ने हषंचरित : एक सॉस्कृतिक 
प्रध्यपन: तथा जायसी के 'पदमावत' में सर्वप्रथम 
विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसके पूर्व किसी 
भी हिन्दी या प्र ग्रजी ग्रन्थ में नेत्र का इतना विशद 
विवेचन नहीं किया गया । उसी सामग्री के भ्राधार 
पर नेत्र का परिचय इस प्रकार है--- 


नेत्र एक प्रकार का महीन रेशमी वस्त्र था। 
यह कई रंगों का होता था । इसके थानों में से काट 
कर तरह-तरह के वस्त्र बता लिये जाते थे; 


साहिस्य म॑ नेत्र का उल्लेख सबसे पहले काली- 
दास ने किया है ।? बाण ने नेत्र के बने विभिन्न 
प्रकार के वस्त्रों का कई बार उल्लेख किया है। 
मालती घुले हुए सफेद नेत्र का बना केंचुलो की 
तरह हलका कंचुक पहले भी ।* हर्ष तिमंल जल से 





भ्द वायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


धुले हुए नेत्रसूत् की पट्टी बांधे हुए एक प्रधोवस्त्र 
पहने थे ।* 


कं 


बारा ने प्रन्‍्य प्रसंग पर अन्य वस्त्रों के साथ 
तेत्र के लिए भी अनेक विशेषण दिये हैं-- 
सांप की केंद्ुली की तरह महीन, कोमल केले के 
गामे की तरह मुलायम, फूक से उड़ जाने योग्य 
हलके तथा केवल स्पर्श से ज्ञात होने योग्य ।" बाण 
ने लिखा है कि इन बस्त्रों के सम्मिलित भ्राच्छादन 
से हजार-हजार इन््धनुषो जेंसी कान्ति निकल 
रही थी ।* इस उल्लेख से रंगीन नेत्र का पता 
लगता है। वाण ने छापेदार नेत्र के भी उल्लेख 
किये हैं। राज्यश्री के विवाह के ग्रवसर पर खम्भों 
पर छापेदार नेत्र लपेटा गया था।" एक श्रन्य 
स्थान पर छापेदार नेत्र के बने सूथनों का उल्लेख 
है ।* सम्भवतया नेत्र की विनावट में ही फूलपत्तियों 
की भांत डाल दी जाती हो । 

वर्णुस्‍्लाकर में चौदह प्रकार के नेत्रों का 
उल्लेख है ।! 

चौदहबीं शती तक बंगाल में नेत्र अ्रथवा नेत 
एक मजबूत रेशमी कपड़े को कहते थे। इसकी 
पाचूड़ी पहनी और विछाई जाती थी ।* ? 
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पदमावत के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
सोनहवीं झती तक नेत्र का प्रचार था, जायसी ने 
तीन बार नेत्र अथवा नेत का उल्लेख किया है। 
रतनसेन के क्षयनागार में श्रगर चन्दन पोतकर नेत 
के परदे लगाये गये थे ।१९ पदमावती जब चलती 
थी तो नेत के पांवड़े बिछाये जाते थे ।१३ एक्क प्रन्‍्य 
प्रसंग में भी मार्ग में नेत बिछाने का उल्लेख है ।१४ 


भोजपुरी लोकगोतों में नेत का उल्लेख प्रायः 
श्राता है ।* बंगला में भी नेत के उल्लेख मिलते 
हैं। (नेत्तर आंचले चर्म मण्डित करिया घर घर 
वाशिनि पोज, अर्थात्‌ नेत के ब्रांचल में चमड़े से 
ढंकी हुई स्त्री रूपी ध्याप्री घर घर में पोसी जा 
रही है, धर्ममंगल में गो रखनाथ का गीत) १९ 


चीन--घीन का प्र्थश्र्‌ तदेव ते चीन देश में 
होने वाले वस्त्र का किया है। "४ सोमदेव के वहुन 
समय पहले से भारतीय जन चीन देश में झ्ञाने वाले 
वस्त्रों से परिचित हो चुके थे। डा० मोनीचन्द ने 
“भारतीय वेशमूषा'' में चोन देश से प्रानेव जले बस्त्रों 
के विधय में पर्याप्त जानकारी दी है। उस्योके श्राधार 
पर उन बस्त्रों का परिचय यहां दिया गया है। 


विमलपयौ धौतेन नेत्रयूब्ननिवेशशौभिनाधरवाससा, वही, पृ० ७२ 

« नेत्रशव निर्मोकनिमै:, प्रकटोरस्म्भाग्भकोमल:, निदवासहार्ये', स्पर्शानुमेयेः बायोभिः, वही, १०१४३ 
« स्कुरद्विभरिन्रायुधमहर्ज रिव संछादितम्‌ , वही, एप्ठ १४३ 

. उच्चित्रनेत्रपटवेष्ट्यमानेश्च स्तम्भेः, वही प्रृष्ठ १४३ 

« उच्चित्रनेत्रमकुमा रस्वस्थानस्थगितजंघाकाण्डे: चही, पृष्ठ २०६ 


१०. हरिण्ा, वेगता, नखी, सर्वाग, गर, सुच्ीन, राजन, पंचरंग, नील, हरित, पीत, लौहित, चित्रवर्रा 
एवम्यिघ, चतुदंश जाति नेत देवु ॥ वर्गारत्ताकर, पृष्ठ २२ 

११. तमोनाशच्धदास-आसपंक्टस श्राफ बंगाली सोसायटी फ्राम बंगाली लिटरेचर, पृष्ठ १६०- १८१ 

१२. प्रौवरि जूडि तहां सोवनारा । प्रगर पौति सुख नेत ब्रौहारा ॥ ग्रग्रवाल-पदमावस ३३६४ 

१३. पालक पांव कि भ्रार्छह पाटा । नेत विछाइग्र जोँ चल वाटा ॥ वही, ४८५।७ 


१४. नेत विछावा वाट, वही, ६४१४८ 


१५. राजा दशरथ द्वारे चित्र उरेहून, ऊपर तेत फहरासू है। जनपद, वर्ष १ ग्रद्ध ३, प्रप्रेल १६३६, 


पुएछ ५२। 
१६, उद्ब त, श्रग्रवाल, पदमावतस, पृष्ठ ३३६ 


१७. चीनानां चीनदेशोत्ल्ववस्त्राणाम्‌ , यद्य० सं० पू०, पएू० ३३६, सं० टी० 


प्राचीन भारतीय बस्त्र ओर वेश-भूषा ४६ 


मध्य ऐस्विया के प्राचीन पथ पर बने हुए एक 
प्ीनी रक्षागृहू से एक रेशमी थान मिला, जिस पर 
ई० पू० पहली शताब्दी की ब्राह्मी में एक पुरजा 
लगा हुआ था । यह इस बात का ग्योतक है कि 
भारतीय व्यापारी चीनी-रेशमी कपड़े को खोज में 
चीन को सीमा तक इतने प्राचीन काल में पहुँच गये 
थे | प्द्ध 

चीन देश से श्राने वाले वस्त्रों में सबसे प्रधिक 
उल्लेख चीनांशुक के मिलते हैं ।! * यह एक रेशमी 
वस्त्र था । वृहत्‌ कल्पसूब भाष्य में इसकी व्याख्या 
फोशकार नामक दीड़े से श्रथवा चीत जनपद के 
बहुत पतले रेशम से बने वस्त्र से की गई है ।* * 


चीतांशुक के भ्रतिरिकत चीन और वाह लीक से 
भेड़ी के ऊन, परम (रांकब), रेदाम (कीटज) भौर 
पट्ट (पट्ुुण) के बने वस्त्र ग्राते थे । ये ठीक नाप फे, 
खुशनुमा रंगवाले तथा स्पर्श बरने में मुजायम होते 
थे इन देशों से नमदे (बुद्मीकृतं) कमल के रंग के 
हजारों कपड़े, मुल।यम रेशमी कपड़े तथा मेमनों को 
खालें भी भ्राती थी ।*१ १ 


चिवरपटी--यश।्तलक्त के संस्कृत टीकाकार 
ने चित्रपटी का अर्थ रग-बिरंगे सूक्ष्म वस्त्र किया 
!१३ जित्रपटी था चित्रपट वे जामदानी वस्त्र ज्ञात 


[ उफ 





होते हैं, जिनमें ध्रुनावट में ही फ़ूलपत्तियों की भांत 
डाल दी जाती थी। बंगाल इन बस्त्रों के लिए सदा 
से प्रसिद्ध रहा है । वाणभट्ट ने लिखा है कि प्राग्ज्यो- 
तिषेश्वर (आसाम) के राजा ने श्रीहृर्ष को उपहार 
में जो बहुमूल्य वस्तुयें भेजी उनमें चित्रपट के तकिये 
भी थे, जिनमें समूर या पक्षियों के बाल या रोए 
भरे थे।१३ 


पटोज्च--पटोल का ब्रथं यशस्तिलक के संस्कृत 
टीकाफ़ार ने पट्टकूल वस्त्र किया है। *४ गृजरात में 
झ्रभी भी पटोला नामक साड़ी बनती है तथा इसका 
व्यवहार होता हैं। इस साड़ी को लड़की का मामा 
विवाह के ग्रवसर पर उसे भेंट करता है। यह साड़ी 
बांधतू रंगने की विधि से रंगे गये ताने-बाने से 
बनती है | इसकी बिनावट में सकरपारे पड़ते हैं, 
जिनके बीच में तिथतिये फूल होते है। कभी कभी 
अलंकारों में हाथियों की पंक्ति, पेड़-पोधे, सनुष्य- 
प्राकृतियां और चिड़िया भी होती हैं ।* * 


रल्लिका-- रल्लिका का श्र यशस्तिलक के 
संस्कृत टीकाकार ने रक्त कबल किया है १६ 
गल्नक एक प्रकार का मृंग होता था जिसके ऊन 


से यह कपड़ा बनता था। सोमदेत्र ने जंगल का 





१८, सर ग्रारल स्टाहन- एशिया मेजर, हथ॑ एनिवर्स री बालुम १६२३, पृ० ३६७-३७२ 
१६. श्राचारांग, २,१४,९। भगवती ६,३३,६ | अनुयोगद्वार २६, निशीथ ७,११॥ प्रश्नव्याकरण ४,४ 
२०. कोशिकाराख्या.कृमि: तस्माज्जातम्‌ , भ्रथवा चीनानाम्‌ जनपदः तत्र यः रलक्ष्णतरपट.तस्माज्जातम्‌ 


वृहत्वाल्प० ४,२६६२॥ 


२१. प्रमाणरागस्पर्शादयं वाल्हीचीनसमुद्भवम्‌ । और्ण च रांकवं चेव कीटजं पट्‌टजं तथा ॥ कुटीकृत॑ 


तथेवात्र कमला सहद्नशः । 
पर्व ५१।२७ 


वचन 
न्ध्ण जे 


इलद्षणं वस्त्रमकसपामाविक मृदुचाजिनभ्‌ ।। महाभा० सभा- 


. चित्रा नानाप्रकारा या: पटय: सूक्ष्मवस्त्रारि, यश० सं० पू० पृ० ३६८, सं० टी० 
, श्रग्रवाल-हप॑चरितः एक सांस्कृतिक भ्रष्ययन, पृ० १६८ 


२४. पटोलानि च पट्टफूलवस्थाणि, यश० सं० पू०, पृ० ३६८ 

२५, वाट-इडियन प्रार्ट एट दी देहली एक्जिविशन, पृ० २५६-२५६। उद्ध त, मोतोचन्द्र भारतोय 
बेशभूपा, पृ० ६४ 

२६. रत्लिकाइन रक्तादिकंबलविशेषाः, बहा ० सं० पू० एष्ड ३६८, स० टी० । 


६० बायू छोटेलाल जैन स्मृति पंथ 


वन करते हुए सेही के द्वारा परेशान किये जाते 
रल्‍्लकों का उल्लेख किया है ।* ५ 

रह्लिका या रस्लक को अ्मरकोष कार ने भी 
एक प्रकार का कम्बल कहा है।*ः जिस समय 
युवांगच्चांग भारत झाया उस समय भारत- 
वर्ष में इस वस्त्र का खूब प्रचार था। उसने 
झपनी यात्रा विवरण में होलाली भ्रर्थात्‌ रल्‍लक का 
उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि यह वस्त्र 
किसी जंगली जानवर की ऊन से बनता था। यह 
कन भश्रात्तानी से कत सकता था तथा इससे बने 
वस्त्रों का काफी मूल्य होता था ।* 

सोमदैव ने एक श्रन्य प्रसंग पर और अभ्रधिक 
स्पष्ट किया है कि रल्‍तकों के रोग्रों से कम्बल 
बनाये जाते थे, जिनका उपयोग हेमस्त ऋतु में किया 
जाता था । १" 

दुकूल--सोमदेव ने दुकून का कई बार उल्लेख 
किया है। राजपुर में दुकूल और प्र शुक की वेजयन्तियां 
(पताकायें) लगायी गयी थीं |?" राज्याभियेक के 
बाद सम्राट बशोधर ने धवल दुकूल धारण 
किये ।? * बसन्‍्तोत्सव के अवसर पर गोरोचना से 
पिंजरित दुकूल धारण किए?? तथा सभामण्डप 


पहिने ।१४ प्त्य प्रसंयों में भी दुकूल के उल्लेख 
हैं । डा० मोतीचरद ने दुकूल का पूरा परिय्म लिम्न 
प्रकार दिया है--- 

आझाचाराँग के संस्कृत व्याल्याकार शौलांकाचारय॑ 
ने दुकूल को बंगाल में पेदा होने वाली एक विशेष 
प्रकार की रुई से बनने वाला वस्त्र कहा है, 
किन्तु यह व्याख्या बारहबीं शती की होने से सिश्व- 
सनीय नहीं है। निशीच के चूरिकार ने दुकूल को 
दुकुल नामक वृक्ष को छाल को कूट कर जसके 
रेशे से बनाया जाने वाला वरुत कहा है ।? ९ 


प्रशास्त्र से दुकूल के विषय में कुछ भौर भी 
जानकारी मिलती है। इसके भ्रनुसार बंगाल में 
बनने वाला दुकूल सफ़ेद शौर धुलायम होता था । 
पॉड देद के दुकुल नौले और चिकने होते थे तथा 
सुबर्गकुइया के दुकुल ललाई लिये होते थे ।३९ 
कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि दुकूल तोन तरह 
से बिना जाता था तथा बिनाई के प्रनुसार उसके 
एकाँशुक, भ्र्धाशु क, द्यंशुक तथा तमंशुक ये चार 
भेद होते थे ।१5 

डा० अग्रवाल ने दुकूल के विषय में एक प्रइन 
उठाया है । उन्होंने लिखा है कि “सम्भवतः दुकूल 
का ग्रथ॑ देश्य या आदिम भाषा में कपड़ा था, 





(दरबार) में जाते समय उद्बगमनीय मंगल-दुकूल 





२८. ग्रमरकोष ३॥६। ११६ 


२७, ववनिनिः शल्यशल्तकशनाकाजालकील्यमानरल्नकजौकलौकबू यश० उत्त> एृ० २०० । 


२६, वार्ट्स-युवांगच्वांगस ट्रावह्स इन इंडिया, भाग १, लन्दत १६०४॥ प्रा० २०। उद्ध,त, डा० 


मोतीबन्द्र भारतीय वेशभूषा, १० 


३०. रल्लकरोमनिष्पन्चकम्वललोकलोीलाविलासिनी--हैमने मर्शात | यश० सं० पू० ५७५ 

३१. दृकूलाशुकवैजयन्तीसंततिभि:, यज्ञ० सं० पू० पृ० १६ 

३२. घुतधवलदुकूलमाल्यविलेपनालंकारः, वही, पृ० ३२३ 

३३. त्वं देव देहेईभिनवे दधानों, गोरोचना पिजरिते दुकूले । वही, पृ० ५९२ 

३४. गरहीतोदगमतीयमंगलदुबूल, वही, उत्त० पृ० ८१ 

३४. दुकूलं गौशविषयविशिष्टकार्पासिकस, झाचारांग २, वस्त्र० सू० ३६८ सं० टी० | 

२३६. दुगुल्लों रक्खों तत्स्त वागो घेतु' उद्खले कुद्टिज्जति पाणिएण ताव जाव भूसीभूतों ताहे कज्जति 


एनेधु दृगूल्लो | निशीयथ ७, १०-१२ । 


४७, वांग्क शखेतं स्निम्धं दूकूलं, पोण्डक श्याम मणिस्निग्यं, सौवरांकुंडयक सूर्यवरशम्‌, श्रथंशास्त्र २।११ 
३८. मणिश्निग्योदकवार् चतुरत्रवान॑ व्यमित्रवानं चे। एतेघामेकाशुकमध्यधंद्वित्रिचतुरंशुकमिति । बहदी २,११ 


प्राचीत भारतीय वस्त्र और बेश-भूषा ६१ 


जिससे कौलिक (हि० कौली) छाब्द बना। दोहरी 
चादर या धान के रूप में विक्रयार्थ श्राने के कारण 
यह ट्विकुल या दृकूल कहलाने लगा ।3४8 साहि- 
ह्यिक सामग्री की साक्षीपूर्वक इस विषय पर विचार 
करने से डा० साहब के इस कथन का संमर्थन 
होता है। 

सोमदेव ने तीन बार सम्राट थशोधर को दुकूल 
पहनने का उल्लेख किया है। बसन्‍्तोत्सव के समय 
तो निश्चित रूपसे सम्राट ने दो दुकूल धारण 
किये थे, क्योंकि यहाँ पर सोमदेव ने “दुकूले! इस 
द्विवचन का प्रयोग किया है |“ 


दूसरे प्रसंग में उद्दगमनीय मंगल कहा है ।** 
भमरफोषकार ने लिखा है कि धुले हुए वस्त्रों के 
जोड़ों को (दो वस्त्रों को उद्घगमनीय कहते हैं ।** 
इससे यही तात्ययं निकलता है कि सम्राट ने इस 
प्रसंग में भी दुकूलः का जोड़ा पहना था। तीसरे 
स्थल पर दूकूल का विशेषश धवल दिया है ।४३ 
इस समय भी सम्राद ने दुकूल का ही जोड़ा पहना 
होगा । अन्यथा सोमदेव श्रधोवस्थ्र के लिए किसी 
प्रन्य वस्त्र का उल्लेख प्रवश्य करने । 


गुप्त युग मे तो किनारों पर हंस मिथुन लिखे 
हुए दुकूल के घोड़े पहनने का श्राम रिवाज था। 


बाश ने लिखा है कि शुद्रक ने जो दुकूल पहन रखे 
थे वे प्रमुत के फेत फे समान सफेद थे, उनके किनारों 
पर गोरोंचना से हंस मिथुन लिखे गये थे तथा 
उनके छोर कमर से निकली हुई हुवा से फड़फड़ा 
रहे थे ।४४ युद्धक्षेत्र को जाते समय हष॑ ने भी हंस- 
मिथुन के चिन्हयुक्त दुकुल का जोड़ा पहना था ।४ ४ 
क्राचारांग (२, १५, २०) में एक जगह कहा गया 
है कि धाक्र ने महावीर को जो हंस दुकूल का जोड़ा 
पहनाया था, वह इनना पतला था कि हवा का 
सामूली भटका उसे उड़ा ले जा सकता था। उसकी 
बनावट की तारीफ कारीगर भी करते थे।| बह 
कल बसू के तार से मिला कर बना था और उसमें 
हँस के प्रलंकार थे । प्रन्तगढ़्सदाश्नो (पृष्ठ ३२) के 
प्रनुसार दहेज में कीमती कपड़ों के साथ दूकूल के 
जोड़े भी दिये जाते थे।४६ कालिदास ने भी हंस 
चिन्हित दुछूल का उल्लेख किया है ।४४ किन्तु उससे 
यह पता नहीं चलता कि दुकूल एक था या जोड़ा 
था | इसी तरह भट्निकाव्य में भी दो बार दुकूल 
शब्द प्राया है, £ परस्नु उससे भी इसके जोड़े होने 
या ने होने पर प्रकाश नहीं पड़ता । गीतगोबिन्द 
में करोब चार बार से भी भ्रधिक दुकूल का उल्लेख 
हुआ है, * उसी में एक बार “दुकूल” इस द्विवचन 
का भी व्यवहार हुभा है ।* " 


कि 
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६२ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


इस विवरण से इसना तो निश्चित रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि दुकुल जोड़े के रूप में झाता था। 
इसका एक चादर पहनने श्र दूसरा भ्रोढ़ने के काम 
में लिया जाता था। दुकूल के थान को काट कर 
प्रन्य वस्त्र भी बनाये जाते थे। बार ने दुकूल के 
बने उत्तरीय, साडियां, पलंगपोश, तकियों के गिलाफ 
भ्रादि का वर्शंव किया है ।* * 

दुकूल के विषय में एक बात और भी विचषा- 
रणीय है। बाद के साहित्यकारों तथा कोषकारों 
ने क्षोम और दुकूल को पर्याय माना है। स्वयं 
यशस्तिलक के टीकाकार ने दुकूल का श्रर्थ क्षोमयस्त्र 
किया है ।* * प्रमरकोषकार ने भी दुकूल को पर्याय 
माना है ।** वास्तव में दुकूल और क्षोम एक नहीं 
थे। कौटिल्य ने इन्हें श्रलग-प्रलग माना है ॥* ४ 
बाण ने क्षोम की उपमा दृधिया रंग के क्षीर सागर 
से तथा ञ्न शुक की सुकुमारता की उपमा दूकूल की 
कोमलता से द्वी है ।** 


इस तरह यद्यपि क्षोम श्रौर दुकुल एक नहीं थे 
फिर भी इनमें भ्रन्तर भी भ्रधिक नहीं था। बुकुल 
झ्रौर क्षोम दोनों एक ही प्रकार की सामग्री से बनते 
थे । इनमें अन्तर केवल यह था कि कुछ मोटा कपड़ा 
बनता वह क्षीम कहलाता तथा जो महीन बनता 
वह दुकूल कहलाता । दुकूल की व्याख्या करने के 


५१. प्रग्रवाल,--हुर॑चरितः एक सांस्कृतिक ग्रध्ययन, पृ० ७६ 


बाद कौटिल्य ने लिखा है कि इसी से काशी भौर 
पोंडदेश के क्षोम की भी व्याख्या हो गपी ।* * गण- 
पति शास्त्री ने इसका खुनासा करते हुए लिखा है 
कि मोटा दुकूल हो क्षोम कहलाता था।*४ हेम- 
चन्द्राचाये ने इसे और सी अधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्त किया है । उन्होंने लिखा है कि क्षुमा प्रससी 
(अलसी) को कहते है, उससे बना वस्त्र क्षोम कह- 
लाता है । इसी तरह क्षुमा से (झलसी से) रेरे 
निकाल कर जो वस्त्र बनता है वह दुकूल कहलाता 
है ।* 5 साधुमुन्दरगरिं' ने भी लिखा है कि दुकूल 
अलसी से बने कपड़े को कहते हैं ।** भारतवर्ष के 
पूर्वी भागों में (प्रासाम-बंगाल) में यह क्षुमा या 
अलसी नामक घास बहुतायत से होती थी । बंगाल 
में इसे कांखुर कहा जाता था ।* * दुकूल शौर क्षोम 
इसी घास के रेशों से बनने वाले वस्त्र रहे होंगे । 


सोमदेंव ने दुकूल का कई बार उल्लेख किया 
है, किन्तु क्षोम का एक बार भी नहीं किया । संभव 
है सोमदेव के पहले से ही दूकूल भौर क्षोम पर्याय- 
वाची माने जाने लगे हों प्रौर इसी कारण सोमदेब 
ने केवल दुकूल का प्रयोग किया हो। सोमदेव के 
उल्लेखो से इतना अ्रवश्य मानना चाहिये कि दण्वों 
दताब्दी तक दुकूल का खूब प्रचार था तथा यह 
वस्त्र सम्प्रान्त और वेशकीमती माना जाता था । 


५२, दूकूल क्षौमवस्त्रमू, यश ० सं० पु०, पृ० ५६२ सं० टीका 


५३. क्षौमं दृकूलं स्थात्‌ । शभ्रमरकोष २,६,११३२। 


भ४, प्रर्थशास्त्र २, ११ 


५५. क्षीरोदायमान क्षौमैट, हपंचरित, ए० ६० । 
चीनांशुकसुकुमारे--दुकूलकोम ले, वही पृ० ३६ 


५६. तेत काशिक पौण्दक॑ च क्षौमं व्याल्पातस्‌, श्रथ॑ंशास्त्र २, ११ 
५७. घ्थू् दुकूलमेव हिं क्षौीममिति ध्यपदिश्यते, वही सं० टी ० 
४८, क्षुभा तसी तस्या विकारः क्षोम्ु, दुहयते क्षुमाया श्राकृप्यते दुगूलस, भ्रभिवाननिन्तामणि, 


३॥३३३ 
५६. दुकूलतसीपटे, शबदरत्नाकर, ३।२१६ 


६०. डिक्शनरी ग्राफ इकोनॉमरिक प्रोइबट्स, भा० १, पृ० ४६८ ४६६ । उद्ध त, डॉ० वासुदेवशरण 
प्रग्रवाल-हपंचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, यृ० ७६-७७ 


प्राथीन भारतीय वस्त्र और बेश-मृषा ६३ 


अंशुक-- यशस्तिलक में कई प्रकार के श्रंशुक 
का उल्लेख है यधा--प्रंशुक साभान्‍्य या सफेद 
प्रंशुक,* ' मुसुर्माशुक या ललाई लिये हुये रंग का 
अ्रंशुक, १ * कार्दमिकांशुक भ्र्थात्‌ नीला या मटमेले 
रंग का प्रंशुक ।* 3 


अंशुक भारत में भी बनता था तथा चीन से 
भी श्राता था। चीन से प्लाने वाला अंशुक चीनांशुक 
कहलाता था ! भारतीय जन दोनों प्रकार के अंशुकों 
से बहुत प्राचीन काल से परिचित हो चुके थे । 
चीनांशुक के विधय में ऊपर चीन वस्त्र की व्याख्या 
करते हुए विशेष लिखा जा चुका है, प्रतएवं यहाँ 
केवल प्रशुक या भारतीय झ्रंशुक के विषय में विचार 
करना है । 


कालिदास ने सितांशुक,/ < प्ररुणांशुक,  * 
रक्ताशुक,* नीलांशुक, ” तथा द्यामाशुक,* 5 
का उल्लेख किया है। सम्मवतः अंशुक पहले 
सफेद बनता था, बाद भे उसकी विभिन्न रंगों में रंगाई 
की जाती थी । कार्दमिकांशुक का अर्थ यशस्तिलक 
के सस्कृत टीकाकार ने कस्तूरी से रंगा हुआ वस्त्र 
किया है । £ कात्यायन के श्रनुसार भी शकल प्रौर 


८१. सितपतावरगंणगुक, यश ० उत्त०, पृ० १३ 





६२. वुमुम्मांशुकपिहितगौरोपयोधर, वही, पृ० १४ 


कर्दम से वस्त्र रंगने का रिवाज था, जिन्हें शाकलिक 
या कार्देमिक कहते थे ।(४।२२ बा० )5५ 


बागा ने झंशुक का वाई बार सललेख किया है । 
वे इसे अत्यन्त पतला श्र स्वच्छ वस्त्र मानते 
थे |?! एक स्थान पर मृणाल के रेशों से भ्रंशुक 
की सुक्ष्मत्रा का दिग्दशंन कराया है।**९ बाशा ने 
फूल पत्तियों भ्रौर पक्षियों की श्राकृतियों से सुशोभित 
अंशुक का भी उल्लेख किया है ४४ 


प्राकृत अन्धों में अंसुय' शब्द झाता है। प्राचा- 
राग में भ्रंशुक भ्रौर चीनशुक दोनों का पृथक पृथक 
निर्देश है ।?४ बृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य में भी दोनों 
को झलग-प्लग गिनाया है ।४” प्राचीन भारतवर्ष 
में दूकूल के बाद सबसे भ्रधिक व्यवहार भ्रंशुक का 
ही देखा जाता है। सोमदेव के उल्लेखो से ज्ञात 
होता है कि दशवीं शताब्दी में श्रंशुक का पर्याप्त 
प्रचार था। 


कोशेय--कोशेय का उल्लेख सोमदेव ते विभिष्न 
देशों के राजाग्रों द्वारा भेजे गये उपहारों में किया 
है । कौशल नरेश ने सम्राट यशोथर को कौशेय वस्त्र 
उपहार में भेजे । 


६३. कार्दमिकांशुकाधिकृतकायपरिकर:, वही, पृ० २२० 
६४, सितांशुका मंगलमात्रभूषणा, विक्रमौबंधशी, ३, १२ 


६५. अ्रसश रागनिर्षधिभिरंशुकैः, रघुवंश, €,४३ 
६६९, ऋतुसंहार, ६,४,२६ 

६७. विक्रमौवैशी, पृ० ६० 

६८, मेघदूत, पू० ४९ 


६६, कार्दमि्क कर्दमेण रक्‍तम्‌, यक्ष० उत्त०, पृ० २२०, सं० टी० 
७०, उद्धत, भ्रग्नवाल-पारिानीकालीन भारतवर्ष, ९० २२५ 
७१. सूक्ष्मविमलेन प्रज्ञावितानेनेयांशुकनाच्छादितशरीरा, हर्षबरित, 


७९, विषतन्तुमगश्नांशुकेन, बही, ए० १० ) 


७३. बहुविधकुमुमशकुनिशतशोभितादतिस्वच्छादंशुकात्‌, वही, ए० ११४ 
७४, पश्रंसुषाशि वा चीरांमृपारित वा, आचारांग, २, वस्त्र ० १४, ६ 


७५, 


प्रंसुण चीशंसुर्ग च विगलेंदी, बृहत्‌ कल्पसूत्र ० ४, ३६६१ 


दे 


कौणोय रहुतूत की पत्ती खाकर कौश बनाने 
वाले कीड़ों के रेशम से बनाए जाने वाले वस्त्र का 
नाम था। “४ देशी भाषा में प्रब इसका “कोशा” 
नाम दोष रह गया है। कोशा तंयार करने की 
वही पुरानी प्रक्रिया भ्रव भी प्रपनाई जातो है। 
कौशा मंहगा, खूबसूरत तथा चिकना वस्त्र होता 
हैं महंगा होने के कारण जन साधारणश इसका सदा 
उपयोग नहीं कर पाते, फिर भी विशेष ग्रवसरों 
के लिए कौदो के वस्त्र बनवा कर रखते हैं ) थृन्देल- 
खण्ड में भ्रम भी कौरी के साफे बांधते का 
रिवाज है । 


कौशेय के विषय में कौटिल्य ने वुछ झ्रधिक 
जानकारी दी है । भ्रथृंशास्त्र में लिखा है कि पत्रोरां 
की तरह कौशेय की भी बार योनियां होती हैं 
अर्थात कौशेय के कीड़े नागवृक्ष, लिकुच, वकुल तथा 
बह के वृक्षों पर पाले जाते हैं श्रौर तदनुसार कौणेय 
भी चार प्रकार का होता है। नागवृक्ष पर पैदा 
किया गया पीतवर्ण, लकुचि १२ पैदा किया गया 
गेहुँआ रंग का, वजुल पर पैदा किया गया सफेद 
तथा बट पर पेदा किया गया नवनीत के रंग का 
होता है। कौशेय चीन से भी श्राता भा ।१९ 


२. सिले वस्त्र 
कंचक--कंचुक एक प्रकार का कोट था, कित्नु 
सोमदेव ने चोली अर्थ में कंछुक का प्रयोग किया 








७६, कौशेयः कोशलेन्द्रः यश० सं० पूृ०, १० ४७० 


बाबू छोटेशाल जैन स्सृति प्र थ 


है। “खेतों में जाती हुई कृषक वधुए कंचुक पहने 
थीं, जो कि उनके घटस्तनों के कारण फटे जा 
रहे थे ।"९८ 


यशस्तिलक के संस्कृत टोकाकार ने कंचुक का 
अर्थ कूर्पासक किया है ४४ 


बरजारा-- वारबारा का उल्लेख यशश्तिलक 
में प्रमुतमति के बरणंन के प्रसंग में भ्राया है। 
प्रमुतमति जब प्रष्टवक्त के साथ रति करके लौटी 
गौर जा कर पक्चोधर के साथ लेट गयी, उस समय 
जोर जोर से चल रहे उसके दवासोच्छवास से 
उसका बारबाण कंपित हो रहा था ।* अ्रुतदेव 
ने बारबाण का भ्र्थ कंद्रक किया है ।7* प्रमर- 
कोषकार ने भी कंचुक प्रौर वारबाण को एक भागा 
है । १ किन्तु वास्तव में वारबाण कंचुक की 
तरह का हो कर भी कंच्ुक से भिन्न था। यह कंच्ुक 
की अपेक्षा कुछ कम लम्बा, घुटनों तक पहुँचाने वाला 
कोट था। डा० अग्रवाल ने इसका परिचय निम्न- 
प्रकार दिया है-- 


काबुल से लगभग २० मील उत्तर खेरखणाना 
से चोथी शती की एक संगमरमर की मूर्ति मिली 
है। वह घुटने तक लम्बा कोट पहने हैं, जो वार- 
बार] का रूप है। 3 ठोक वैसा ही कोट पहने 
प्रहिच्छत्ना के खिलौनों में एक पुरुष मूति मिली 
है ि १4 


पीतिका नागवृक्षिका, गोबूमवर्र लौकुची, श्वेता 


वाकुलो, शेषा नवनीतवर्णा ।--तंया कौहोयं चौनपटाइव चीनभूमिजा व्याख्याता:। प्र्थशास्त्र, 


७७, मोतीचन्द्र-भारतीय वेशभूषा, पृ० ६५ 
७प, नागवृक्षौ लिकुचौ बकुलों वटद्च यौतयाः । 
२, ११॥ 
७६, देखो-उद्धरण संख्या ७५ 
८०. कंचुकानि कूर्पासकाः, यद्ष ० सं> पू०, प्ृ० १६ सं० टी० । 
८१, निरुन्धाना चौत्कम्पौतालितवारवाणाम्‌, यश०्उत०, पृ० ५१ 
८२, बाराणं कंचुकम्‌, वही, सं० 2० । 
८३. कंचुकी वारबारां स्त्री, श्रमरकोष, २, ८५, ६४ ! 
८४, श्रग्रवाल-हंपंचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १५० 


प्राचीन भारतीय बरत्र और वेश-भूषा ६५ 


मथुरा कला में प्राप्त सूर्य श्रौर उनके पार्वेचर 
दण्ड श्रौर पिंगल की वेशभूषा में जो ऊपरी कोट 
है वहु वारबाण ही ज्ञात होता है | मधुरा संग्रहालय, 
मूति सं० १२५६ की सुर को मूर्ति का कोट उपयुक्त 
खैरखाना फी सूर्य-मूति के कोट जैसा ही है। मूर्ति 
संख्या ५१३ की पिगल मूर्ति भी घुटने तक नींचा 


कोट पहने है | मथुरा में और भी प्राधी दर्जन मूर्तियों ' 


में यह वेशभूषा मिलती है ।5* 


बारबाण भारतीय वेशभूषा में सासानी ईरान 
की वेशभूषा से लिया गया । वारबाण पहलवी शब्द 
का संस्कृत रूप है। इसका फारसी रूप “वरबान” 
प्ररमाइक भाषा में “बरपानक (५७78793/:) 
सीरिया वी भाषा में इन्हीं से मिलता जुलता 
“गुरमानका” (ए0777879[03) और पश्ररबी में 
“जुरमानवह्‌'” ((5धा7]9309)) रूप मिलते हैं, 
जो सब किसी पहलवी मूल शब्द से निकले होने 
चाहियें। 


भारतीय साहित्य में वारबाण के उल्लेख कम 
मिलते हैं । कौटिल्य ने ऊनी कपड़ों में वारबाण की 
गणना की है । ५४ कालीदास ने रघु के योद्धाओ्रों को 
वारबाश पहने हुए बताया है।*5 मल्लिताथ ने 
वारबाणा का ध्थे कंछुक किया है ।** वाणभट्ट ने 
सेता में सम्मिलित हुए कुछ राजाझ्रों को स्तवरक 
के बते वारबाश पहने बताया था।**" दधीच का 


विनीननन>० मनन तन नना नितिन +० ज न्‍->+ 


श्रगरक्षक सफेद वारबाण पहने था ।* " कादम्बरों 
में भी आशमभट्ट ने वारबाण का उल्लेख किया है। 


चन्दापींड जब शिकार खेलते गया तब उसमे वार- 
बार पहन रखा था। मृग-रक्त के सैकड़ों छींटे पड़ते 
से उसकी शोभा द्विगुरितत हो गयी थी । 7 मृगया 
से लौट कर चन्दापीड़ परिजनों द्वारा लाये गये 
ध्रासन पर बैठा भौर वारबाण उतार दिया ।63 


उपयुक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वारबाण कैवल जिरह बस्तर के लिये नहीं, बल्कि 
साधारण वस्त्र के लिये भी प्राता था । कौटित्य के 
उल्लेखानुसार तो वारबारा ऊनी भी बनते रहे होंगे । 
बाणभट्ट को वारबाण की जानकारी हप॑ के दरबार 
में हुई होगी । भारतवर्ष में यह वस्त्र कब से भाया, 
यह कहना मुश्किल है किन्तु इसके श्रत्यल्प उल्लेखों 
से लगता है कि वारबाश का प्रयोग राजघरानों 
तक ही सीमित रहा । सम्भव है प्रधिक मंहगा होने 
से इसका प्रचार जनसाधारण में न हो पाया हो । 
सोमदेय के उल्लेख से इतना निदचय ग्रवश्य हो जाता 
है कि ददावीं दाताब्दी तक भारतीय राज्य-परिवारों 
में वारबाण का व्यवहार होता श्राया था तथा 
कंचुफ की तरह वारबागण भी स्त्री-पुरुष दोनों 
पहनते थे । 


चखोलक--चोलक का उल्लेख सोमदेव ने सेनाश्रों 
के वर्णान के प्रसंग में किया है । गौण सैनिक परों 


८४, प्रग्रवाल-प्रहिच्छत्रा के खिलौने, चित्र ३२०५, पृ० १७२, ऐन्दोण्ट इंडिया 

८४५. पभ्रग्रवाल-हर्ष वरितः एक सांस्कृतिक प्रध्ययन, पृ० १५०, फुटनोट ८६ 

८६, ट्रांजेक्शम प्राफ दो फिलोलाजिकल सोसायटी भ्राफ लन्दन, १६४५, 7१० १५४, फुटनोट, हेनिग । 
उद्ध त, प्रग्रवाल- हष॑चरितः एक सांस्कृतिक भ्रध्ययन, पृ० १४१ 

८७, धारबाणः परिस्सोमः समन्तभद्र्क व भ्राविकस, प्रथक्षास्त्र, २९, ११ 


८८, तंदयोधवारबाणानाभू, रघुवंश ४३५ 
८६. वारबाणानां कंच्ुुकानाभ्‌, वही, सं० टी० 


8०. तास्मुक्तास्तवकितस्तवरकबारबाशश्च, हषंचरित, पृ० २०६ 


६१. धवलवारबाणधारिणम्‌, वही, पृ० २४ 


६२. पृगरुविरलवशतशवलेन वारबाणोन, कादम्बरी, पृ० २१५ । 


६६ बाबू छोटेलाल जेन स्टूति गन्‍्थ 


तक लम्बा (श्राप्रपदीन) चोलंक पहने थे ।* * संस्कृत 
टीकाकार ने चोलक का भ्र्थं फूर्पास किया है ।** 
किन्तु देखता यहु है कि टोकाकार इन अस्त्रों के 
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किये बिना ही कुछ भी 
प्र्थ कर देता है। ऊपर कंचुक के लिए कूर्पासक 
कहा है यहां चोलक के लिए। वास्तव में ये सभी 
वस्त्र भ्रलग-प्रलग तरह के थे । 


चोलक के विषय में डा० प्रग्रवाल ने निम्त 
प्रकार जानकारी दी है--- 

बोलक एक प्रकार का बह कोट भा, जो कंहुक 
या प्रन्य सभी प्रकार के बस्त्रों के ऊपर पहना जाता 
था। यह एक सम्ज्नान्त या आदर-सूचक वस्त्र समझा 
जाता था। उत्तर-पष्चिम भारत में सर्वत्र नोशे के 
लिए इस वेश का रिवाज लोक यें भ्रभी भी है, जिसे 
चोला कहते हैं। चोला ढोला-ढाला गुल्फों तक लम्बा 
झुले गले का पहनावा है, जो सब्र वस्त्रों से ऊपर 
पहना जाता है ।* 

मध्य एशिया से झाने वाले शक लोग इस वेश 
को भारत में लाये होंगे और उनके द्वारा प्रचारित 
होकर यह भारतीय वेशभूषा में सभा गया । * ' 


मथुरा संग्रहालय में जो कनिष्क की मूर्ति है, 
उसमें नीचे लम्बा कंचुक गौर ऊपर सामने से घुरा- 


६३. परिजनोपत्तीत उपविश्यासने वारबाशमवतायं, वही, ० २१६ 


घुर सामने से खुला हुआ एक कोट दिखाया गया है, 
जिसकी पहचान चोलक से की जा सकती है।*5 
मथुरा से प्राप्त हुई सूयं की कई मूियों में भो इसी 
प्रकार के छुले गले का ऊपरी पहरावा पाया जाता 
है। ऋष्टन की मूति का भी ऊपरी लम्बा वेश चोलक 
ही ज्ञात होता है। इसका गला सामने से तिकोता 
खुला है। कनिष्क श्रौर चब्दन के चोलकों में प्रन्तर 
है । ये दोनों दो प्रकार के हैं। कनिष्क का घुराधुर 
बीच में लुलने वाला है और चष्टन का दुपरता 
जिसका ऊपर का परत बायीं तरफ से छुलता है 
तथा बीच में गले के पास तिकोना भाग खुला दिखाई 
देता है। कनिष्क की शैली का चोलक मथुरा संग्र- 
हालय की डी० ४६ संज्ञक मूर्ति में भौर भी स्पष्ट 
है ॥ ६6 

म्रध्य एशिया से लगभग सातवीं शती का एक 
ऐसा ही पुरुष घोलक प्राप्त हुआ है, जिसका गला 
तिकोना छुला है ।***" कस्टन शैली के बोलक का 
एक सुन्दर नमूना लाप मरुभूमि से प्राप्त मृष्मय 
पूर्ति के चोलक में उपलब्ध है। यह उत्तरी बाईवंश 
(३८६-५२५) के समय का है ।१९१ 


बाण भट्ट ने राजाप्रों के बेश-भूषा में चीन-चोलक 
का उल्लेख किया है ।१९ ९ 





8९४. प्र.प्रपीनचोलकस्खलितगतिवैलक्ष्य, यशा० सं७ पू०, पृ० ४६६ 


६५. चौलकः कूर्पासक:, बही, सं० टी० | 


६६. प्रग्रवाल-हुषंचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १५२ 


६७, श्रग्रवाल-बही, १० १५१ 
मोतीचन्द्र-मारतीय वेशभूषा, पृ० १६१ 


६८. मथुरा स्युजिय्रम हैंडबुक, चित्र ४, उद्ध,त, प्रग्रवाल-हप॑चरितः एक सांस्कृतिक प्रध्ययत, 


पृ० १५१ 
६६. प्रग्रवाल-वही, १० १५२ 
१०७०, 


वायवी सिलवान-इन्वेस्टिगंशन भ्राफ सिल्क फ्राम एडसन गौल एण्ड लापनार स्टाकहौम, १६४६) 


प्ले० ६-ए | उद्ध,त, ग्ग्रवाल-वही, पृ० १५२ 


१०१. 


१०२, चापचितचीनचौलकैः, हृषंचरित, [० २०६ 


वायवी सिलवान-बही, पृ० ८३, चित्र सं० ३२। उद्धूत, अ्श्रवाल-वही, प० १५२ 


प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश भूषा ६७ 


चत्डातक --"- चण्हातक का उल्लेख सोभदेव नें 
चण्डमारी देवी का वर्णन करते हुए किया है । गोला 
चमड़ा ही उस देवी का चण्डायक था । 


चण्डासक का भ्र्थ प्रमरकोषकार ने जांघों तक 
पहुँचने वाला श्रयोवरुत्र किया है।*"3 यह एक 
प्रकार का जांधिया या घंघरीनुमा वस्त्र था, जिसे 
स्त्री प्रौर पुरुष दोनों पहनते थे ।१९ ४ 

उष्ण्ीष - दिरोवस्त्र में सोमदेव ने उष्णीष 
भौर पट्टिका का उल्लेख किया है। उत्तराषय के 
पैनिक रंग-बिरंगा उष्णीष पहनते थे ।। * * दक्षिगापत्ष 
के सैनिकों ने बालों को पट्टिका से कस कर बांध 
रखा था ।"९ 


सोमदेव के उल्लेख से उष्णीष के प्राकार प्रकार 
या बांधने के ढंग पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, केवल 
इतना ज्ञात होता है कि उप्णीष कई रंग के बनते 
थे। सम्भव है इनकी रंगाई बांधने के ढंग से की 
जाती हो । ब्रुन्देलखण्ड के लोकगीतों में पंचरंग पाय 
(उप्णीष) के उल्लेख पाते हैं । 


डा० मोतीचन्द्रजी ने साहित्य का मरहुत, सांची 
और पभ्रमरावती की कला में भ्रकित भप्नेक प्रकार 
की पगड़ियों का वर्णात भारतीय वेशभूषा" पुस्तक में 
किया है । 

कौपोन--कौपीन का उल्लेख सोमदेव ने एक 
उपभालंकार में किया है । दाक्षिणात्य सेनिक जांघों 


से एकदम सटा हुआ बस्त्र पहने थे, जिससे वे कौपीन- 
घारी थेवानल की तरह लगते थे ।१ ९० 


कोपीन एक प्रकार का छीटा चादर कहलाता 
था जिसका उपयोग साधु पहनते के काम में 
करते थे । 

उत्तरीय--उत्तरीय का उल्लेख भी तीन बार 
हुझा है । मुनिकुमार युगल शरीर ही शुम्न प्रथा के 
फारण ऐसे प्रतीत होते थे, जैसे उन्होंने दुछूल का 
उत्तरीय प्रोढ़ रखा हो ।१९5 कुमार यशोधर के 
राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालने के लिए जो ज्योतिषो 
शोग इकट्ठ हुए थे, वे दुकूल के उत्तरीय से प्रपने मुह 
ढके थे । ११९ 

राजमाता चन्द्रमति ने संध्याराय की तरह 
हलके लाल रंग का उत्तरीय भोढ़ रखा था (संध्या- 
रामोत्तरीयवसमाम्‌, उत्त० ८२) । भोड़ने वाले 
चादर को उपत्तरीय फहा जाता था। भ्रमरकोष« 
कार ने उत्तरोय को झोढ़ने वाले बस्त्रों में गिनाया 
है ।१११ 

सीयर--एक उपमा प्रलंकार में चीवर का 
उल्लेख है। चीवर की ललाई से प्रन्त.करणा के 
अनुराग की उपमा दी गयी है ।" ! * 


बोद भिक्षुप्रों के पहिनने झोढने के काषाय वर 
के चादर चीवर कहलाते थे । महावर्ग में चोवर- 
बंखन्धक॑ ताम का एक स्वतन्‍्त्र प्रकरंणा है, जिसमें 
भिक्षुप्रों के लिए तरह तरह की कथभाओ्रों फे माध्यम 
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हद बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


से चीवरों के विषय में शातव्य सामग्री प्रस्तुत की 
गयी है ।** 3 चोवर कपड़ों के प्रनेक टुकड़ों को 
एक साथ सिलकर बनाए जाते हैं । 
अवाल--भाश्मवासी तपस्वियों के वस्त्रों 
के लिए यशस्तिलक में शभ्रवान दब्द श्राया है ।7 ९ 


परिधान--प्रधोवस्त्रों में सोमदेव ने परिधान 
शभौर उपसंख्यान शब्दों का उल्लेख किया है। एक 
उक्ति में सोमदेव कहते हैं कि जो राजा श्रपने देश 
की रक्षा न करके दूसरे देशों को जीतने को इच्छा 
करता है वह उस पुरुष के समान है जो धोती खोल 
कर सिर पर साफा बान्धता है ।।"* प्रमरकोष- 
कार ने तीचे पहनने वाले वबस्त्रों में परिधान की 
गणना की है ।! !* बुन्देलखण्ड में प्रभी भी घोती 
को पर्दनी या परदनिया कहा जाता है, जो इसी 
परिधान घब्द का बिगड़ा हुआ्ा रूप है । 


उपसंव्यान-- उपसंब्यान का दोबार उल्लेख 
है। एक कथा के प्रसंग में एक प्रध्यापक बकरा 
खरीदता है ध्ौर प्रपने शिष्य से कहता है कि इसे 
उपसंब्यान से प्रच्छो तरह बांध कर लाना ।११ ५ 
यहां पर संस्कृत टीकाकार ने उपसंब्यान का प्रथ॑ 
उत्तरीय वस्त्र किया है ।) 5 

राजमाता ने सभा मंडप में जाते समय उप- 
मंब्यान धारण किया था। ( प्ररुणमशिमौलिम- 


यूखोन्मुख्राजिरंजितोपसध्यानाभू, उत्त० ८२) यहां 
संस्कृत टीकाकार ने अधोवस्त्र ही प्र्थ किया है । 


परिधान और उपसंख्यान में क्‍या श्रन्तर था, 
यह स्पष्ट नहीं होता । ? * श्रमरकोषकार ने दोनों 
को भ्रधोवस्त्र कहा है। हेमचन्द्र ते भी दोनों को 
प्रधोवस्त्र कहा है।"१९ यशस्तिलक के संस्कृत 
टीकाकार द्वारा एक स्थान पर ग्रधोवस्थ्र श्लौर एक 
स्थान पर उत्तरीय श्र करने से प्रतीत होता है 
कि टीकाकार को उपसंब्यान के प्र्थ का ठीक पता 
नहीं था। प्रमरकोपकार ने श्रधोवस्त्र के लिए 
उपसंव्यान भौर उत्तरीय के लिए संब्यान" २) पद 
दिया है। सम्भवतया इसी शब्द व्यवहार से प्रमित 
हो कर टीकाकार ने यह श्रर्थ कर दिया । 


गुक्दा-गुहझ्ा का उल्लेख शंखनक नामक 
दूत के वर्णन में हुप्रा है। शंखनक से पुराने गोन 
की गुह्या पहन रखो थी ।१*९ गुझ्या . का प्रथ॑ 
श्र तसागर ने कच्छोटिका किया है ।! * ३ 


बुन्देलखण्ड में बिना सिले वस्त्र को लंगोट की 
तरह पहनने को कछुटिया लगाना कहते हैं। 
यहां गुह्या से सोमदेव का यही तात्पयं प्रतीत 
होता है । 

हंसतूलिफा--हंसतूलिका का उल्लेख सोमदेव 
ने प्रमुतमति महारानी के भवन के प्रसंग में किया 
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प्राचीन भारतीय वस्त्र और वेश-भूषा ६६ 


है। प्रमुतमति के पलंग पर हंसतुलिका बिछी थी, 
जिस पर तरंगित दुकूल का चादर बिछा था 7४ 
संस्कृत टीकाकार ने हंसतुलिका का प्रथं प्रास्तरण 
विशेष किया है |" * £ 

उपधान-तकिए के लिए सोमदेव ने प्रत्यन्त 
प्रचलित संस्कृत शब्द उपधान का प्रयोग किया है । 
अमृतमति के भ्रन्त:पुर में पलंग के दोनों और दो 
तकिए रखे थे, जिससे दोतों किनारे ऊचे हो 
गये थे ।१९९ 

न्‍्था--यश्ञस्तिलक में कन्या का उल्लेख दो 

बार झ्राया है। शीतकाल के वर्ग्न में सोमदेव ने 
लिखा है कि इतने जोरों की ठंड पड़ रही थी कि 
गरीब परिवारों में पुराती कन्याएं चिथड़ा हुई जा 
रही थीं ।*० एक श्रन्य स्थल पर दुःस्वप्न के 
कारण राज्य छोउने के लिए तत्पर सम्राट यशोधर 
को राजमाता सममाती है कि एू के भय से क्‍या 
दन्पा भी छोड़ दी जाती है |" 5 


कन्या, जिसे देशी भाषा में कथरी कहा जाता 
है, अनेक पुराने जीगां-शीणों कपड़ों को एक साथ 
सिल कर बनाएं गये गददे को कहते हैं। गरोब 
परिवार जो ठंड से बवाव के लिए गर्म या रूई भरे 
हुए कपड़े नहीं खरीद सकते वे कन्धाएं बना लेते हैं । 


१२४. 


झोढ़ने श्रौर बिछाने दोनों कामों में कन्थाप्रों का 
उपयोग' किया जाता है। मोटो होमे से इन्हें जल्दी 
से धोना भी मुश्किल होता है, इसी कारण इनमें 
जू भी पड़ जाती है । 

नमत)१६--यशस्तिलक में नमत ( हि० 
नमदा) का उल्लेख एक ग्राम के वर्णान के प्रसंग में 
भ्राया हैं। उज्जगिनी के समीप में एक ग्राम के लोग 
नमदे और चमड़े को जीनें बता कर प्रपती आजी- 
विका चलाते थे।!3९ संस्कृत टीकाकार ने 
नमत का श्र्थ ऊनी खेल या चादर क्रिया 
है ।१३% 

नमदे भेड़ों या पहाड़ी बकरों के रोएं को कूट 
कर जमाएं हुए वस्त्र को कहते हैं। काश्मीर के नमदे 
प्रभी भी प्रसिद्ध हैं । 


नियोल--यशस्तिलक में निचोल के लिए 
निचल छब्द आया है। ??* संस्कृत टीकाकार ते 
एक स्थान पर निचोल का प्रर्थ कंच्रुक किया 
है ! १3 तथा दूसरे स्थान पर प्रावरणवस्त्र किया 
है। १३४ मुन्दरलाल शास्त्री ने भी इसी के श्राधार 
पर हिन्दी श्नुवाद में भी उक्त दोनों हो भ्र्थ कर 
दिये हैं। *१* प्रसंग की हृष्टि से निचल का अश्रर्थ 
कंचुक यहां ठीक नहीं बेंठता । अमरकोषकार ने 





तरंगिनदृकुलपटप्रसाधितहूंसतु लिकम्‌, यश० उत्त०, पृ० ३० 
१२५. हंसतूलिका प्रास्तरणविशेषः, वही, सं टी० । 


१२६. उपधानद्रयौतम्गितपूर्वापर भागम्‌ , यक्ष० उत्तर, पृ० ३० 
१२७. दिशथिलयति दुविवद्ुदुम्वेपु जरत्कन्धापटच्वरारि, यश्ष० सं? पूं, पृ० ५७ 


श्र्ष 
१२६. 


मुद्रित प्रति का तमत पाठ गलत है। 


मयेन कि मन्दविसपिणीनां कन्थां त्यजन्को४पि निरीक्षितो5स्ति । यद्य० उत्त०, पु० ८६ 


१३०. 
१३१. 
१३१२, 
१४३, 
है २४. 
१३५. 


नमताजिनजेशाजी वनोटजाकुले, यश्ष० उत्त० पृ० २१८ 

नमतम्‌ ऊशमियास्तरणम्‌, वही, सं० टी० । 

जगद्वलयनीलनिचलेव, निवलसनाथनुप तिचापसपादिषु, यश्ष ० सं० पू०, पृ० ७१-७२ 
नीलतिचिल: कृष्ण वर्णनित्रोलकः, कु चुक:, वही, सं० टी० । 

निधलसनाथानि प्रावरणवस्त्सहितानि, वही, सं० टी० । 

सुन्दरलान शास्त्री-हिन्दी यशस्तिलक, पू० ४० 


$० बाबू छोटेलाल जैन स्ट्ृति मंथ 


निचोल का प्र प्रच्छद पट पर्चात बिछाने का 
बादर किया है। १3९ क्षीरस्वामी ने इसे शोर 
भी पग्रधिक स्पष्ट किया हैं कि जिससे शब्या भ्रादि 
प्रच्छादित को जाए उसे निचोल कहते हैं। "३४५ 
दब्दरत्नाकर में भी निव्रोलक, निश्वुलक, निच्ोल 
निधोलि भौर निच्चल ये पांच शब्द प्रच्छादक वस्त्र 
के लिए भाए हैं। "३८ यही श्रथें यशस्तिलक में 
भी उपयुक्त बैठता है। सोमदेव ने लिखा है कि 
काले काले मेध पृथ्वी-मण्डल पर इस तरह छा 
गये, जैसे नोला प्रच्छदपषट बिछा दिया हो । "3 * 


चन्दौवा--चन्दौवा के लिए यशस्तिलक में 
सिचयोल्‍लोच तथा वितान शब्द श्राए हैं। सोमदेव 
ने लिखा है कि राजपुर में गगनजझुम्बी शिखरों पर 
लगे हुए सुवर्श-कलक्षों से निकलने वाली कान्ति से 





११६. 
१३७. 


रेप, 
शबूदरत्नाकर २३, २२५ । 


१३६. 


निचोलः प्रच्छदषट:, भ्रमरकोष, २, ६, ११५ 
निचोलते प्नेन निच्ोलः येन तूलवायादि प्रच्छादते, वही, सं० टी८ । 
निधोलको निश्लुलको निचोलं च निचौल्यपि । निद्चुलो वस्तत्विकायां स्मृता पर्यस्तिकायुता ॥ 


ग्राकाश-सक्मी के भवन में बन्दोवा सा बन रहा 
था। 

एक दूसरे प्रसंग में सोमदेव ने लिखा है कि 
अ्रसंताचल पर रहने वाले साधुों ने झपने अ्रवान 
सूखने के लिए बितान (चन्दोवा) की तरह डाल 
रखे थे । अण्डमारी के मन्दिर में पुराने 
चमड़े के बने वितान का उल्लेख हैं । 

भ्रमरकोष में उल्लोच भ्रौर घितान समानार्षी 
शब्द हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतोग 
वस्त्र एवं वेश भूषा के झ्रष्ययन के लिये यश्मश्तिलक 
चम्पू एक श्रत्यन्त महृत्वपूर्ां ग्र थ है जिससे तत्कालीन 
भारतीय एवं विदेशी वेश भूषा पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । 


नीनजिनी लव व लत ग- जनक विनलननलली जन ल्‍ नल न तन >नम>««मभ 


परयोधरोन्नतिजनितजगद्वलयनोलनिच लेपु, बश्ञ० सं० पू०, पृ० ७९ 


“प्पमट्रिचरित्‌' : रोतिहासिक महत्त्व 


हरिअनन्त कइके 
इतिहास विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविधालय 


आएं प्रभाच॑ंद्र लिखित प्रभावकचरित जैनियों 
का एक महत्वपूर्ण ग्रथ है। विक्रम को 
ली शर्ती से लेकर १३वीं छाती के पूभाग तक 
के जैनधमं के प्रनेक भ्राचायों के जीबन का इतिहास 
इस ग्रथ में संकलित किया गया है। इसका 
प्राधार जँसा कि प्र थकार ने प्रस्तावना में लिखा 
है प्राचीन ग्रथ झौर बहुल विद्वानों से सुन्ती हुई 
परम्पराएं हैं। " ई० स० १२७७ में इस ग्रथ की 
रचना पूरी हुई इसलिये कतिपय प्राघुनिक विद्वान्‌ 
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिये इसका 
प्रामाण्य स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। * 
लेखक के विचार भें इस ग्रथ में भी ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है। ग्रथ कुछ बाद का होने से 
उसकी प्रामाशिकता के बारे में हमें संदेह नहीं 
होना चाहिये । बृह॒त्कथा भौर मुद्राराक्षणस का 
ग्रध्यपन क्‍या हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के 
लिये नहों करते ? ग्रथ में वर्णित ऐतिहासिक 
घटनाओं का दूसरे ऐतिहासिक साधनों के साथ 
तुलनात्मक अ्रध्ययन करने से यदि उसकी सत्यता 
प्रमाणित होती है तो उसे स्वीकार करने में हमें 
कोई झापत्ति नहीं होनी चाहिए । 


जंनधम के महत्व को स्थापित करना इस 
ग्रथ का प्रधान उद्देश्य है। इसके लिये प्रत्यन्त 


उपयुक्त और सुन्दर विषय जैन झ्राचारयों का जोवन 
हो हो सकता है । इसे ही माध्यम बताकर 
घटनाओं का बर्शान किया गया है। ऐतिहासिक 
घटनाओ्रों को भी इस तरह धुमाया गया है जिससे 
कि जेनघर्म की महिमा प्रकट हो। इसलिये हमारी 
झाधुतिक दृष्टि में यदि इस ग्रथ का ऐतिहासिक 
महत्व कम हो जाता है तो इसमें प्राइचर्य नहीं । 
परन्तु हमें यह ध्याव रखता है कि ग्रथ का स्वरूप 
धामिक होते हुए भी प्रसंगवश इसमें भ्रनेक ऐति- 
हासिक तथ्यों की शोर संकेत क्रिया गया है जिसके 
सुक्ष्म भ्रष्ययन से उस समय के इतिहास को स्पष्ट 
फरना संभव है | झाएचय तो यह है कि बष्पभट्टि 
चरित में वणित घटनाप्नों की पुष्टि स्कन्दपुराण 
झोर प्रतिहार सम्राट मिहिरभोज की स्वालियर 
प्रशस्ति से हो जाती है जो इस ग्रथ के महत्व को 
स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है। इस दृष्टि को ध्यान 
में रखकर ही इस ग्रथ में सूचित ऐतिहासिक घट- 
नाभों की विवेचना प्रस्तुत निबंध में की गयी है । 


“बप्पभट्टिचरित्‌” प्रभावकचरित का एक प्रंश है। 
कन्नोज के राजा ग्राम-नागावलोक के सभा पंडित 
भाचायं बप्पभट्टि का जीवनचरित इसका विषय है । 
इस झाम-नागावलोक का समीकरण इतिहास- 
कारों 3 ने कन्नौज के प्रतिहार सम्राद नागभट 


१. बहु तमुनीशेम्यः प्राग्प्नन्थेम्यश्ब कालिचित्‌ । उपअत्येतिवृत्तानि बर्णाविप्ये कियन्त्यपि । १। 
-प्रभावक चरित ( सिंधी जन प्रयप्राला ) प्रध्वावना, संवत्‌ १६६७ । 
२. डा० श्मेशबस्त्र मुजुमदार “हिस्दी प्रॉफ बंगाल” पृ० १११-१३, सिनहा डिकलाइन झोंफ द किगडम 


ग्रॉफ मगध; पृ० ३६५ । 


३. इंडियन इंटीवनेरी, १६१६१, पृ० २३६०-४०, डा० त्रिपाठो, 'हिस्ट्री श्राफ कस्तौज, पृ० २३५ डा० 
झलतेकर, 'राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स' पृ० ८३, एपि० इंडि०्, भा० २, १० १२११-२६ । 


७रे बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रथ 


द्वितीय के साथ किया है । प्रतिहारों का गृलस्थान 
राजस्थान में था भौर उनकी राजधानी संभवतः 
जालौर थी । ४ नागभट द्वितीय के समय में 
प्रतिहारों ने कम्बौज जीता और वहीं अपनी राज- 
धानी बदली । सम्भवतः इस ऐतिहासिक तथ्य को 
ध्यान में व रखने के कारण ही बष्पभट्टिचरित्‌ में 
ग्राम-नागावलोक को कन्नौज के राजा यश्षोवर्मन 
का पुत्र भर उत्तराधिकारी बतामा है। ऐतिहासिक 
हृष्टि से यह बात भसत्य जान पड़ती है क्योंकि 
नागावलोक का शासनकाल इसी पग्रथ के श्राधार 
पर लगभग ७६२-८३३२ ई० स० तक रहा है। 
पह समय कन्नौज के शासक यशज्षोवम्नन (ई०स० 
७२४-७५२) के बहुत बाद का है प्रतः इसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । पठारी स्तम्भलेख * के 
प्रनुसार राष्ट्रकूट कक॑ने नागावलोक को पराजित 
किया था । सम्भवतः उसने योविन्द तृतीय के 
साथ उत्तरभारतीय युद्धों में भाग लिया जिसमें 
नागभट द्वितीय की पराजय हुई थी | इसी नागभट्ट 
के प्रपितामह नागभट प्रथम को भी उसके भडोंच 





के सामनन्‍्त राजा भतृवध्य द्वितीय के हन्सोट 
झ्रभिलेख * में नागावलोक कहां है । पझ्रतः यह 
संभव है कि कुछ प्रतिहार सम्रादों ने तागावलोक 
की उपाधि धारश की हो । बष्पभट्विचरित्‌ में भी 
इसे उपाधि के रूप में ही बताया गया है। इसके 
भ्रतिरिक्‍त स्कन्द पुराण के धर्मारिण्य महात्म्य * में 
कन्नौज के प्राम-नामक राजा का वर्शान है जो 
सार्वभौम राजा था भौर जिसके समय में जैनधर्म 
का प्रचार हुमा था । यह वर्गात बष्पम्ट्टि के श्राम- 
नागावलोक से बहुत मिलता है। 


पबीं-धवीं और १०वीं शर्तियां भारतीय इति- 
हास में प्रत्यन्त महत्व की है। कन्नौज के प्रतिहार 
बंगाल के पाल तथा दक्षिण के राष्ट्रकूटों मे अखिल 
भारतीय प्रम॒त्त के लिये एक भयंकर संघर्ष इसी 
समय हुआ था । कन्नौज के प्रतिहार और बंगाल 
के पाल गंगाघाटी पर अधिकार करने लिये किस 
तरह निरन्तर युद्धरत रहे थे इसका प्रमाण उतके 
शत्र, राष्ट्रकूटों के भ्रभिलेखों से भी प्राप्त होता 





४. जैन ग्रन्थ कुवलयमाला के भ्रतुतार ई० स० ७७८ में वत्सराज जावाणलिपुर ( जालौर ) का शासक 
था । इस वत्सराज को विद्वानों ने प्रतिहार राजा वत्सराज माना है । 


भू, एपि० इंडि०, भा० €, पृ० २५५ । 


६, वहीं, भा? १२, पृ० २०२। 


इंदानी च कलौ प्राप्ते भ्रामो नाम्ता वभुव हि कान्यकुब्जाधिपः श्रीमान धर्मों न।तितत्पर: ॥११॥ 
एतत्छू त्वा गुरोरेव कान्यकुब्जाधिपो बलि। राज्य॑ प्रकुरुते तत्र प्रामों नाम्ताहि भुतले ॥३४।॥ 
पावंभौमत्ववापन्नः प्रजापालनतत्पर: । प्रजानां कलिना तत्र पापें बुद्धिजायत ॥३५॥। 

वैष्णव धर्ममरुत्यृज्य बौद्धधर्ममरुपागताः । प्रजास्तमनुवर्तिन्यः क्षपर्ण: प्रतिबोयिता: ।$६॥ 

भ्रघुगा वाडव भ्रष्ट आमो नाम महीपतिः शासन रामचन्द्रस्य न मानयति दुर्मति: 

जामाता तस्य दृष्टों वे नाम्ता कुमारपालकः पाखण्डवेंष्टितों नित्य कालघमेंश सम्मतः 

इब्द्रयूत्र ण जैनेन प्र रितो बौद्ध्॑रिणा । १८६४-८६ । स्कन्दपुराण-ब्रह्मलंड-धर्मा रण्य महात्म्य । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुराण में जेन धर्म और बोद् घर में ग्रंतर नहीं रखा गया है । दोनों का ही 
एक साथ उल्लेख इस प्रसंग में किया गया है । एक दूसरे प्रसंग में इस पुराण में मोहेरक तामक तगर की 
चर्चा है। प्रभावक बरित्‌ के भ्रनुसार वष्पभट्टि के यु सिद्धंसेन मोढे रक के निवासी थे । क्या इन दोनों में 
प्रभिन्‍तता संभत्र नहीं? प्रदन विचारणीय है । लेखक के विचार में इनकी समानता गुजरात के मोढ़ेरा से 
हो सकती है। श्राम तागावलोक का प्रभाव गूजरात तक था । ग्वालियर प्रश्नस्ति में उसके द्वारा भावत्त के 
अपहरण का उत्लेख है । वष्पभट्टिचरित्‌ के अनुसार भी उसने सोमनाथ की यात्रा की थी । 


बष्पभट्रिचरित' : ऐतिहासिक महत्त्व ७३ 


है। उस युग की इस महत्वपूर्ण घटना को 
विच्मुत कर देना किसी भी प्रतिभाशाली लेखक के 


लिये संभव नहीं था। अप्पमट्टिबरित्‌ में बंगाल के 


राजा धर्मंपाल प्रौर कन्नौज के झाम-नागावलोक 
के बोच चिर क्षत्र्ता का संकेत है। * इसका 
उपयोग भी ज॑न सिद्धास्तों की सर्वोच्चता दिखाने 
के लिये करना था इसीलिये सम्भवतः यह संघर्ष इस 
ग्रथ में धर्मपाल के सभा पंडिस सौगताचार्य वर्घन 
कुजर भौर जैनाचार्य अप्पभट्टि के बीच दाशनिक 
वादविवाद का स्वरूप धारण कर लेता है।?* 
विजय प्रंत में वष्पभट्टि की होती है। प्रतिहार 
शासक बाउक की जोधपुर प्रद्गस्ति से ज्ञात होता 
है कि उसके पूर्षवर्ती शासक कवक ने श्रुद्गगिरी में 
गौड़ों को परास्त कर यश प्राप्त किया था| १) 
यह शासक सप्नाट नागभठ का समकालीन श्ौर 
ग्रधीन शासक प्रतीत होता है । उसके लिये श्रकेले 





ही गौड़ों को हराना सम्भव नहीं जान पड़ता 

सम्भवतः उसने अपने सम्राद नागभट की भोर से 
पालों के विरूद्ध संधर्ष में भाग लिया हो । ऊपर 
वशित दार्शनिक वाद-विवाद भी दोनों राज्यों की 
सीमा पर हुप्ना था । क्‍या यह संकेत भुद्गगिरि के 
संघर्ष की श्रोर नहीं ? इस विवाद के परिणाम 
स्वरूप धर्ंपाल की पराजय वर्णित है। खालियर 
प्रशस्ति * में भो नागभट्‌ू और वंगपति के बीच 
भयंकर संघर्ष का वर्शान है जिसमें वंगपति की 
बुरी तरह हार हुई थी । बंगाल जाने के पूर्व 
बष्पभट्टिचरित के भ्नुसार भ्राम तागावलोक गोदा- 
बरी १३ के तट पर गया था। ग्वालियर प्रशस्ति 
के अनुसार भांध्र, सँन्धव, कलिंग श्ौर विदर्भ ने 
उसके सम्मुख आझ्रात्मसमर्पण कर दिया था। जैसा 
दि ड्ा० मझुमदार महोदय ने लिखा है नागभट ने 
इन राज्यों का बंगाल के विरुद्ध एक संघ बनाया 


चंडीगढ़ के समीप पिजौर नामक एक स्थान है । प्राचीन जैन मंदिरों के श्रवशेष श्राज भी वहां 
दिखाई देते हैं । मनुष्य के कद की जन तीर्थकरों की प्रतिमायें वहां विधवमान हैं। भ्रलवेरुती ने पिजौर का 
उल्लेख किया है। क्या इन भन्दिरों का इस समय के इतिहास से कोई सम्बन्ध है? लेखक के मन में भ्रनेक 
शद्भायें हैं। इन पुरातन प्रवशेषों का प्रष्ययत इस दृष्टि से भ्रावश्यक है। अपने मित्र डा० मिश्रा के हम 
कृतञ्ञ हैं जिन्होंने वहां स्वयं जाकर यह सूचना प्राप्त की है। 


८. राघनपुर, वाणी डिडोरी तथा संजान ताम्रपत्र 


६. परंम्ेस्त्यामराजेन दुप्रहो विग्रहमग्रहः | तदात्त्वानाद्‌ बदा पश्चात्‌ याति तन्मे तिरस्कृति:; ॥१६८॥ 
गुहागतों नृपः शन्र्‌ नबितों न च साधितः । द्विधापि चिरवरस्थ निवृतिर्नप्रवतिता ॥२६१॥ 


१०. राज़्ये न: सौगतों विद्वान्‌ वाम्ता वर्धनकु जरः । 
जितवादी जत्तोन्नतः ॥३६२॥ 


देश सन्‍्धों समागत्य बाद मुद्रा करिष्यति। 


महावादी हृढ़पन्ञो 


बप्पभट्विचरित्‌ । 


सम्पे सह वयं तत्र समेष्यामः कुतूहलात्‌ ॥३६३॥ 
धर्मपाल बौद्ध था । पाल अभिलेलों में उसे परम सौगत' कहा गया है। तिब्बती परम्परा के 
अनुसार विक्रमशिला के बौद्ध मठ की स्थापना उसने ही की थी, जो € वीं से १२ वीं दाती तक विद्या का 
महत्वपूर्सा केन्द्र रही । विस्यात बो& विद्वान्‌ हरिभद्र उसकी सभा में थे। इसमें कोई श्राषवयं नहीं कि 
बष्पभट्टिचरित में वर्णित बौद्ध बिद्वाव वर्धनकु जर भी उसके दबाव में रहा हो । 


११. ततो$पषि श्रीयुतः कबवकः पुत्रों जातो महामतिः 


पश्ों भुदृशगागिरी लब्ध येस यौडे संभ रणे ॥२४)॥ एपि. ईं, भाग १५, पृ० €८। 


१२. खालियर प्रशस्ति, श्लोक ६-१० । 


१३. गरुछन गोदावरीतीरे ग्राम कंविददाप से: ॥२२३॥ बन्वमट्टिचरित तथा खाजियर प्रश्नस्ति, इ्लो० ८ 


ड़ 


था झौर संगव है इसी कारण उसे गोदाबरी के 
प्रदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा हो । 


इस ग्रथ में वशित एक ध्रन्‍्म घटना राजनिरि- 
दुर्ग १४ की विजय है। महू झाम-नागाबलोफ कीं 
पंतिम थिजय थी । राजगिरिदुर्ग एक दुर्भेश्च किला 
था जिसे जीतने के लिये नागावलोक को बहुत मत्न 
करने पड़े थे । उसके पौत्र भोज के जन्म के आाद 
ही बहू उसे जीतने में समर्थ हो सका था। इस 
राजगिरिदृगं की स्थिति एक वियवाश्य बियय है। 
अस्सुत सेलक-ने आन्यण ** कह फिश्ध करये की 
चेष्टा की है कि इस राजगिरिदुगं का समोौकरण 
ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लिखित राजगिरिदुर्ग से 
हो सकता है जो संभवतः पंजाब में था धोर प्ररब 
इतिहासकार ग्रनलब्रीस्‍नी द्वारा उल्लिखित है। 
यह संभव है कि इस गिरिदुर्ग की विजय भ्ाम 
नागावलोक ने भपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 
की हो क्‍योंकि जैसा कि इस समय के प्रभिलेखों से 
विदित होता है उत्तरी पद्िचमी सीमा पर प्ररनों 
के झाक्रमण हो रहे थे भौर प्रतिहारों ने उन्हें रोक 
कर देश की रक्षा की थी। ग्वालियर प्रणस्ति में 
भी नागभट की विजयों में सेन्धव श्रोर तुरुष्क की 
विजय वर्णित है। स्कन्दपुराण ?* से हमें स्लेच्छों 
के शासन का पता चलता है। इसके श्रनुतार 
ब्रह्मावतं तक श्राम-नागावलोक के प्रभाव की भी 
जानकारी प्राप्त होती है। वहां का राजा कुमार- 
पाल आझाम का जामाता था भ्रोर उसके समय में 
पंजाब में जेनधर्म का प्रभाव बढ रहा था। 


थायू छोटेल्ाल जैन स्वत प्रसव 


वष्पमट्रिजरित्‌ से ज्ञात होता है कि गौपांगिरि 
१७ (गोपालमिरि) या ग्वालियर श्राम-तागावसोक 
के भ्रथिकार में था। एक दूसरे जेन लेखक राज- 
दोखरसूरि के प्रबन्धओोद्य से भी इस बात की पुष्टि 
होती है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रास्ति से 
उस प्रदेश का उसके प्रधिकार में रहना सिद्ध हैं | 
संक्षव है बहू उसके पितामह तोगभट के भी भ्रथि- 
कार में रहा हो | इसी ग्रथ के प्रनुसार भ्राम 
नागावलोक का पुत्र दुल्दक था। ग्वालियर प्रशस्ति 
में उसका नाम रामभद्र दिया हुआ है । सम्भव है 
राखभद्र का दूसरा नाम दुन्दुक रहा हो | नाम में 
सक्‍ानता य होते पर भी उसकी भ्रयोग्यता के विषय 
में बष्पमट्िक्रिसि और अधिलेस एकमत हैं। 
इसके दुराचारी शासन में दूर के प्रदेश साम्राज्य 
से भलग हो रहे थे औौर शक्रझों के प्राक्रमण हो 
रहे थे | उसके पुत्र मिहिर भोज ने इस प्रव्यवस्था 
को दूर करहह- शासन किया । इस ग्रथ के भ्रनुसार 
भी भोज मै प्रपते पितामह लागावलोक से भी 
प्रधिक प्रदेश जीते, भ्रष्ट राज्यों पर प्रपनी प्रभ्ुता 
फिर से स्थापित की | १* 


उपरोग्त विवेचन से बहू स्पष्ट है कि बष्प- 
भट्टिचरित्‌ भी प्राचीन भारतीय इतिहास की 
जानकारी के लिये कितना महत्वपूर्ण साधन है | 
इसकी उपादेयता भ्रभिलेखों धौर दूसरे साहित्यिक 
प्रमाणों से इसके तुलनात्मक भ्रष्ययन से स्पष्ट हो 
जाती है । 





१४, वप्पन्नट्रिचरित ॥| इलो० ६५१-६७५ । 


१५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संव० २०२१, भंक० १-२, प० १८२-४३ 
झग्खिल भारतीय प्राच्य परिषद-गौहाटी प्रधिवेद्दन सारांश” | -१६६४- 
१६. स्कन्दपुराण, ब्राह्मखंड धर्मारण्य महात्म्य, इलो० ३१ । 
१७. तथा गोपगिरी लेप्यमयबिम्वयुतं नृपः ! क्री वीरमंदिर तत्रत्नयौिशतिहस्तकभू ।१४०। 
१८. एडि० इंडि० भा० १६, पृ० १६-१६, भा० ५, पृ० २१३, बप्पमट्रिचरित, पृ० १०६-११० । 
१६, भोज राजत्ततो नेक-राज्यश्रण्टग्रहग्रह: । प्रामादष्याधिको जश्े जैन प्रवचतोम्नती ॥७६४॥ 


महाकवि रइधूयुगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 


प्रृराकति रइधू साहित्य-गयन के ऐसे उज्जवल 
नक्षत्र थे, जिन्‍होंने प्रपनी देवी-प्रतिभा से 
मध्यकालीन समाज एवं राष्ट्र के प्रन्तत॑म को प्रदीप्त 
किया था। विविध राजनेतिक प्राक्रमणणों की बोछारों 
से सन्तप्त, त्रस्त एवं उत्पीड़ित मानव-ऋ्न्दन की 
फरुरा पुकार पर लोकनायक की तरह उन्होंने भ्रपने 
को सजग किया शौर सरस्वती के वरद पृत्र बतकर 
जो प्रमुतत्व का दान दिया वह भारतीय साहित्ये- 
तिहास के एक विशिष्ट प्रध्याय के रूप में सदा सुर- 
क्षित रहेगा । 


रइघू, जिनका कि समय वि. सं, १४५०-१५४६ 
के लगभग निर्धारित किया गया है, ने प्रपने जीवन 
काल में कई ग्रन्थों का प्रशायन किया था, जिनमें से 
लगभग तीस ग्रन्थों का पता चल सका है भौर प्रभी 
सके चौबीस रचनाएं उपलब्ध हो छुकी हैं, जो 
पुराण, चरित, झ्राख्यान, सिद्धान्त, प्राचार, श्रध्यात्म 
एवं दर्शन ग्रादि विषयों से सम्बद्ध हैं।' उक्त समस्त 
साहित्य पद्मयमय है झौर काब्यशास्त्र की प्राय: सभी 
विधाओों से प्रलंकृत है। उनकी भाषा सन्धिकालीन 
प्रपश्नंश है, किन्तु कुछ ग्रन्थ प्राकृत एवं हिन्दी तथा 
बुछ पश्च संश्कृत के भी उपलब्ध हैं। समग्र रइघू- 
साहित्य अभी प्रप्रकाशित ही है श्रौर हस्तलिखित 
हूप में उत्तर भारत के शास्त्र भण्हारों में बत्र-्तत्र 
सुरक्षित है। भारतीय मध्यकालीन इतिहास, संस्कृति, 
पूबंबर्ती, एवं समकालीन साहित्य तथा साहित्यकारों, 
भट्टारकों, मध्यकालीन राजन॑तिक, श्राथिक एवं 
सामाजिक परित्यितियों, समकालीन राजाधों, ग्वा- 
लियरनगर एवं दुर्ग का जैनमूत्ति कला वैभव एवं 


श्रो० ढा० राजाराम जैन 'जै. 8., 00, 0. चारा. 


उत्तरभारत-विज्ेषत: मध्यमारत-की ऋद्धि-समुद्धि 
ध्रादि की प्रामाणिक जानकारी के लिगे रइघू-साहित्य 
का महत्व एक विध्वकोष से कम नहीं ठहरता । 


महाकवि रइघू तथा उनके साहित्य के स्मरण 
के समय उस वर्ग को मिव्चय ही विस्मुस नहीं क्रिया 
जा सकता, जिसके स्नेह में पपकर रइस्ू की प्रतिभा 
मुखरित हुई, भावना को ओजस्वी वाशी मिली भौर 
निरन्तर प्राप्त हुई प्र रणाओं से जिसे विस्तार 
मिलता रहा। यह वह वर्ग है जो भ्राज “अ्रश्रवाल 
जाति” के नाम से जाना जाता है। रद्रधू ने इसे 
“अग्गोग ! (भग्रोत) “भप्रयरवाल” (भ्रप्रवाल) भादि 
नामों से सूचित किया है । इस जाति के उद्धव धौर 
विकास के सम्बन्ध में विविध मत-मताम्तर हैं लेकिन 
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि इसके 
कार्यों ने राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्षेत्र में सदेव चार 
चाँद लगाए हैं । समाज एवं राष्ट्र की हर परिस्थिति 
में इस वर्ग के नेता भ्थवा अनुयायी बनकर प्रत्यक्षत: 
भ्रथवा परोक्षत: तन, मन एवं घन सभी दृष्टिकोरों 
से यथाक्षक्ति सक्रिय सहयोग किया है । 


महाकवि रइधु का साधना केन्द्र ग्वालियर था। 
उसे कवित्व शक्ति एवं भर्थाभाव पैठुक विरासत के 
हूय में उपलब्ध हुए थे; किन्तु साधनाभाव में प्रस्त 
कवि प्रतिभा के भ्वरोष की स्थिति ग्वालियर तथा 
सुदूर देशवासी विद्यारसिक भग्नवालों से छिपी न 
रहो । शीघ्र ही भ्रग्रवाल कुल शिरोमणि कमर्लावह 
संधवी, जैन कुलावर्तस खेमसिह, श्रग्रवाल कुलकुपुद- 
चन्द्र हरसी (हरिपिह) साहू प्रभूति परिचित एवं 
भ्रपरिचित कई प्रतिष्ठित नागरिक एवं नगरसेठ उनके 


१. रहघू के व्यक्तित्व एवं कृतिस्व की विस्तृत जानकारी के लिये “भ्रपश्नश्ञ भाषा के सम्धिकालीन 
महाकवि रइधू” नामक हमारा तनिबन्ध, जो कि “भिक्षु स्मृति प्रत्ध/ कलकत्ता (१६६१) में प्रकाशित 


है, पढ़े । 


७ बाबू छोटेलालबाबू जैन स्मृति प्न्थ 


पा१ पहुँचने लगे शौर अपने यहाँ हर प्रकार की 
सुविधाएं प्रहणकर साहित्य प्रायत के लिये उनसे 
झाग्रह करने लगे। रुघवी कमलसिह, जो कि ग्वा- 
लियर के, तोमरयंशी राजा हूगर्रसह (वि. सं. 
१४८५१-६ ५१०) के वित्त एवं गृहमंत्री थे, सर्वप्रथम 
रहइघू की सेवा में पहुचते हैं भ्ौर कहते हैं * “हे 
महाकवि, मेरे पास शयनासन, छत्र, चमर, ध्वजा, 
हाथी; घोड़े, रथ, ग्राम, नगर, देश, मणि, मोती, 
बन्घु-बान्धव झ्रादि सभी भरपूर उपलब्ध हैं, भौतिक- 
सामग्री की कोई भी कभी नहीं है, किन्तु मुर्के यह 
सारा का सारा वभव फीका-फीका लगता है क्योंकि 
मेरे पास काव्यरूपी सुन्दर मण्णि नहीं है (लल्भइर 
कंव्व मारिक्कु मव्यु) ।” फिर झागे थे पुनः कहते 
हैं? “मनुष्य की श्रायु सौ वर्ष की होती है, जिसमें 
से आधी श्रायु सोने में और बाकी की प्रायु खाने- 
पीने भें धनाजंन करने में, विविध मनोरंजन करने 
में, रोग, शोक, चिन्ता शभ्रादि में समाप्त हो जाती है 
झ्लौर धर्म साधन की बात मन में प्रा ही नहीं पाती । 
प्रत: मुझ पर श्राप महान क्षपा कीजिये तथा ऐसी 
रचना का प्रणायन कर दीजिये जिसमें 'सम्यक्त्व' की 
चचों रोचक शैली में हो । इस पृष्य कार्य को करके 
ग्राप मेरी सम्पत्ति का सदुषयोग करा दीजिये ।” 


उक्त कमलसिह संघवों ग्वालियर-राज्य की 
राजनीति के विधायक तो थे ही किन्तु प्रग्रवाल 
जाति के गौरव एवं जेन समाज साहित्य एवं कला 
के महान संरक्षक भी थे। रइघू ने उन्हें गोपाचल 
को श्रेष्ठ तीर्थ बना देने वाला कहा है श्लौर उनकी 


वलननकनाण++- न 


२---सम्मत्त युग शिहाण कब्व १/७ 
ई--सम्मत्त गुग ग्गिहाण कव्व १/८ 


पवित्रात्मा की उपमा कैलाश पर्वत स्थित सरोवर 
के विमल जल से दी है:-- 
पइकिउ वरलिच्छु गोवायलि । जिह भरहें फह- 
लासें विमल जलि ।। 
(सम्मत्त० ६१५।४) 
तीथ॑ निर्माता के रूप में कमलसिह का स्मरश 
यथार्थ ही है । ग्वालियर में जो सहस्रों जैन मू्तियाँ 
निर्मित हुई हैं, उनमें से अधिकांश का निर्माण उक्त 
कमलसिह की #पा से ही हुआ है। ग्रोम्मटेश्वर की 
वाहुबलि-प्रतिमा का स्मरण करने बाली ५७ फीट 
ऊची श्रादिताथ की मूर्ति के निर्माता एवं प्रतिष्ठापक 
भी सम्भवतः यही कमलसिह हैं भ्ोर रहघू उसके 
प्रतिष्ठाचायं । चतुविध संघ का भार प्रहण करने से 
उन्हें सिघई, संबवी भ्थवा संपपति” पदसे भी 
विभूषित किया गया था। ख्वालियर के सांस्कृतिक 
उत्थान में निस्सन्देह ही कमलसिह संघवी का बड़ा 
भारी योगदान है उसने स्वर्गों के सभी सुखों को वहाँ 
लाकर उपस्थित कर दिया था, इसीलिये कवि ने उसे 
भरत क्षेत्र को इन्द्रपुरी एवं स्वर्ग-गुरु की संझा 
दी है ।-- 
एच्छु जि भारहि खेत्ति जशि पसिद्ध शंं इंदउरु । 
गोवायलु खामेणा तं॑ जशक्राइ तियस्स गुर ॥ 
सम्मत्त० ११२६-१० 
कमलसिह के ग्राग्रह से कवि ने सम्भल गुशा- 
शिहाशकब्य'' (सम्यक्त्व गुशनिधान काण्य) की 
रचना की उसमें कुल चार सन्धियाँ एवं १०४ कड- 
वक हैं। रदघु ते प्रबन्धात्मक पंद्धसि को लेकर जिस 


४--ग्वालियर दुर्ग की जेत मूर्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिये श्री महावीर जैन विद्यालय 
(बम्बई) स्मृति ग्रन्थ में प्रकाशित “ग्वालियर-दूर्ग के कुछ जैन मूत्ति निर्माता एवं महाकवि रदघू" 


नामक मेरा शोध-निबन्ध पढ़िये । 
५--सम्मत १। १३। ७. 


६-यह प्रथ ऐ० १० सरस्वती भव व्यावर में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है! 


महाकबि रहधू खुगीन अप्रबाल्ों की साहित्य सेवा र 


अध्यात्म झौर भ्राचारमूलक साहित्य का निर्माण 
किया है उसमें उक्त रचना सबसे झषिक महत्वपूर्ण 
है.। इस ग्रन्थ की शैली नयसेनाचाय के कन्नड़ ग्रन्थ 
'धर्मायुय/ के समान है तयसेन ने सम्यग्दर्शन झौर 
पंचासुद्रतों का कथन प्रवन्धात्मक पद्षति पर किया 
है। रइघू की शैली यह है कि भ्रारम्भ में वह विषय 
का स्वरूप विश्लेषण, महत्व आदि के कथन के 
प्रमत्तर किसी प्याल्यान के माध्यम से विशेषताप्रों 
का प्रदर्श करता है तथा बाद यें श्रपना निष्कष 
उपस्थित करता है । रखना बड़ी ही सरस एवं 
मामिक है । 

“सम्मत्त गुणरिपहाणकज्व” की झाय्चन्त प्रश- 
स्ति में कवि ने कमलसिह के लिये अ्रग्रवाल कुल 
कुमुदचन्द्र' एवं विशानकलागुराश्र णीमुक्त' कहा 
है। इन विशेषणों में तथा कमलसिह के उपयुक्त 
कार्यों में पर्याप्त समानता है। रहधू की हर हुपा 
के प्रति कमर्लावह आ्राभारी थे । वे अत्यन्त गद॒गद 
होकर तथा “बालमित्र' कहकर उतसे निवेदन 
करते हैं'-- 


तुहु॒ पुणु कब्बसर्यरश रमशायरु । 
बालमित्त, प्रम्हहं ऐोहाउरु ॥| 
तहु महु सच्चउ पुण्णा सहायउ । 
महू मरिच्छ प्रण भरुरायउ ॥ 
जिण पयद्ठ महु रिरुपय होंति । 
चडिय पवाण गुणेण महंति ॥ 
पइ पुणु विरयइ सच्छ भणोेयई। 
चरिय पुराणांगम बहुमेयई ॥ 


एव्वहिं महु विशत्ति प्रमाणहि । 
सच्छु चैंदि शामक्खर ठाणहि॥। 
( सम्मत्त> ११४८-१२. ) 


संधवी कमलसिह घुद्गल गोत्र के थे। इतके बाबा 
का ताम भोषा साहू था, जो ग्वालियर के निवासी 
थे । इनके चार पृत्रों3 में से ज्येष्ठ पु्र खेमसिह ही 
कमलसिह के पिता थे। कमछसिह का एक छोटा 
भाई भी था जिसका नाम भोजराज था। यह परि- 
वार विद्याव्यसनी एवं साहित्यरसिक था। कंमल- 
सिंह ने तो उक्त “सम्मत्तगुणरिहाणकण्ब'' के लिये 
कवि को प्रेरित पिया ही, छोटे भाई भोजराज ने 
भी भपने पिता की प्रनुमोदना से कवि से अनुनय- 
विनय करके अ्रपने लिये प्राकृत-याथा निबद्ध “सिद्ध- 
न्तत्यसाद”' * नामक एक विशाल सिद्धान्त भ्राचार 
अध्यात्म एवं दर्शन विषयक ग्रन्थ का प्रणयन 
कराया था। प्रस्तुत ग्रन्थ में १३ शक एवं १६३३ 
गाथाएं हैं । इसमें कवि ने प्रसंगवश धषस्कृत-प्राइृत 
के कुछ ऐसे जनेतर उद्धरण भी दिये हैं जिनके 
सन्दर्भ का कुछ भी पता नहीं चलता । इस प्रन्ध में 
कवि ने सम्यस्दर्शन, जीव-ध्वरूप, गुगास्थान, क्रिया- 
भेद, कर्म, श्र्‌तांग, लब्धि, भ्रनुप्रेक्षा, धर्म एवं ध्यान 
इन दह्य विषयों पर सुन्दर एवं माभिक विवेचन 
किया है-- 


दंसण जीवसरूय गुणा ठाणाएं पि भेय किरियाय | 
कम्म॑ सुयंग लड़ी प्रणुवेहा धम्म भाणं व ॥ 
सिद्धान्त # १॥४. 





उइ--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा सम्पादित एवं सरस्वती मन्दिर श्रोरा द्वारा प्रकाशित, 


१--सम्मत्त गृुणशणिहाण कव्व, ४। ३१। ३. 
२--बही ४ । ३१५ । ११. 


३--शिलालेख संग्रह ( मारिएक० सीरीज) तृतीय भाग के लेखाडु ६३३ (पृ० ४८३) में प्राप्त 
वंशावली में भोगा साहू के पाँच पुत्रों का उल्लेख है। उसके पांचमें पुत्र पाल्का' को रहइपु ने 
लतुर्थ पुत्र कहा है तथा शिलालेख के चतुर्थ पुत्र धनपाल का रहघू ने उल्लेख नहीं किया । 

४--न्यहू प्रति हस्तलिखित रूप में राजध्थात जैत शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 


८ वाबू छोटेक्षाल जैन स्मृति भ्न्थ 


“सिद्धान्तार्थधार' का प्रशस्तिभाग भूटित है 
झत: यह कहना कठिन है कि उसके प्रशयन के बाद 
कबि का कया सम्सात किया गया, किन्तु यह स्पष्ट 
है कि 'सम्मत्तगृणरण्िहारा कव्ब' की परिसमाप्ति के 
बाद कमलसिह ने कवि को बहुत प्रकार से सम्मा- 
नित किया था ।” 

महाकबि रइघू के दूसरे प्रेरक एवं प्राअयदाता 
थे श्री लेऊ साहू (खेमसिंह साह), जिन्हें रइपघू ने 
दान देने वालों में राजा श्र यांस * की उपाधि दी है। 
साथ ही उसे ध्रागमरस का रसिक_3, प्ग्रवाल कुल- 
रूपी कमलों के लिये जन्द्रमा , कलाबतार,“ कबि- 
संगी,* एवं संगपति* जैसे विश्षेषणों से संयुक्त 
किया है। ये ऐंडिल गोत्र के थे तथा योगिनीपुर इनका 
निवास स्थान था। कवि ने लेऊ स्ाहु की भ्राठ 
पीढ़ियों" का विस्तृत वितरण लिखा है। प्रथम 
पीढ़ी देदा साहू से प्रारम्भ होती है। उसमें खेक साहू 
छठबींपीढ़ी के थे । इन्होंने कवि को प्रेरित कर 'मेहेसर 
सरिउ* (मेधेश्वर चरित) एवं 'पासणशाह चरिठ'"* 
(पाइवंनाथ चरित) जैसे महाकाब्यों का प्रशयन 
कराया था | खेऊ के चतुथथं पुत्र होखु साह ने कवि 
को “दसलक्खणशजयमाल' * ” के लिखने की प्रेरणा 
की थी । यह जयमाल भ्रध्यात्मरस की प्रनुपम कृति 


१--सम्मत्तगुणशशिहाणए कव्य ४ | ३४ | १६, 
२--पासणाह चरिउ ७। ८ | ४, 
३--पासणाहु० १।५॥ ११ 
४--मेहेसरचरिउ १॥। १० | १, 
५--मेहेसर० ५॥। १ संस्कृत इलोक, 
६--मेहेसर ० ६ । १ संस्कृत इलोक, 
७--पासणाह ० १।५४। ११ 

८--मेहेसर ० ७ | ६-१० 





है । इसकी लोकप्रियता का अनुमात इसीसे लगाया 
जा सकता है कि भारत के कोने-कोने में 
जैन समाज इसका पाठ करती हुई भानन्द विभोर 
हो उठती है । इसका महत्व गीता एवं बाइबिल से 
किसी भी प्रकार कम नहीं। “मेहेसर चरिड”' में 
कुल १३ सन्धियाँ एवं ३०४ कड़वक" * हैं। इसमें 
कवि ने भरत चक्रवत्ति के सेनापति मेपेदबर के 
चरित का बड़ाही हुदयग्राही वर्णन किया है। 
काव्यकला की दृष्टि से यह रचना उच्चकोटि की 
है | कवि ने इसमें दुबई, गाहा, चामर, धत्ता, पद्ध- 
डिया, समानिका, मत्तगयंद प्रादि विविध छन्दों में 
श्र गार, वीर, वीभत्स, रीद्र एवं शान्त भ्रादि रसों 
की प्रसंगवश सुन्दर उद्भावनाएं की हैं। इसका 
कथा“भाग परम्परा से प्राप्त होने पर भी कबि ने 
झपनी नवीन छौली तथा उत्पक्षा, उपमा, रूपक 
झादि अलंफारों की पोजना करके उसे काफी सरस 
एवं प्राकर्षक बना दिया है । 


खेऊ साहू की अनुनय-विनय पर जब रहुघू ने 
पासरणाह चरिउ के प्रणयन की स्वीकृति दे दी तब 
खेऊ साहू का झातन्द देखते ही बनता है। वे प्रानन्‍्द 
विभोर हो नाचने लगते हैं भौर कवि की उक्त 


६--इसका अपरनाम प्रादिपुराण है| यह ग्रथ हस्तलिखित रुप में जेन सिद्धान्त भवन श्रारा में 


सुरक्षित है । 


१०--यहे ग्रथ हस्तलिखित हूप में राजस्थान जैन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 
११--जैन प्रथ रत्नाकर कार्यालय अम्बई (१६२३) से प्राशित, 
१२--कंडवकछुन्द के उद्भव एवं बिकादा पर भारतीय साहित्य संसद वाराणसी (१६६५) से प्रकाशित 


संसद्‌ स्‍्मारिका में मेरा विस्तृत निबन्ध पढ़िये । 


मद्दाकत्रि रईघू युगीन अग्रवालों की साहित्य सेवा 3६ 


स्‍्वीक्षति को कल्पवृक्ष एवं कामघेनु की संज्ञा देते 
हुए कहते हैं:-- 
'... शियगेहि उवषण्णठड कप्परयखु । 
हहु फलु को शाउ वंछर ससुबखु || 
चुछगेश पत्त, जद कामपेणु । 
को रिस्सायइ पुरणु वि गयरेणु ॥ 
तह पह पुशु महु किउ सदद' पसाउ । 
महु जम्पु सफलु भउ भ्रज्ज जाउ ॥ 
तहु धण्णयु जासु एरिसउ चित्त्‌ । 
कइयरण गुणु दुल्ह जेणा पत्त, ॥ 
(पासखाह # १॥५।१-४.) 
कवि ने जब ७-सन्धियों एवं १३८ कडवकों 
बाले 'पासणाह चरिए' को लिखकर समाप्त किया 
तथा उसे खेऊ साहू को सौंपा, तब वह हर्षातिरेक 
से गदगद हो उठे तथा द्वीप-द्वीपान्तर से मंगवाए 
हुए विविध हीरा, मोती, वस्त्राभूषण प्रादि को 
ससम्मान समधित किया । कवि ने लिखा हैं: -- 


संपुष्ण करेप्पिशु पयड़ प्रत्यु । 
लें साहुहु प्रष्पियठ सत्यु ॥ 
दीवंतर भझ्रागय विविह व्यु । 
पहिराविवि भइसोहा पत्मत्यु ॥ 
भ्ाहरणसहि मंडिउ पुणु पवित्त्‌ । 
इच्छा दाणों रंजियय चित्सु ॥ 
संतुदुर॒ पंडिय णिय मशणम्मि । 
भ्रासोवाउ विदिष्णउ खणस्मि ॥ 
(पासशाह्‌० ७१०।३-८) 


महाकवि रहघू के एक प्रनन्य भक्त हरसी साहू 
थे । उनकी तीत्र हल्छा थी कि उनका नाम चन्द्र 
विमान" में लिखा जाय 'रामबरित' (प्मचरित) 
को बिना लिखवाये तथा उसका स्वाध्याय किये 





१--वलहदद चरिंए १। ४। १२- 
२--+अलहुदृद० है | ४। १-४. 


बिना उक्त लक्ष्य की पूति सम्भव नहीं, ऐसा उनका 
हढ़ विधवास था। श्रतः वे कवि से साग्रह अनुरोध 
करते हैं कि उसके मिमि् वह 'रामचरित' की रचना 
झवद्व करदे, किन्तु उसे सुनकर कवि अ्रपनी ध्रसम- 
थंता प्रकट करते हुए कहता हैकि “भाई, “रामचरित' 
का लिखता क्या प्रासान बात है ? उसके लिखने के 
लिये महान साधना, क्षमता एवं शक्तित की शभ्राव- 
इयकता है। झाप ही बताइये भला, कि घड़े में 
समुद्र को कोई भर सकता है? साँप के सिर पर 
स्थित मणि! को कोई स्पर्श कर सकता है ? प्रज्ज्व- 
लित पण्चारिन में कोई झपना हाथ डाल सकता है ? 
बिना धामे के रत्नों की माला कोई प्रेथ सकता है? 
नहीं । ठीक इसी प्रकार बिना बुद्धि के इस विद्याल 
रामकाथ्य की रचना करने में में कैसे पार पा 
सकूगा ?” इस प्रकार का उत्तर देकर कवि ने 
साहू की बात को सम्भवतः टाल देना चाहा, किन्तु 
साहू साहब बड़े चतुर थे। उन्होंने ऐसे मौके पर 
वरिक्‌ बुद्धि से काम सिया । उन्होंने कवि को 
प्रपनी पूर्व मेत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा:-- 
तृहु कंब्यु घुरंधह दोसहारि । 
सत्यत्य कुंसलु बहु विए य घारि । 
करि कब्यु चित परहराहि मित्त ॥ 
तुहु मुह णिवसइ सरसइ पवित्त ॥ 
( बलहदूद ० १।५॥१-६, ) 


झर्थात्‌ कविवर झञ्राप तो निर्दोष काव्य रचना 
में धुरू्धर हैं। श्ास्त्रा् प्रादि में कुशल हैं, विनय- 
बान एवं उदारहदय हैं । भापकी जिह्ना पर 
सरस्वती का वास है पभ्रतः इस काव्य की रचना 
पभ्रवद्य ही करने को कृपा कीजिये ।” श्रन्ततः कवि 
तैयार हो जाता हैं और 'रामचरित*” की रचना 
प्रारम्भ कर देता है । 


३--इस रचना के अपरनाम बलहुदुद चरिए (बलमद्र चरित) एवं पठमचरिड (पदुमचरित) भी हैं । 
रइघूकरत यह रचना धप्रकाशित है भोर दिल्ली के जैन शास्त्र-मप्डार में तू टित रुप में सुरक्षित है । 


८० बाबू छोटेलाल जैन हम्ृति ग्रन्थ 


ग्रभ्थ की रचना समाप्ति पर जब “कवि ने 
प्रपणा रामचरित समर्पित किया तब हरसो साहू 
के हव॑ का पारावार न रहा। वे कवि को सम्मुख 
झाया देख भ्रपना भ्रासन छोड़कर तुरन्त दौड़े तथा 
विशिष्ट प्रासन लाकर सर्वप्रथम कवि को उस पर 
बेठाया भौर सभी प्रकार के गौरवों से उसे सम्मा- 
नित फिया। फिर सुन्दर-सुन्दर वेशकीमत वस्त्र, 
कुष्डल, कंकरा, भ्रलंकृत श्रंग्रूटी प्रादि प्राभूषरों से 
उसे प्रंलक्ृत किया । पुनः उसने एक भत्यन्त सुन्दर 
सजे हुए धोड़े पर बंठाकर बड़े ही उत्सव के 
साथ कवि को वापिस भेजा ।”” 
००००००००० ०००,» »»०» मंणशम्मि (२)। 
पंडिउ ग्रासरिग धावियउ तेरप। 


पूणु सम्मारिउ चहुगउरवेश ॥ 
वरवच्छहि कुडल कंकणोहि । 
प्रंगुलियहि मुद्दिय शिम्मलेहि ॥ 
पुज्जिवि आाहरण हि पृरु तुरंगि। 
प्रारोपिवि सबण्जिउ चंचलंगि ॥ 
गउरिय गिहि पंडिउ सच्छुतेशा । 
जिणगेहि गयउ सुमहुख्वेणश ॥ 

बलहह० १२।६ 

रइध्‌ ने उक्त हरसी साहू की छह पीढ़ियों का 

उल्लेख किया है। इसमें प्रादि पुरुष का नाम छ गे 


साहू था । इनकी चतुर्थ पीढ़ी में हरसी साहू का जन्म 


१--सिरिवाल चरिंउड १७ । २४-२५. 


हुआ था? । महापुरुषों के चरित इन्हें बहुत ही 
रुचिकर लगते थे ग्रतः कवि को प्रेरित करके इन्होंने 
१२ सन्धियों एवं २४६ कड़वकों बाला राम चरित 
झथवा बल भद्ठ चरित तो लिखाया ही था, साथ 
ही “सिरिवाल चरिउ”* ( श्रीपाल चरित ) का 
प्रशयन भी उन्होंने प्पने भ्राश्रय में कराया था । इसमें 
दस सन्धियाँ एवं २०२ कड़वक हैं। राच-चरित 
की प्रश्वस्ति के भ्नुसतार उक्त हरसी: साहू की 
दिवही एवं वील्हा ही नाम की दो पत्नियां थीं । 
उनका करमसिह! नाम का एक [पृत्र था जिसे 
राजहू गरसिह से राज्यासम्मान [प्राप्त था | वह 
भपने पिता के समान हो साहित्यरसिक था । 
महाकवि रहघू के एक भ्रनन्य भक्त थे खेल्हा 
साहू” जिनकी प्रेरणा से कवि से 'हरिवंशपुराण * * 
एवं! सम्मइजिश चरिउ', (सन्‍्मति जिन चरित) 
की रघनाएं की थीं। हरिवंश पुराण” में १४ 
सन्धियाँ एवं ३०२ कडवक हैं, तथा 'सम्मइ जिस 
चरिउ' में दस सन्धियाँ एवं २४६ कडवक हैं । 


उक्त खेल्हा योगिनीपुर (दिल्ली) की पद्चिम- 
दिश्ञा में स्थित हिसारपिरोज ( सम्मवतः फीरोज- 
शाह द्वारा बसाए गमे हिसार तामक नगर ) के 
निवासी प्रग्रवाल वंदा के गोयल गोत्र में उत्पन्त 
श्री त्तोसठ साहू के ज्येष्ठ पुत्र थे । " स्वाध्याय 


प्रेमी होमे के कारण वे सिद्धान्त एवं श्नागम ग्रथों 


२--इस रचना का श्रपस्नाम सिद्धचकक माहय्य (सिद्धायक्र माहात्य) भी है। यह रचना भश्रप्रकाशित 
है भर राजस्थान जैन शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है । 


३--सिरिवाज० १० ! २५। ५. 


४--बविस्तृत जानकारी के लिये श्रनेकान्त वर्ष १५, किरण है पृ० (१६-२० (प्रप्रैल १६६२) में 
प्रकाशित “महाकवि रहइपू द्वारा उल्लिखित लेल्हा ब्रह्मतारी” वामक मेरा शोष-निवन्ध देखें । 
५--इस रचना का प्रपरनाम शोमिपुराण भी है। अ्रमुद्वित रूप में जैन सिद्धान्त भवन आरा में 


सुरक्षित है । 


६--इस रचना के भी झ्परनाम वध्धंभान घरित, वीरचरित एवं महावीर बरित हैं। रचना भ्रप्रकाशित 
है प्रौर दिल्ली के ज॑न क्षारत्र भण्डार में सुरक्षित हैं । 


७--प्म्मइ० १७ | ३६-३४. 


सद्दाकषि रईधू युगीन अप्रवाल्ों की साहित्य सेवा परे 


के अच्छे जानकार थे। " खेल्हा का विवाह कुरुक्षेत्र 
के जैन धर्मातुरागी सेठियाबंधा के श्री सहजा साहू 
के पुत्र श्री तेजा साहु की जालपा नामक पत्नी से 
उत्पन्न खीमी नामक पुत्री से हुआ्ला था। * सनन्‍्तान 
होन होने के कारण खेल्हा ने ध्पने भाई के पृत्र 
हैमा को गोद ले लिया तथा गृहस्थी का भार उसे 
सौंपकर मुनि यश्कीति के पास श्रशुत्रत घारण 
कर लिये थे प्रौर तभी से फिर वे ब्रह्मधारी कहलाने 
लगे थे । ? सेल्हा गब्रह्मचारी मे ग्वाजियर-दुर्ग में 
चन्द्रप्रभु भगवान की एक सुन्दर विशाल सूत्ति का 
निर्माण कराया था । ग्वालियर के सुप्रसिद्ध 
संधयति कमलसिह इनके घनिष्ठ मित्र थे शौर उन्हीं 
के सहयोग एवं सहायता से खेल्हा ने उक्त मृति 
एवं एक विशाल शिखरबन्द सन्दिर की प्रसिष्ठा 
भी कराई थी। * मूर्तिजनिर्मारप के प्रलासपास ही 
वे एकादश-प्र तिमा के धारी बन गये । * 


इसी प्रकार कबि ने रणमलज साहू, झाहू साहू, 
लोणा साहू, तोसउ साहू, कुन्धुदास, हेमशाज प्रभृति 
प्रग्रवानों के भी उल्लेख किये हैं । जिन्होंने उसे हर 
प्रकार की सहायता, सम्मान एवं प्राश्रयदान देकर 
उससे एक विशाल साहित्य का निर्माण कराया था | 


इनके प्रतिरिक्त महाकवि रघह्धू ने भ्रपनी 
विस्तृत प्रशस्तियों में बहुत से संघपतियों, मूति- 
निर्माताप्रों, मूर्िप्रतिष्ठापकों, गिरनार झादि सीयों 


की यात्रा करने वालों, राजनयिकों, भट्टारकों श्रादि 


के भी विस्तृत उल्लेख किये हैं जिनकी चर्चा इस 
निबन्ध में नहीं की गई है इन उल्लेखों से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि मध्यकाल में जैनधम्, साहित्य, 
मूर्ति एवं मन्दिरनिर्माणकला श्रादि के क्षेत्र में जो 
प्रचार-प्रसार हुआ्ला उसमें प्रग्नवालों का ही प्रमुख 
हाथ रहा है । समग्र उत्तर भारत में तो उन्होंने 
तन-मन एवं धन से प्रनवरत कार्य किया ही, 





१. सम्मह० ६१। २ । २. 
२. सम्महृ० १० | रे४ड | ९८-२७, 
३, सम्मह० १० | ३४॥। रेघ-रे४, 


साथ ही सुदरवर्त्ती दक्षिण में भी भट्टारकीय गद्दियों 
के माध्यम से उन्होंने झ्ड्भत प्रचार एवं स्थायी 
कार्य किये हैं | साहित्य के क्षेत्र में अग्रवालों ने 
विद्वानों एवं साथुझों को उचित श्रद्धा, सम्मान 
एवं साधन देकर उन्हें समाज के शी पर झासीन 
किया । मध्य कालीन जैन-मृत्तियाँ, मन्दिर, 
साहित्य एवं शास्त्र भण्डार निस्‍्सन्देह ही इसके 
जीते-जागते उदाहरण हैं । 

रहपू-साहित्य में साहित्य लिखवाने वाले 
प्रथा शास्त्रों की प्रतिलिपि करने झ्रथवा कराने 
वालों का महत्व भी साहित्य लेखक से कमत नहीं 
माना गया । साहित्य-सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार 
की उक्ति निदयय हो भ्रग्रवात आति को साहित्य 
सेवा सम्बन्धी एक स्फूति, साहित्य प्रचार झौर 
प्रसार के प्रति लगन एवं आस्था का शोतन 
करती है । 

विस्तार-भय एवं प्रष्ठ-सीमा की विवशता के 

कारण यह निबन्ध यहाँ समाप्त करता हूं, किन्तु 
रध्घुकालीत प्ग्रवालों की विविध सेवाश्रों की सीमा 
रेखा यही नहीं है इससे कहीं प्रधिक दूर है । वस्तुतः 
समाज, साहित्य एवं राष्ट्र का ऐता कोई भी प्रगति- 
दील एवं रखनात्मक कार्य नहीं है जिससे श्रग्रवालों 
का सक्रिय सम्बन्ध न हो । यदि मध्यकालीन समग्र 
साहित्य को न भी लें श्लोर भ्रफेले रचघू-साहित्य के 
प्रशस्ति खष्डों में उल्लिखित श्रग्रवालों के कार्यों का 
लेखा-जोशा किया जाम तो भी उससे इस जाति के 
गौरवपूर्णा कार्यों का एक सुन्दर प्रामाणिक इतिहास 
प्रन्भ तेयार हो सकता है। रइघु-साहित्य निदचयतः 
ही प्रग्नताल-जाति के स्वरणंमय भ्रतीत के गौरव 
का एक प्रद्वितीय उदाहरण है। यदि यह साहित्य 
प्रकाशित हो जाय तो उसका यश जचतुरदिक विकीरां 
होकर समाज एवं राष्ट्र को सुरभित करेगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । ] 
ड, सम्मइ० १।४। ११-१२ 
५. सम्मह० १। ४। १६-१८, 
६. सम्महइ० १।४। ६, 





म्न्ज में जलाना पढ़ता है। दुष्ट इसी प्रकार सुधारे जा सकते हैं, 
बातों से नहीं। 


(्‌ २ 7 २८ 


आज जो बाव कठिन जान पड़ती हे, वही किसी दिन सीधी 
श्रौर सहज हो जाथगी ।._ 


)८ >८ )८ )< 
आग ओर पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपते । 

)< >< भर | 
आज का अमज्लल कल नहीं रहता। 

)८ >< >८ भ 


मनुष्य का स्वभात्र कुछ ऐसा ही है कि तनिक सा दोष देखते 
ही, कुछ क्षण पूर्व की सभी बातें भूलते उसे देर नहीं लगती । 


+-बाबूजी %। ढायरी से 


>>] 
कोयले को घोने से उसका रंग नहीं बदला जा सकता, उसे क्‍ 


हिन्दी आदिकाल के जेन प्रबन्ध काव्य 


श्याम वर्मा 


एम० एसूमी०, एम० ए० (संस्कृत, प्रंग्रेजी, हिन्दी) 
साहित्यरत्न, भापुर्वेदरत्न 


ख्ातण भाषा के गर्भ से हिन्दी का उदय कब 
हो गया यह जानने के लिए कोई निविवाद 
प्रणाली भ्राज उपलब्ध नहीं है। प्रपश्र श के महा- 
कवि स्वयंभुदेव को हिन्दी का महाकीवि घोषित 
किया जा चुका है क्योंकि उतकी भाषा वास्तव में 
प्राचीन हिन्दी का रूप ही है। विक्रम की झाठवीं 
शताब्दी के इस महाकवि से चौदह॒वीं शताब्दी तक 
के काल में जैन कवियों द्वारा रचित प्रबन्ध काव्यों 
का संक्षिप्त पर्यालोचन प्रस्तुत निबन्ध में किया 
जायगा ! 
भी नाथूराम प्रेमी की एक टिप्पणी 
स्वर्गीय श्री नाथूराम प्रेमी ने 'हिन्दी जैन 
साहित्य का इतिहास” में उस समय उपलब्ध हिन्दी 
जैन साहित्य के विषय में विचार करते हुए लिखा 
था---“यह हमें मानना पड़ेगा कि जेन कवियों में 
उच्च श्रृणी के कवि बहुत हो थोड़े हुए हैं ।....जो 
उच्च श्रेणी के कवि हुए हैं उन्होंने प्रायः ऐसे विषयों 
पर रचना की है जिनको साधारण बुद्धि के लोग 
बहुत कठिताई से समझ सकते हैं ।....साधारणो- 
पयोगी प्रभावशाली चरित॒कावज्यों का जैनसाहित्य 
में प्राय. प्रभाव है भौर जेन समाज तुलसीकृत 
रामायण जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थों के प्रानन्द से वंचित 
है। छीलकथा शोर खुशालचंदजी के प्मपुराण भादि 
की निःसत्व कविता को पढ़ते-पढ़ते जैनसमाज 
शायद यह भूल हो गया है कि प्रण्छी कविता कैसी 
होती है ।'! 
यह साहित्य महत्वपूर्ण है 
परन्तु यह मासिक बात विक्रम संवत्‌ १६७४ 
में लिखी गई थी। झोर तवनंतर श्रनेकानेक सुन्दर 


जैनकाण्यों के प्रकाश में पाने से हिन्दी काव्य के 
क्ेत्र में जैनप्रतिभा के प्रति लोकश्रद्धा में वृद्धि हई 
है । डा० हरमन याकोबी, श्री चिमनलाल डाह्या- 
भाई दलाल, मुनि जिन विजय, प्रोफेसर हीरालाल 
जैन, डा० परशुराम वंद्य, पं० लालचन्द गांधी, 
डा० जगदीशचन्द्र जैन, डा श्रल्सफोर्ड, श्री राहुल 
सांकृत्यायन, श्री नाथुराम प्रेमी, श्री कस्तूरचंद 
कासलीवाल प्रभात विद्वानों के परिश्रम से जैन 
साहित्य बहुत कुछ भन्वेषित, सुसम्पादित एवं प्रका- 
शित हुप्ना है । भव तो जैन प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव 
जायसी, तुलसी भ्रादि महाकवियों पर सिद्ध करने के 
प्रयत्न किए जा रहे हैं । ऐसे दावेदारों में श्री राहुल 
सांकृत्यायन का नाम विशेष उल्लेख्य है । उन्होंने न 
केवल स्वयंभुदेव को हिन्दी का सर्वोत्तम कवि ही 
घोषित किया भ्रपितु तुलसी को स्वयंभ्रू का 
प्रनुकर्ता भी माना है। इस प्रतिशयोक्ति पर 
टिप्पणी ,निरथेक है। दलविशेष या सम्प्रदाय-विशेष 
अथवा वियारधारा-विशेष से बेंधकर यदि न सोचा 
जाय तो उपनिदिष्ट ६०० वर्षों के उपलब्ध हिन्दी 
जैन प्रबन्ध काव्यों का पर्यवेक्षण कर निष्पक्ष सहृदय 
झालोचक यह कहने को बाध्य होगा कि यह 
साहित्य विद्याल न होते हुए भी महत्वपूर्णा है। इन 
प्रबन्धकाब्यों में सौन्दर्य, स्तेह, साधना, संन्यस्त 
जीवन, संग्राम प्रादि विविध व्यापारों को छन्दों के 
कलात्मक परिधान, प्रलंकारों की कमनोय छटा एवं 
भाषा के परिष्कृत रूप के साथ सरसता पूबंक 
चित्रित किया गया है। 


प्रबस्धकावयों के दो भेद 
प्रबन्धकाब्यों के दो भेद मान्य हैं--महाकाब्य 


पे 


पोर खण्डकाव्य ! मह॒दुद्देशय, महान चरित्र, सम्पूर्ण 
प्रुगजीवन का चित्रशा, गरिमामयी एवं उदात्त शैली 
इत्यादि गृणों से मण्डित होता है विशालकाय 
महाकाव्य । प्रौर खण्डकाव्य होता है श्रप्रासंगिक 
कयाओ्रों से मुक्तप्राय, कथा में एकदेशीयता युक्त, 
कथाविकास में वर्शेनविस्तार कम तथा भावप्रवशता 
भ्रधिक लिए हुए । 


जैन प्रबन्धकाव्यों की लोकप्रियता का प्रश्न 

संस्कृत के जैन कवियों ने ऐतिहासिक महा- 
काब्यों की रचना में रुनि एवं दक्षता दिखाई है, 
यद्यपि इनका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक पूल्य 
ग्रास्थिर है । इसके विपरीत हिन्दी जैनकवियों ने 
ग्रपने प्रबन्धकाव्यों में महाकवियों की भपेक्षा खण्ड- 
काव्यों और शास्त्रीय शैली की प्रपेक्षा चरित शैली 
में ही रचना भ्रधिक की है। एक विशिष्ट बात 
यह भी है कि संस्कृत के जैनकवियों में साम्प्रदायिक 
भावना से मुक्त होकर रचने का जो गूणा पाया जाता 
है वह हिन्दी के जेन कवियों में कम ही दिखाई पड़ता 
है। प्रायः सभी प्रवन्धकाव्य जैन वातावरण से 
परिपूरां हैं। प्रायः जैनमन्दिरों में, प्रौर बहुत हुआ 
तो जैनसमाज के एक ग्रंत् के मध्य तक, सीमित रहने 
वाले इन, ग्रन्थों को भ्न-जेन समाज ने तो संभवतः 
इस काल में ही देखा है, ग्रौर भ्रभी भी बहुत कम 
ही । इसका कारण यह है कि प्रायः कविगश सरस 
स्थलों में (मने की श्रपेक्षा नरक, स्वगं, तर लोक्य, 
कर्मप्रकृति, गुणास्थानादि के विस्तृत बर्णनों में 
ही फैगे रहे हैं भ्रौर दशंन से बोभिल साहित्य लोक- 
प्रिय नहीं हो सकता । जैनप्रबंधकाव्यों की लौक- 
प्रियता के प्रइन पर विचार करते समय यह 
महत्वपूर्ण बात भी घ्यान में रखती होगी कि 
इन कवियों के सामने राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने 
का लक्ष्य नहीं रहा, प्रायः सम्प्रदाय-भक्ति ही 
प्र रणा एवं उद्देश्य रहा । 
महाकबि स्वयंभुदेव॒ 

महाकवि स्वयंभुदेव साम्प्रदायिक उन्माद से 
रहित थे । वे महाकबियों में प्रग्नरगण्य हैं। उनके 


वायू छोटेलाल जैन स्पूति प्रन्थ 


'पिउमचरिउ! सथा शिहनेमि चरित्र तथा “पंचमि- 
सरिउ! तीन प्रबन्धाकंव्य हैं । प्रन्तिम ग्रन्थ एक 
ख़ण्डकाव्य है जो पश्रभी प्रतुपलब्ध है; इसमें 
नागकुमार चरित्र वरणित रहा होगा । 
पउसचरिड 

'पउमचरिउ' में रामचरित्र वर्शित है। इसमें 
पांच काण्ड हैं--विद्यापरकाण्ड, श्रयोध्याकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाणप्ड भौर उत्तरकाण्ड । इनमें 
क्रमश: २०,२२, १४, २१, भौर ११ सन्धियां हैं । 
सन्धि-सगे ] । प्रथम ८३ सन्धियां स्वयंभुदेव द्वारा 
रचित हैं भ्रौर उनमें प्रन्थ पूर्ण है। भंतिम ७ संधियों 
को स्वयंभुदेव के पुत्र त्रिभुवन ने पिलृदेहावसान 
के उपरान्त जोड़ दिया था। ग्रंथ का प्रारंभ नम्र 
ब्रात्मनिवेदन तथा प्रात्मविश्वासाभिव्यक्ति के साथ 
होता है कवि 'सामाण भास' को त्यागने में प्रसमर्थ 
है झौर गामेल्ल भासा को त्यागकर कुछ 
“झागम-जुत्ति” गढ़ने में उसे रूचि नहीं है। “पुर 
भ्रप्पणाउं पायडीन रामायण का्वे” के झप्रनुसार कवि 
की कृति स्वान्त: सुखाय रचित है! 


मानवीय शक्ति श्लौर दुबंलता दोनों से युक्त 
राम को चित्रित करने भें कविकौशल पाकर भी हम 
यह कहने की बाध्य हैं कि कवि की सहानुभूति राम 
से न होकर सीता से है। जहां जहां सीता का वरशंने 
या सीता द्वारा किसी कथन का प्रसंग प्राता है, 
कथदथि की लेखनी थिरक उठती है-- भ्रग्निपरीक्षा से 
पूर्व सीता वरासन पर विराजमान कैसी लगती है १ 
सासरा-देवए जं जिश-सासश ' (जैसे जिन-शासन 
पर जिन देवता) | उस समय सीता को राभ ने बसे 
देखा ? 'सिय-पक्ख हो दिवसे पहिल्लए चंद-लेह णां 
सायरेशा' (श्र्थात्‌ जँसे सागर शुक्लपक्ष के प्रथम 
दिवस पर घद्दरेखा को देखे) । जब राम ने सीता 
को ग्रशुद्धता व तिलंज्जता के लिए धिककारा तो 
निर्भमक एवं सतीत्व के गव॑ से युक्त सीता की 
उक्तियां बहुत मासिक बन पड़ी हैं मभा-- 


“पुरिस शिहीण होंति गुणवत वि 
तियहे एा पन्ति ज्जति मरंत वि” 


हिन्दी के आदिकाल के जैत प्रवन्ध काव्य ८४ 


[ पुरुष गुणवान होकर भी हीन होते हैं जो मरती 
हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करते । ] 


“गर-शारिहि एबहुउ प्रंतरु 
मरंणा वि वेल्लिस मेललइ तदवहू” 


[ मर झौर नारी में यही अंतर है कि मरने पर भी 
जता तमवर का त्याग नहीं करती । ) 


झौर तब सीता भ्रग्नि को चुनौती देती है कि 
वह जला सके तो जल्लाए। प्रस्निन्‍परीक्षित सीता 
से राघव क्षमायाचता करते हैं तो सोता का चरित्र 
एक्र विचित्र भोड़ लेता है । भोर वह दाशनिक भाषा 
बोलकर भ्रन्तर्व्यथा क्री मामिक प्रभिव्यक्ति करती 
हैं-- है राषव ! न तुम्हारा दोष है, न जनसमूह का, 
दोष तो दृष्कम॑ का है ! और इससे मुक्ति 
का उपाय यही है कि ऐसा उपाय किया जाए 
जिससे फिर स्त्रीयोनि में जन्म न लेना पड़े । 


सम्पूर्ण महाकाब्य ही करुण प्रसंगों से ब्रोतग्रोत 
है । रामवनगमन के प्रवसर पर माता का विलाप 
लोकगीतात्मक भाषा में ग्रत्यन्त मामिक है। दह्ष- 
रथ विलाप भी हृदयस्पर्शी है। युद्ध में भाहृत लक्ष्मण 
के सिये बिलाप करते मरत की उक्तियाँ--महु 
शिवडिऊसि दाहिएणउ पाणि! तथा 'प्रायद सब्बइ 
लब्भ ति जइ, शवरणा लब्भद भाइवरु" इत्यादि-- 
्रत्यन्त सुन्दर हैं। रावण मरणा पर विभीषण एवं 
मन्दोदरी द्वारा बिलाप भी स्वाभाविक एवं 
करण हैं। 


२ 


स्व॑श्रुदेव ने पुद्धव्णंत में भी बड़ी कुशलता 
दिखाई है। युद्ध यात्रा वर्णन, शूरवीरों की उत्साह- 
पूर्ण भावनाप्रों का चित्रण तथा पुद्धों का वर्शान 
प्रत्यन्त भोजस्बों भाषा में किया गया है । 


'पठमचरिउ' में मनोहर प्राकृतिक हृश्य भी 
चित्रित हैं। मगध देश में पके धान की कन्तमों, शुक 
पंकित, तन्दनवन प्रादि का बरान करने के उपरान्त 
कवि कहता है-- 


“जहि. दकखा--मंडब” परियलंति 
पुणु पंधिय रस-सलिलइ पियंति” 


भर्थात वहां द्वाक्षा के मण्डप लहराते रहते हैं 
झोर पथिक जल न पीकर द्वाक्षा रस ही पीते हैं। 
भगध की समृद्धि की बसी सुन्दर व्यंजना है। 


इसी प्रकार कामेरी प्रदेश में इन्द्रनीलमशियों 
का बाहुलय भी सुन्दर विधि से व्यंग्य है--बहां इन्द्र 
नील की किरणों से भिद्यमान शशि जीर्ण दर्पण के 
समान हो गया है । 


उपमाप्नों के समायोजन में भी स्वयंभुदेव का 
अपना वैद्िष्टय है। नवीन एवं रूह उपभाप्रों की 
माला से वे प्रत्येक चित्र को सटीक उपस्थित करना 
आनते हैं। बन की श्लोर प्रस्थान करती सीता 
€ रामगमन प्रसंग में ) राजभवन से निकल रही 
है तो कवि को ऐसी लगा मानो हिमवान्‌ से गंगा, 
वेद से गायत्री श्रथवा शब्द से विभक्ति निकल पड़ी 
हो । यहां पर भावना की मुखरता हृष्टव्य है। 


प्रतापी रावख के मरण पर विभीषण विलाप 

में प्रलंकार मावोन्नयन में सहायक हैं-यह तुम्हारा 

हार नहीं हटा पड़ा है, तारागण ही टूटे पड़े 

हैं; तुम्हारा हुदय बिद्ध नहीं हुआ है, विद्वृष्यापी 

गगन ही थजिद्ध हुआ है; तुम्हारी श्राथु समाप्त नहीं 

हुई है, रत्नाकर ही रीता हो गया है; तुम नहीं गए, 

मेरी प्राक्षाओ्ों की पोटली ही चली गई है; तुम नहीं 

सो रहे हो, भ्राज सम्पूर्ण भूमण्डल ही सो गया है । 

योदाबरी नदी के वर्णन में कवि की सुक 

देखिए--- 

“केशाइलि बंकिम-वलयालंविय ण॒ महि बहु 
भ्रहे तणिया । 

जल-शिहि मत्तारहों मोतिय-हारहो वाह 
पसारिय दाहिणिया ॥॥'! 

अर्थात्‌ गोदाबरी बंकिम-फेंत्तावलिरूपी बलस से 

प्रलंकृत जलनिधि की बघू पृथ्वी को दक्षिण भ्रुजा है 


घ्दै शांदू कोशिश जैन स्टृति प्रन्थ 


जो उसने युक्ताहार से सुशोभित भपने पति की शोर 
प्रसारित कर दी है । 


समुद्र की गहराई की उपभा महाकाथ्य कौ गह- 
राई से, भ्राकाश में मेघ विस्तार की उपभा महा- 
काव्य के विस्तार से तथा समुद्र के कऋन्दन की 
उपभा किसी निधन व्यक्तित की प्रप्रमाण चीखपुकार 
देकर महाकवि ने नवीनता दिखाई है । 


पउमचरिउ के प्रध्ययन के उपरान्त इस महा- 
काव्य को भ्रमरकाब्य तथा स्वयंभुदेव को यक्षस्काय 
कहे बिना रहा नहीं जा सकता । 


रिह्ृणेमिचरिड 
स्वयंभुदेव कृत 'रिट्ठरोमिचरिउ' या हरिवंश- 
पुराण” १८००० इलोक प्रमाण महांकाव्य है जबकि 
पउमचरिठ केवल १२००० इलोक प्रमाण है| इसमें 
यादव, मुरु भौर युद्ध नामक तीन काण्ड हैं. जिनमें 
३, १६ भ्रौर ८० सन्धियाँ हैं । प्रार भिक ६६ 
सन्धियों के रचयिता स्वयंभुदेव हैं, भ्रन्तिम २ 
सन्धियां ६ छताव्दी बाद होने वाले जसकित्ति कवि 
की कृति हैं तथा शेष त्रिभुवन की । निस्सन्देह ग्रंथ 
६६ सन्धियों में पूर्ण था। 


इस महाकाब्य में स्वयंभुदेव की सर्वाधिक 
सहानुभूति द्वीपदी के साथ है। कीचक द्वारा श्रप- 
भानित द्रौपदी को देखकर स्त्रियों की टिप्पणी 
बहुत सुन्दर है । पर रात्रि को द्रौपदी जब भीम 
से श्रपना दुःख व्यक्त करती है तो क्ररकर्मा भीम 
दाशंनिक भाषा में द्रौवदी को समकाता है-- 
“तुम संसार धर्म नहीं निरखतीं। कहीं सुख है, 
कही दु.ख्॒ । पूर्वकर्मों का वृक्ष ये दो फल ही देता 
है ! देखो रावण हारा सीता को क्‍या थोड़ा दुःख 
हुआ था ?” पाठक इसे काव्यापकर्ष ही मानेगा । 
विभृवन ने भ्रपनी रचित सन्धियों में दाक्नेनिकता 
बढ़ाकर भाषा को बोमिल और ग्रथ को नीरत ही 
अधिक बनाया है, भले ही उसके द्वारा धामिकता 
बढ़ गई हो | 


भति प्राचीन एवं उदार 'यापनीय संघ' के 
झतुयायी महाकवि स्वयंश्र॒देव परवरत्ती ज॑थ ककियों 
की भ्रपेक्षा अधिक उदार थे यह बात रिट्ठोमि- 
चरिउ में भ्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। प्रभिमन्यु 
मरते समय जिस सवेच्चि देव की बन्दना करता 
है वह जैन सम्प्रदाय की मान्यता के भ्रतुसार 
वर्णित न होकर एक सर्वप्रभावी रीति से वर्शित 
है--“जो निष्कल, सतत्‌, परात्पर है, जो नारायण, 
दिनकर विष्णु शिव, वरुण, हुताशन, शशि श्रोर 
पवन है, वह चाहे जो हो उसे एकान्त भाव से 
स्मरण करता हुझ्ा प्रभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त 
हुआ 7” कितनी सुन्दर उक्ति है! प्रन्तिम पंक्ति 
को कवि के शब्दों में हम दोहरायें--“जो होउ सु 
होउ थुणन्तु थिउ, एक्कन्ते करेप्पिणु कालु किन्तु" 
झपने निजी विचारों को प्रपने पात्रों पर थोपने का 
रोग स्वयंभुदेव को नहीं लगा था । 


महाकबि पुष्पदंत 

विक्रम की ग्यारहवों श्ती के महाकवि पृष्पदन्त 
की झोज, प्रवाह, सौन्दर्य श्रौर रस से परिपूरां 
रचनाओ्रों के कारण उनका नाम स्मरण स्वयंत्देव 
के पश्चात अत्यन्त भ्रादरपृ्बंक किया जाता है। 
महाकवि ने स्वयं को प्रभिमानमेरु' 'कविकुलतिलक' 
'काव्यधिसलल' “सरस्वतीनिलय' प्रादि नाम 
यथार्थ ही दिए थे । उनके तीनों प्रबन्धकाब्य 
मूल्यवान हैं । 'तिस्नदिठमहापुूरिसग्रुणालंकार! महा- 
काव्य है । 'एायकुमार चरिउ' व 'जसहरचरिउ!' 
खण्डकाव्य हैं | 


तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारु 

'तिसदिठ महापुरिस गुणालंकाए' की प्रसिद्ध 
“महापुराश' के नाम से है । इसके दो खण्ड हैं-- 
भादिपुराण भौर उत्तर पुराण । जैन महापुरुषों-- 
२४ तीथंझूर, १२ चक्रवर्ती, £ बलदेव, €£ वासुदेव 
प्रौर ६ प्रति-वासुदेव--प्र्थात्‌ ६३ शलाकापुणुषों 
के चरित्र इस ग्रथ में वरणितहैं।आदिपुराण में 
भगवान ऋषभदेव का और उत्तरपुराण में शोष 


हिन्दी के आदिकाल के जैन पबन्ध काव्य है. 


तोष॑डुरों व उसके समकालीनों का चरिंत्र निबद्ध 
है। भा.पुराण में ८० संधियां हैं भौर उत्तरपुराण 
में ४२। २०००० एलोक प्रमाण का यहु ग्रथ 
वास्तव में मनोहर है । 


प्रादिपुराण का प्रारंभ रूढ़ि के भ्नुसार ही 
विनम्र प्रात्मनिवेदन, आ्राश्नवदाता ( महामात्य 
भरत ) की प्रशंसा, खल-निन्‍्दा, संज्जन-प्रशंसा, 
रचनोह श्यवरंत तथा श्री ऋषभदेव के पभ्रवतार 
ग्रहशा की भूमिका प्रस्तुति से होता है। ऋषभदेव 
के जन्म के वर्शन उपरान्त उनकी बाललीला का 
वर्रान कवि ने भ्रत्यन्त मनोयोग से किया है। यंथा- 


“सेसवलीलिया कीलमसीलिया । 
पहणादातिया कैश णा साविया ॥ 

घूली धूसर बवगयकड़िल्लु । 
सहजायक विलकोतलु जडिल्खु ॥" इत्यादि 


तदनन्तर भगवान के विवाह, सन्‍्तानोत्पत्ति, 
वैराग्य एवं महानिर्वाण का वर्णन कर प्रादिपुराण 
समाप्त होता है । निस्‍्सन्‍्देह आदिपुराण की कथा- 
वस्तु महाकाव्योचित प्रबन्ध कौशल से निबद्ध है । 


जत्तरपुराण में २३ कथाएँ हैं श्रौर उनमें एक- 
तानता का स्पष्ट ग्रभाव है पर घ्रित्रों के प्रसंग में 
युद्धों एवं देशविदेश के वन के साथ ही श्ञान- 
विज्ञान, दह् त-राजनोति श्रादि की गंभीर बातों को 
रखकर “महाभारत' के भ्रनुकरण पर ही ग्रथ को 
विधवकोष बनाने की चेष्टा महाकवि ने की है । 
व्यास ने श्रपने काव्य के लिए कहा था ।--'जो 
यहां है बह्दी भन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है, वह कहीं 
नहीं है ।” पर पअ्रभिमानमेर ने उससे भी बड़ों 
घोषणा की है---''इस रचना में प्रकृत के लक्षण, 
समस्त नीति, छन्द, भ्रसंकार, रस, तत्वा्थं-निए ये 
सभी कुछ भा गया है भ्रौर जो यहां है वह 
प्रस्यत्र कहीं नहीं है. धन्य हैं थे पुष्पदंत प्रौर भरत 
भिन्‍हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई ।” 


उत्तरपुराण में रामचरित्र प्रोर महाभारत भी 
है । पृष्पदन्त ने वाल्मीकि भर व्यास की मर्त्सना 
की है भौर लगता है कि महाकवि--जो स्वयं शैव 
रहे थे भौर शिवमहिम्नस्तोत्र के रचयिता थे-- 
ब्राह्मल विरोधी भावना से युक्त थे । 


रामकथा की भ्रपेक्षा कृष्णकथा में महाकवि ने 
झधिक रुचि ली टै भौर नटखट कृष्ण व प्रगल्भ 
गोषियों की लीला उन्होंने प्रेमप॒वंक चित्रित की है। 
कभी मथानी तोड़ते प्लौर कभी श्राधा विलोया दि 
लुढ़काते कृष्ण से टूटी मथानी का मोल पग्रालिगन 
मांगती ग्रोषियां बाजी मार ले गई हैं--एए 
महारी मंथरि/ भग्गी, ए यहि मोल्सु देउ प्रालिगरु, 
काले कृष्श[ के भ्रालिगन से गोली चौलों के काली 
होने पर 'मृटट जलेन जांइ पाकल्लालइ, कहकर 
नवीनता प्रदर्शित की गई है । पर कुछ की कालिय- 
दमन और गोवद्धत धारण सहला पौष््षप्रधान 
लीलाओं में उनकी लेखनोी श्रधिक सशक्त हो उठी 
है। गोवद्धत धारण से पू्व॑ घनघोर वर्षा का 
नादानुरंजित चित्र देखिए-- 


*जलु गलद भालभल। दरिभरइ सरसरइ। 
तड़यडइ तडिपडइ । गिरिफुडर, सिहिणडइ | 
मरुचलइ तरुधुलइ । जलु थलु वि गोडल वि ।” 
इत्यादि 


णशायकरुमार चरिड 

. 'एायकुमार चरिउड' पुष्पदत का £ सन्धियों 
का मनोहर खण्डकाव्य है। “श्र्‌ त-पठञुचमी-म्रत' की 
महिमा बताने के उद्देशश से रचित यह काव्य 
बन्नपि पातालपुरी शभ्ादि साम्प्रदायिक व प्रलौकिक 
स्थानों व घटवताझ्नों के बाहुल्‍य से युक्त है पर कहीं 
कहीं यथार्थ चित्रण की ऋलक भी मिल जाती है | 
जैसे वेश्याहाट के वर्णन में । यहाँ कृषि की भाषा 
का प्रवाह देखिए-- 


“कवि बेस प्रह रगगु सयप्पई। 
भिज्जद खिज्जइ तप्पइ कंप । 


ष्द 


काविनेस रस सलिलें, सिलिय 
वेवइ बलइ घुलइ रोमंधिय । 


इस काव्य में कवि का बस्तुवर्शनकौद्धल, एवं 
प्रबन्धपटुता दर्शनीय है । 


जसहरचरिड 

जसहूर चरिउ! पुष्पदन्त रचित चार संधियों 
का एक लघु खण्डकाध्य है जिसमें यदप्तेघर राजा का 
चरित्र वित है। इसमें कापालिक मत फे ऊपर 
जैनधर्म की विजय जन्मजन्मान्तरों की भत्यन्त 
जटिल कथा के ग्राश्नय से कही गई है ।. राजाधों के 
छल-कपट, परस्त्री और पुरष में भनुरक्ति, हत्या, 
प्रवंधना, चोरी आदि के बोलते चित्र खड़े किए.सए 
हैं । उदाहरशार्थ कापालिक भैरबानंद का कस्यल 
देखिए--' वर्ण वरस| वाली टोपी सिर पर दे “सखी 
है जिससे दोनों कण दढेंक गए हैं; हाथ में ३२ श्रंमुल 
का दण्ड है गले में विचित्र ग्रोमपढ्टः है; कली ग्त्नी 
चंग खडकाते श्रौर सिंगा बजाते मैरबानंद दम्भपूर्नक 
घुमता है।'' 
हरिभद्रसूरि 

हरिभद्रसूरि का काल भ्रभो निर्णीत नहीं. है-- 
मुनि जिनविजय के अनुसार इनका समय संबत्‌ 
७५७ और ८२७ के मध्य रहा होगा धौर राहुल 
संकृत्यायन के प्रनुसार संवत्‌ १२१६ के झासपास । 
उनके दो खण्डकाव्य 'णंमिणाह चरिठझ! शभौर 
'जसहर चरिउ' सुन्दर रचनाएँ हैं । 


'जसहरचरिउ' और “णेमिणाहचरिव? 

'जसहर चरि3' सुन्दर होते हुए भी नाथीन्‍्य से 
रहित है झौर पुष्पदन्त की कृति उससे भधिक पटुता 
से निबद्ध है पर 'शांमिणाह चरिउ” में तीर्थकर 
नेमिनाथजी के चरित्र का वर्शंन कर कवि ने धवल 
यश अजित किया है। सात सन्धियों भौर ८०३ 
इलोक प्रमाण के इस खण्डकाव्य की भाषा प्रति 
अ्रतंकृत और समासबहुला है। साहित्यिक सौन्दर्य 
सम्पन्न इस कृति में पुरुषसौन्दर्य का एक चित्र 
देखिए- 
नील कु तल कमल नयर्िल्लु विवाहर सिमदसरा । 
कंबुग्गीवुपुर श्र॒रुरि उरयलु । 


(बाबू. श्लोटेकाल:जैत सहृति प्रन्थ 


जुय दोहर भुय झुमल बयण सस्ति जिय कमल उप्पल । 
पड़म दलारुण करचलणु, तविय कशय- ग्रोर॑गु। 
झ्रद्ठु करिस बउ पहु हुयउ समहिय विजिय झण गु । 


प्रकृतिव॒श ते परम्परानुसार होते हुए भी भाषा 
में पौन्दर्य प्रवद्य है--'तारय--वसण कलयलंत 
तड़ सिहर पस्खसिय । 


परिस्ंदिर कुसुम-महु-विदु मिसिणाए पहँ बहु- 
क्खिय । 


धर्धात्‌ प्रश्मतकाल में तारकरूपी वस्त्र खिसक गए, 
तरूशिस्तरों पर पक्षों कलरव करने लगे झौर विशज्ञाल 
नेत्रों जँसे कमलों से मधुबिदु टपकने लगे। 

रागरजित वन में भाषा भी रंगोन हो 
उठतो है-- 

' “ब्ज्जंस गज्जंत बहु-भेय तूरं 
लभिज्जत॑ दिज्जत कप्पूर पूर 
परच्चंत ख्वंत वेसा समूह 
दसिज्जंत हिहुत वावयणत्हं ।” इत्यादि 


'प्रबन्धर्वितामणि' ओर 'कुम्तारपालप्रतिबोध' 
क्क्रिम की ग्यारहवीं शती में भेरतु गकृत 

अवन्धधितामशि' झौर सोमप्रमकृत 'कुमारपाल- 
प्रतिबोध' दोनों ही शिथिल प्रबन्धकाश्य हैं। दोनों 
में कथाप्रों का विस्तृत संचय है भौर साहित्यिक 
सौन्दर्य कम है। नीति वाकयों में दोनों ग्रथ सम्पन्न 
हैं । प्रबन्धचितामणि का भ्रधिक मुल्य उसमें निहित 
ऐतिहासिक वृत्तों के कारण है। 
खुदंसण चरिड 

- विक्रम की बारहवी शती में शयरादि मुनि 
की कृति सुदंसण चरिउ' महत्वपूण है । बारह 
संधियों में रसखित इस सुदर्शन- शरित्र में पतरनभ- 
स्कार- प्रतिदिन श्रहुन्त, सिद्ध, प्राचाये, उपाध्याय 
भौर सबंसाधु को--का महृस्व प्रदर्शित है। प्रेम 
कथा को लेकर लिखे गए हस ग्रंथ में श्र गार रस 
की प्रधानता होते हुए भी क्ाब्य का पर्येवसान शांत 
रस में ही हुआ है। इसमें नामिकाभेद, नलशिस्र- 
वरण तन, झादि के साथ ही प्रकृति के भी सुरुय चित्र 


हिन्दी के आदिकाल के जैन प्रबन्ध काव्य ८६ 


मिलते हैँ । भ्भया' की उन्सुक्त प्रशय-याचना शौर 
संसार की समस्त सुन्दर वस्तुओं के सार से विनि- 
प्रित सुदर्शन द्वारा शील की रक्षार्थ उसकी प्रस्वी- 
क्ृति में भावों का श्रन्तद्व रद्व अच्छा चित्रित किया 
गया है। धर्म के क्रोड में पोषित प्र मकाव्य के रूप 
में 'सुदंसशा चरिउ' का जैनप्रबंधकाव्यों में अनुपम 
महत्व है । 
जम्बूस्वामी रासा 

तेरहवीं शताब्दी में धरंसूरि द्वारा रचित 
जस्वूस्वामों रासा' कथावस्तु-शैथिल्य एवं संवादों 
के प्रभाव के कारण साहित्यिक सौन्दर्य से बहुत 
कुछ हीन है पर फिर भी भगवान्‌ महावोर के सम- 
कालीन जम्बूस्वामी के चरितकाव्य के रूप में उसका 
श्रपना महत्व है। पर उसमे भी बढ़कर है उसका 
भाषावैज्ञानिक महत्व क्योंकि गुजराती भौर हिन्दी 
के मूल सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला यह भी एक 
ग्रथ है जो दोनों भाषाओं में समान महत्वपूणा है। 
बाहुबलिरास 

शालिभद्रसूरिकृत बाहुबलिरास' खण्डकाव्य भी 
तेरहवीं शताब्दी की महृत्वपूर्र रचना है। इस 
धौर्य से परिपूणा' काव्य में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबलि 
की विजववाहिनी का इतना ग्रोजस्वी वर्णन है जो 
जनसाहित्य में प्रन्यत्र दुलंभ है। चंचल प्रश्वों की 
चंचल गति का बण न देखिए--- 
'हीसई हसिमिसि हणहणई, तरबर तार तोषार | 
खंडई लखुरलई खेडविय, मन मानई प्रसवार ॥" 


'तेमिनाथ चउपई' 'मल्क्षिनाथ काध्य' ओर 
'वारबनाथ चरित' 

तेरहवीं शताब्दी के सबसे महत्वपृण जैनकवियों 
में विनयचस्द्र सूरि की गणना होती है। उनके 
३ प्रबन्धकाव्य हैं--नेभिताथ चउपड्,'" 'मल्लिताथ- 
काध्य' भ्ौर 'पाइवंताथ चरिता । भ्रन्तिम दो 
खण्डकाव्यों की धपेक्षा नेमिनाथ चउपद” को 
साहित्यिक जगत में प्रधिक महत्वपूण स्थान मिला 
है| इसके दो कारण हैं--प्रथम तो यह कि यह 


सम्पूर्ण काव्य चौपाइयों में लिखा गया है जो 
सौभाग्य सर्वप्रथम इसी ग्रथ को प्राप्त हुप्ला है भौर 
द्वितीय यह कि 'बारहमासा' सर्वप्रथम यही मिलता 
है । नेमिनाथ के वैराग्य ग्रहण करने पर उनकी 
पत्नी राजल देवी का विलाप श्रावण से झ्रासाढ़ 
तक 'बारहमासा' के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
क्ावण में 'बिज्जु भबकक्‍्कद', भाद्र में 'भरिया सर 
पिल्खेवि तकहुसश रोजइ राजल देवि', 'कार्तिक में 
क्षित्तिग उस्मई सं, फाल्गुण में 'बागुति पन्नपंडति 
राजल दुक्खि कि तह रोयति', चैत्र में 'वशि वि 
कोयल टहका करइ' ब्रादि में कवि ने नारी हृदय 
की व्यथा का मामिक वशुन कर इस खण्डकाव्य 
के सौष्ठव को बहुगुणित कर दिया है। 
'संघपतिसमरा रासा! 

प्रम्बदेव कृत 'संघपतिसमरारासा' खण्डकाव्य 
संवत्‌ १३०० की रचना मानी जाती है। शाह समरा 
संघपति द्वारा शत्र जय तीर्थ का उद्धार होने पर 
कवि ने यह ग्रथ लिखा था। इनकी भाषा सरलता 
से भाज के हिन्दी पाठक की सम में आने योग्य 
है । एक उदाहरण देखिए--- 
वाजिय सख अ्रसख नादि काहन दुड़ुदुडिया । 
घोड़े चड़र सत्लारसार राउत सींगड़िया । 
तउ देवालउ जोश्रि वेगि वेगि धाघरि खु भमकइ। 
समविसम नथि गशई कोई तव वारिउ थक्‍कई ॥ 


'रेबन्तगिरिरासा' और सप्तक्षेत्रि रास 

तेरहवीं शती में रचित विजयसूरि कृत “रेवन्त- 
गिरिरासा' श्रोर चौदहवीं शरती में रचित “सप्तक्षेत्रि- 
रास, (कवि प्रज्ञात) का साहित्यिक मूल्य कम और 
घामिक प्रधिक है। 
विस्दृत अध्ययन की आवश्यकता 

इस प्रकार हिन्दी के ग्रादिकाल के कतिपय 
जैन प्रबन्धकाब्यों का एक स 'क्षिप्त प्रवलोकन यहाँ 
प्रस्तुत किया गया है। इनकी विधाभों, शैलियों, 
क्राव्य रूढ़ियों श्रादि की पूब॑ंपरम्परा एवं परवर्त्ती 
काव्य पर प्रभाव विस्तृत भ्रष्ययत के विषय हैं | ०० 


जीबन की बहुत सी बड़ी बातों को हम तब पहिंचान पाते हैं ॥ 
जब उन्हें खो देते हैं 


2८ र्‌ 2८ र 


बुरा ठो अच्छे का दुश्मन नहीं हुवा करता। अच्छे का दुश्मन तो 

बहू है जो उससे और भी अच्छा है । यह “झभोर भी अच्छा” जिस ॥ 

दिन अच्छे के समत्त उपस्थित द्वोकर प्रश्न का उत्तर चाइता है उस 

द्नि या के हाथ में राजदण्ड सोपकर इस “अच्छे' को अलग हो जाना 
। 


तर 
श् 


प्‌ है पर ८ 
संसार में जितने पाप हैं उन सबसे बड़ा पाप देश द्रोह है| 


8 है 2 है 


इस संसार में मलाई करने का भार जिसने भी अपने ऊपर ह 
लिया है उसके शत्रुश्रों की संख्या सदा ही बढ़ती रही है | किन्तु इस ह 
भय से जो लोग पीछे इट जाते हैं, अगर उन्हीं में तुम भी जाकर मिल 
जाओगे तो कैसे काम चलेगा ?” ५" 


-बाबूजी की डायरी से - 
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जेंन संस्कृति में नारी के विविध रूप 


प्रेमझ्बुमन जैन 


जे संस्कृति यम-नियम और संयम की संस्कृति 

है। उसके रवभावतः दो पक्ष हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं। प्रथम दा्शनिकपक्ष जिसके सहारे 
जैन संस्कृति भ्रपनी प्रात्मा नैवतंक प्रपृत्ति को सुर- 
क्षित रख सकी है भोर दूसरा पक्ष व्यावहारिक है, 
जिसके द्वारा वह भनन्‍्य भारतीय-संरकृतियों के साथ 
कदम मिलाकर चल सकते में समर्थ हुई है । 


जैन संरकृति ने प्रपने इन दोनों पक्षों की दृष्टि से 
भारतीय नारी की व्याख्या की है | दर्शनपक्ष ने जहां 
नारी को मोक्षमार्ग में बाधक तथा एक परियग्रह के रूप 
में देखा है, वहाँ संरकृति के व्यावहारिक पक्ष मे नारी 
को इतने ऊपर जा बैठाया है, जहां अ्रन्य भारतीय 
संस्कृतियों में स्वीकृत तारी नहीं पहुँच पाती । जैन 
संस्कृति में हमें नारी के दोनों रूपों का सम्मिश्रण 
प्राप्त होता है । जैन संस्कृति में नारी को हेय देखने 
की भावना प्रन्य सं रक्ृतियों का तात्कालिक प्रभाव 
है तो नारी को तपस्था के उच्च शिखर पर भ्रारूढ़ 
कर पूजना जैन संस्कृति के हृदय की पुकार । 


नारी के विविध रूपों का जैन संस्कृति में 
चित्रण हुप्ना है । उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक 
की कहाती वहां विभिन्न रंगों में चित्रित है। उचित 
यही होगा, नारी के समस्त पहलुओोों पर विकास-क्रम 
की दृष्टि से विचार किया जाय । 


कन्या की स्थिति 


पुत्रियां समाज के लिए बोर नहीं होती थीं 
झौर न मां-बाप के लिये अभिशाप ही। पिता 
साक्षात्‌ कला रूप पुत्री को देख कर प्रानन्दित 
होता था ।" कन्याग्रों के जन्म पर भी उत्सव 
मनाये जाते थे । माता के गभिणी होने पर ज॑से 
हिन्दू संस्कारों में पु सवन संहकार करने का निर्देश 
है, जिसमें मात्र पुत्र उत्सन्‍न होने की कामना की 
जातो है ऐसा कोई संस्कार जैन साहित्य में दिखाई 
नहीं पड़ता । प्रतः जैन संस्कृति पुद्र भौर पुत्री को 
समान दृष्टि से देखती है । 


कन्याओ्रों का छालन-पालन ढंग से करने के बाद 
उन्हें उचित शिक्षा देना, चौसठ कलाझ्रों में पारंगत 
कराना गृहृस्थ का कर्तव्य था । यही कारण है कि 
कन्यायें इतनी होशियार भौर विदृषी हो जाती थीं 
कि वे ऐसी प्रनेक समस्‍यायें जो उनके पिता नहीं' 
सुलभा पाते थे, चुटकी मारते सुलका देती थीं। 
भगवान ऋषभदेव ने भ्रपनों दोनों पुत्रियों ब्राह्मी 
धौर सुन्दरी को ऐसी छिक्षा का प्रबन्ध किया था 
कि वे दोनों भ्रंक विद्या भौर प्रक्षरशास्त्र की प्रधि- 
ष्ठात्री थी 


कंन्यायें उस समय माता-पिता को कृपा पर 
निर्भर नहीं रहती थीं। उसका पैत्रिक सम्पत्ति में 





१. झ्रादिपुराण पर्व ६ इलोक ८२. 


२. पुमान्‌ प्रमूयते येन कमंणा तत्‌ पु सवनमीरितम्‌ । 
-- हिन्दू संस्कार पृष्ठ ७३ 


३. झ्ावश्मक चूरि ६. पृष्ठ ५२२ 
४, प्रादिपुराण प्व॑ १६, इलोक |०३-१०४ 


६२ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


भी पूर्ण हिस्सा रहता था। किन्तु फिर भी वह 
झपनी नाता कलाओं द्वारा धनोपाजंन कर परिवार 
को ग्राथिक लाभ कराती थीं । झाज जैता उन्हें 
परिवार के झाश्रित होहर नहीं रहना पड़ता था । 
जैन कथाओं की कनन्‍्यायें तो राज दरबार तक में 
झपना स्थान बना चुको थीं।* 


परिवार में कन्या के उत्पन्न होने का प्र्थ था 
उस गृहरथ के ्रियरयों की सिद्धि । भ्रपती सुयोग्य कन्या 
का उचित समय पर सत्पात् के साथ विवाह कर 
देने से ग्रहस्थ को धमं, ग्र्थ भौर काम इन तीनों 
को साधने का फल मिलता है। क्योंकि जिस घर 
में कन्या जाती है, वहां की गृहस्थी पूर्ण हो जाती 
है । धरम, सन्‍्तान झौर कुल की उन्नति के लिए 
कन्या को विवाह कर लाना प्रत्येक गृहस्थ का 
कर्तव्य है ।* ब्रतः कन्या समाज व परिवार के लिये 
जैन संस्कृति में उस घुरी के रूप में स्वीकृत को 
गई है, झिस पर सम्पूर्ण मृहस्थाश्रम घुमता है । 


वैवाहिक परम्परा 

यद्यपि जैन संस्कृति निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त 
करती है, कित्तु फिर भी उसमें सांसारिक व्यवस्था 
सम्बन्धी सामग्री भी कम नहीं मिलती । ग्ृहस्थ 
जोवन का प्रारम्भ विवाह के बाद होता हैं। विवाह 
दो विषम लिगियों के पारस्परिक उस महत्वपूर्ण 
समभौते का नाम है जिसमें दोनों एक दूसरे के 
होकर बंध जाते हैं। कन्या विवाह के लिये पूर्रा 
स्वतन्त्र थी । उसे पिता तथा भ्रन्य व्यक्तियों की 
रुचि के प्रनुसार बाघ्य नहीं होता पढ़ता था। यदि 
वे चाहती थीं तो उन्हें सम्पूर्ण जीवन क्यांरा बि। 
देने के लिये समाज की प्रोर से स्वीकृति थी। 
ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दना, जयन्ती झादि वे प्रमुख 


- प्रादिपुराण पर्व ७ 
- प्रावदयक चूरि २, पृष्ठ १७-६० 
- सागर धर्माभृत २ श्र. इलोक ५६-६० 


ल्प् नाक 


स्ट न ० 


» आवश्यक चूरि २, पृष्ठ १७८ 


कन्यायें हैं जिन्होंने प्राजत्म अह्याचयय॑ पालन कर 
धर्म साधा था। 


जैनागमों में बात स्वयम्बरों के हृध्य इस 
बात के प्रमाण हैं कि कन्या ग्रपना वर चुनने में 
स्वृतन्त्र थी । वैवाहिक क्रियायें किस प्रकार सम्पन्न 
होती थीं यह झ्ौर बात है । वाभिराय इसके प्रथम 
सम्पन्नकर्ता थे। उस समय के विवाह कमर उम्र में 
नहीं होते थे। जैन क्षास्त्रों के भ्रतुतार जिसका 
बाल भाव समाप्त हो गया हो जिसके शारीरिक 
नौ अ्रंग जाशत हो गये हों तथा जो भोग करने में 
समर्थ हो ऐसे व्यक्ति विवाह के योग्य समभे जाते 
हैं। इस मान्यता के अनुसार बाल-विवाह को 
जैन संस्कृति स्वीकार नहीं करतो। झ्रतः उस 
समय की नारियां चिर वंधव्य जैसे दारुण दुख से 
दूरधीं। 

बैवाहिक क्रियाप्रों से सम्बन्धित कुछ प्रसंग ऐसे 
भी मिलते हैं जिनमें बहिन को झ्पने सगे 
भाई से विवाह करना पढ़ता था। यह उस 
समय की स्थिति है जब लोग ग्रपनी कम्याएं 
प्रज्ञात कुलों में भेजना पसन्द नहीं करते थे। 
ऋषभ देव ने प्रपनी बहिन से शादी का प्रस्ताव 
रखा था। पुष्पकेतु ने प्रपने पृश्न और पुत्री का 
परस्पर में स्वयं विवाह किया था ।* यह प्रथा 
बाद में बौद्धिक विकास के साथ-साथ लुप्त 
हो गई । 

कभी कभी कन्याप्रों को विवाह के बाद भी 
घर पर रहता पड़ता था । माता-पिता की स्थिति 
यदि श्रच्छी नहीं होती थी श्रथवा वर की श्राथिक 
स्थिति कमजोर होती थी तो लड़की माँ-बाप को 
छोड़कर नहीं जाती थी। भ्रवने पति को धर 





उमुक्क बालभावे, णवंगसुत्त-पडिवोहिए, अल भोग समत्य । शाताधथमंकथा आदि 


जैन संश्कृति में नारी के बिंविध रूप ६३ 


जमाई बनाकर रखती थो ।" कुछ ऐसे विवाहों का 
भी उल्लेख मिलता है जिनमें परस्पर बहिन बदल 
कर लोग विवाह कर लेते थे। देवदत्त ने श्रपनी 
बहिन की छादी घनदल से की थी प्रौर उसकी 
बहिन को प्रपनी पत्नि अनाया था ।* इससे यही 
प्रतीत होता है, कन्यायें परिवार की भलाई के 
लिए विवाह जैसे महत्वपूर्णा कार्यों में भी विरोध 
नहीं करती थीं । 


एक ध्रोर कम्यायें जहाँ विवाह के लिए स्वतंत्र 
थीं वहाँ दूसरी श्लोर उनका अभ्रपहरण भी कम नहीं 
होता था। विवाह का एक यह भी प्रकार था। 
ब्रासवदत्ता उदयन के द्वारा, सुबर्णे गुलिका दासी 
राजा प्रद्योत के द्वारा, रुकमरि कृष्णा के द्वारा भौर 
चेलना राजा श्रणिक के द्वारा पभ्रपहुत की गई 
थीं ।)? किन्तु इन कन्याप्रों ने, प्रपहरण द्वारा 
लादी जाने पर भी भ्रपने पतियों का जितना सुधार 
किया था शायद ही कोई ब्याहकर लायी हुई 
पत्नी करती । 


वैवाहिक परम्परा के प्रवलोकन से यही प्रतीत 
होता है कि नारी को झनेक कंठिनाईयों से गुजरना 
प्रवश्य पड़ा किन्तु उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं 
ध्राई । यहाँ हमें नारी की दुबंलता कहीं देखने की नहीं 
मिलती, भले उसे परवशता सहन करनी पड़ी हो । 


बोद्धिक नारियां 

| जैन संरक्षति के निर्माण में जितना योगदान 
पुरुषों का है उतना नहीं, तो भी तारियों का सहयोग 
कम नहीं है। राज नारियां पुरुषों के साथ कंघा 
मिलाकर चलने की बात करती हैं, उस समय वे 
ललती थीं। उन्‍होंने श्रपने जीवन की श्राहुति मात्र 
पति की सेवा करने में ही नहीं देदी बल्कि समय 


१. तायघम्मकहा १६, पृष्ठ १६६ 

२. पिधानयुक्ति पृष्ठ ३९४. 

हे. वायाधम्म कहा १६ पृष्ठ (१८६. 

४. नायाधस्म कहा २, पृष्ठ २२०-२३० 


समय पर विदृधी, धमंपरायणा, ' बौराज़ूना और 
कतेव्यनिष्ठ होकर यह भी साबित कर विया है कि 
तारी चरणा दाबने के प्रतिरिक्त भर भी बहुत कुछ 
जानती है; कर सकती है । 


विदुषी-- विद्वत्ता के क्षेत्र में हम क्राह्मी, सुन्दरी 
चन्दनबाला, जयन्ती भ्रादि का नाम गब॑ पूर्वक 
ले सकते हैं जिन्होंने श्रपनी विद्वत्ता के हरा मार- 
तीय नारी का मस्तक ऊँचा उठाया है। चन्दनबाला 
वह प्रथम बाला है जो ग्राजीवन ब्रह्मनय का 
पालन कर कई वर्षों तक भगवान महादीर के नारी - 
संध की भ्रधिष्ठात्री रही, जिसमें करीब छत्तीस हुजार 
प्राथिकाएँ थीं। ज॑न कथा ग्रन्धों में भी भ्रनेक कुदल 
उपदेशिकाशों श्रौर प्रध्यापिकाप्रों का उल्लेख 
मिलता है ।* सोम हार्मा की पुत्री तुलसा श्र भद्रा 
विद्वचा में जगत प्रसिद्ध थीं ।* 


प्रनेक नारियां विदुषी होने के साथ साथ 
लेखिका भ्ौर कवियित्री भी हुई हैं । लेखिकाश्रों में 
गुणसमुद्धि, पश्चश्री, हेमश्ली, सिद्धश्नी, विनयचूल, 
हेमसिद्धि, जयमाला भ्रादि प्रमुख नारियां हैं जितकी 
रचनाएँ दवेताम्बर साहित्य में सुरक्षित हैं। रणमति 
झ्रायथिका का 'जसह चरिए' प्लौर राममती का 
'समकितसार' में दोनों ग्रन्थ इन लेखिकाशरों की 
विद्वला प्रगट करते हैं। * कुछ ऐसी महिलामों का 
भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने स्वयं तो ग्रन्थ नहीं 
लिखे किन्तु प्रनेक प्रत्थों की प्रतिलिपियां लिख-लिखा 
कर साधुप्रों प्रौर विद्वानों को भेंट की थीं। पह 
कार्य १४-१५ वीं शताब्दी में भ्रधिक हुआ है ।* 
अनुलक्ष्मी, भ्रसुलधी, भ्रवन्ती, सुन्दरी, माधवी आ्ादि 
जन साहित्य की प्रमुख कवि सिन्रियां हैं, जिन्होंने प्रकृत 
संल्कृत भ्रादि भाषाओं में प्रपती लेखनी चलायी है।* 








५. हरिबंद पुराण पृष्ठ ३२६ 

६. पं. चन्दावाई प्रभिनन्दन प्रन्थ प्रृष्ठ ४८१ 
७. वही पृष्ठ ४८३ 

८, प्रेमी प्रभिनन्‍्दन प्रल्थ पृष्ठ ६७० 


ध्ह बाबू छोटेलाल जैन रप्रति प्रंथ 


धर्मपरायणा :--धम्म-कमं भौर ब्रतानुष्ठान में 
तारी कभी पीछे नहीं रही है। अनेक शिला- 
लेखों में जैन तारियों द्वारा बनवाये जाने वाले 
नेक विशाल गगन जुम्बी मन्दिरों के निर्माण भौर 
उनकी पूजादि के लिए दिये गये दान का उल्लेख 
मिलता है। ई. पृ. छटठवों शताब्दी में लेटक की रानी 
अद्दा, छाताती की पत्नी मृगावती, उदयन की भार्या 
वासवदत्ता, दशरथ की जाया सुप्रभा, प्रसनेजित को 
वह्लभा, मल्लिका तथा दा्धंवाहन की श्रीमती 
प्रभया ने जैन मंदिरों का निर्माण कराया था ।* 
यह परम्परा १४-१५ वीं शताब्दी तक देखने को 
मिलती है। इस तरह हमें भ्रनेक जैनधर्म की सेवा 
करने वाली धामिक महिलाभों का उल्लेख 
मिलता है । 


कला बविशारद :-प्राचीन नारी की बौद्धिक 
क्षमता हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैन 
तारियों का मू्तिकला से भी बहुत सम्बन्ध रहा है। 
मथुरा की जेनमूतिकला, जो भारतीय मूर्तिकला 
की जननी है, में नारी का प्पूर्व योगदान हैं। 
वर्तमान में प्राप्त प्रवदोषों में कम से कम पचास 
ऐसी नारियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने 
प्रपपी रुचि के भनुसार मंदिर, मूर्ति, गुफा, 
चरणवेदिका भ्रादि बनवायी थीं । भावबू की 
मंदिर की जगत प्रसिद्ध वास्तुकला सेठानी भ्रनुपमा 
की कलाप्रियता की निद्यानी है। ये समस्त कला- 
कृतियां हमारी बहुमूल्य थाती हैं। जब तक ये 
रहेंगी उन उदारबेता एवं कला-प्रेमी नारियों की 
मधुर स्मृति जागृत किये रहेंगी ।* 


वीरांगना :--प्राचीत जेन नारी एक श्रोर 
जहाँ सेवा की मूति और घमंपरायणा थीं वहां 
निर्भय और वीराडना भी । पुराणों में ऐसे कितने 
ही उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्त्री ने पति की 
सेवा करते हुए उसके कार्यों में, राज्य के संरक्षण में 


१. श्रवश्बेलगोला के शिलालेख नं. ४६१, आदि 
३. पं, चन्दाबाई भभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ४६२ 


तथा युद्ध के क्षेत्र में भी लड़कर पति को सहयोग 
दिया है। गंग नरेश के वीरयोद्धा वहंग' (विद्या- 
घर) की पत्नि 'सावियव्वे' ने पति फे साथ युद्ध में 
लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी । वह सीता, रेवती 
झ्ादि जैसी जिनेन्द्रभक्तिन तथा धर्मपराबरा भी थी । रे 
“जाक्कियव्वे' दूसरी साहसी भौर वीर नारी है 
जिसने पति के बाद राज काज सम्हाल कर राज्य- 
शासन झौर जैन शासन दोनों की रक्षा की थी। हे 


इस भ्वलोकन से ज्ञात होता है कि जैन नारी 
ने हमेशा अपना प्रादर्श जीवत बिताने की कोशिश 
की है। पुरुषों की भांति वह भी चहार दीवारी से 
बाहर निकल कर प्रास्मसाधथन भौर पर्मसाथन में 
रत हुई है। उसकी प्रपती स्वतन्त्र सत्ता कायम 
थी । वह राधा झादि नारियों की तरह पुरुषों को 
प्रमुगामिनी मात्र बनकर नहीं रह गई। इसीलिए 
जैन नारियों का जीवन पुरुषों को भी प्रेरणा का 
ज़ोत बना हुआ है। भ्राज की नारी यदि उससे कुछ 
न सीखे तो यह उसका दुर्भाग्य है । 


सामाजिक कुरीतियां श्रौर नारी 

भारतीय संस्कृति का इतिहास बतलाता है कि 
कोई भी समाज कितना ही प्नच्छा क्यों न रहा हो, 
कुछ न कुछ कुरीतियां उसमें भ्रवश्य प्रविष्ट हो 
जाती हैं। जैन संस्कृति की नारो को भी इस 
प्रवर्था से गुजरना पड़ा है । किन्तु उसके ये कुछ 
दोष गुणों की बाहुत्यता के कारण छिप जाते हैं । 


सती प्रथा--जैनागर्मों में सती प्रथा का कोई 
विशेष उल्लेख नहीं मिलता | इसका एक कारण 
यह हो सकता है कि जैन नारी प्रबुद्ध भौर निर्भर 
थो । उसे यह डर नहीं था कि पति के बाद उसके 
शील पर कोई भांच झा सकती है। भौर न बहू 
इस भनन्‍्ध विश्वास की शिकार थी कि पति के साथ 
जल जाने से ही उसके प्रति सब्बी भक्ति प्रदर्शित 


३. चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख न॑. ६१ (१३१९) 
४. श्रवशबेैलगोला शिलालेख ने, ४८६४६ 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप 


की जा सकती है | दूसरी बात यह है कि जैन नारी 
कै समक्ष प्रामिका बस धर्म ध्यान में शोष जीवन 
बिता देने का मार्ग प्रदास्त था। पभ्रतः उसे पति के 
साथ भपना जीवन होम कर देते की कोई झावश्य- 
कता प्रतीत नहीं हुई । केबल महानिशीध अ्रन्य में 
एक राजकुमारी का उल्लेख मिलता है जो सती होने 
के लिये संकल्पबद्ध थी, किन्तु परिवार के लोगों 
हारा उसे बचा लिया गया था । 


विधवा-बिवाह--सती प्रथा को रोकने में 
विधवा विवाह काफी सहायक होते हैं । जिन 
जातियों में विधवाशों के विवाह होते हैं उनमें 
नारियां पति के साथ कम ही भस्म होती हैं । या 
यों कहना चाहिये, जिस समाज में वैधब्य के 
दारुण दुख को सुख में बदलने वाली संस्थाएं हैं 
वहां भी सती प्रथा नहीं पनप पाती । जैन नारी के 
लिए पुनः विवाह नहीं खुला था। उसे भ्पना सारा 
बैधव्प पति की स्मृति में ही बिताना पड़ता था । 
उनके लिए फिर संसार में कोई सुख नहीं रह जाता 
था सिवा इसके कि वे प्रपना जीवन प्रध्यात्म की 
भोर लगायें । झतः विधवा विवाह जैन संस्कृति में 
न के बराबर है। भनेक जगह इस प्रथा का विरोध 
किया गया है। * 

जैन विधवा नारियां भ्रपना समस्त जीवन 
तपए्चचरण शझौर धर्मध्यान में ब्यतीत करती थीं । 
धनश्नी पश्रोर लक्षणवसी ऐसी विधबाएएँ थी जिन्होंने 
ज़िनदीक्षा लेकर सच्चे हृदय से समाज सेवा की 
थीं।१ इस प्रसंग में राडुल की पति भक्ति को नहीं 
भुलाया जा सकता । उसके सामने तो पहाड़ जँसी 
जिन्दगी थी भौर उप्तका विधि से विवाह भी नहीं 
हो पाया था फिर भी उसने झपने मन-मंदिर के 


देवता के पथ का ही भतुसरण किया । झतः जैन 


१. महानिसीय पृष्ठ ४२ 
२. महानिसीथ पृष्ठ २४ 
३. धर्म परीक्षा श्लोक ११-१२-१३, 


४, प्रावध्यक्ूरिण 


६ 


संस्कृति में पतिभक्ति के कुछ उदाहरण ऐसे मौजूद 
हैं, जो बेजोड़ हैं । 

विधवाविवाह की प्रथा न होने पर भी यदि 
कोई विधवा नारी निःसन्‍्तान होती थी, उसके धर 
का कार्यभार सम्हालने बाला कोई नहीं होता था 
तो बहू अपने निकट-सम्बन्धियों में से किसी एक 
के साथ सहवास कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती 
थी । किन्तु यह नियम सर्वमान्य नहीं था। जेनकथा 
ग्रन्थों में एक उल्लेख ऐसा मिलता है जिसमें 
एक सास्र ने भ्रपनी चार विधवा बहुप्रों का किसी 
झशात व्यक्ति को उनका देवर बतलाकर उससे 
सहवास कराया था । झौर वह व्यक्ति बारह वर्ष 
तक उस घर में रहा। तदनन्तर बारों स्त्रियों से 
एक एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद चला गया। 
इस कथानक को सावंभौस नियम के रूप में नहीं 
माना जा सकता । 

बहुपत्निल प्रथा :-भारतीय संस्कृति के 
प्रत्येक युग की नारी ने पुरुषों की इस ज्यादती को 
सहा है। जैन नारी कैसे छूट जाती ? उस समय 
बहु पतलित्व प्रतिष्ठा का सूचक था। महाराजा 
भरत राजा श्रेशिक भ्ादि इसके उदाहरण हैं ।* 
बढ़े ध्रादमी की पहिंचान उसके झवरोधन में दिन प्रति 
दित वृद्धि के द्वारा होती थी। कुछ नारियां पुरुष 
झपने विलासी जीवन के लिए एकत्र करते थे कुछ 
उन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त होती थीं । ध्यान रहे, ये 
सब तारियां निम्त कोटि की ही होती थीं। दास- 
दासियों की खुले श्राम बिक्री ते भी बहुंपत्नित्व को 
बढावा दिया था | क्योंकि वित्तस्त्री जेटका के रूप 
में उपभोग में ली जाती थी ।? 

पुरुषों के श्रधिकार उत्त समय बढ़े चढ़े थे । 
छोटी से छोटी बात पर भी वे पत्नी को घर से 


निकाल देसे थे । * सुभद्रा नाम की एक स्त्री किसी 


, उत्तराष्वयन १८, पृष्ठ २३६ 

- वसुमति चरित्र 

. अधघृवित्तस्त्रियौ०--आयाय॑ सोमदेव 
« भादिपुराण पर्व ४७ 
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६5 बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रम्थ 


बौद्ध व्यक्ति को ब्याही थी। एक दिन पति की 
झनुपस्थिति में एक जैन साधू सुभद्रा के घर प्राया । 
उपते पविधपृर्वक उन्हें भ्राहार दिया। तभी साधु 
की झ्रांख में किरकिरी पड़ गई । उन्हें दुख में देख 
सुभद्रा ने वह किरकिरी भपती जीभ के श्रग्रभाग से 
निकाल दी, जिससे साध्त की झांख में पीड़ा न हो । 
ऐसा करते समय शसुभद्रा का मस्तक साधु के 
मस्तक से छू गया भौर उसके माथे की विदिया का 
रंग साधू के माथे पर लग गया । तभी सुमद्रा का 
का पति भा गया | उसने छुछ भौर ही समभका। 
तथा सुभद्रा को लांछन लगा कर धर से बाहर 
निकाल दिया ।" 

पर्दा प्रथा :-- जैन मारी पर्दे को दीवार में 
घिर कर कभी नहीं रही। यह उसकी भपनी 
मौलिक विशेषता है। जैन-सम्प्रदाय में हमेदा से 
समय-समय पर धामिक उत्सव होते भ्राग्रे हैं। जेन 
गृहस्थ पूरे परिवार के साथ इन उत्सवों में सम्मि- 
लित होते हैं। नर-नारियों की सामुदायिक 
उपस्थिति प्रत्येक धामिक सभाप्नों में एक सी होती 
है । जैन कथाों के प्राधार पर कहा जा सकता 
है कि जैन-नारियां बेरोक-टोक जनसमुदाम में 
जाती थीं! अपने रिकतेदारों श्रौर सती-सहेलियों के 
यहाँ जाते की भी उन्हें छूट थी । राजा भ्रपनें पूरे 
्रवरोधन के साथ जैन ध्रुनियों के दर्शनाथ जाया 
करते थे। रानियाँ, सेठानियाँ व कन्याएँ सबके 
सामने साधुओं से प्रधन पूछती और ब्रतादि ग्रहण 
करती थीं।* गृहस्थ औरतें पतियों के साथ ग्रथवा 
अकेले ही वन-बिहार को जाया करती थीं।३ 
प्रत: जैन नारियां पर्दे की प्रथा से प्रायः मुक्त थीं । 
गणिकाएँ :-- 

गशिका भ्रथवा वेश्या शब्द से प्राज जो प्रथ॑ 
साधारणतया लगाया जाता है तथा उन्हें जिस हीन 


१. नायाधम्म कहां २, पृष्ठ २१२०-२३ ० 
२, व्यवहार भाष्य झादि 

३. आदिपुराण पर्व ४ इलोक ८६ 

४. श्रादिषुराण पव॑ १७ इलोक ८५६ 


प्रौर उपेक्षा की भावना से देखा जाता है, वह जन 
संस्कृति के स्वरूप में कहीं देखने को नहीं मिलता । 
गरिककाझों की स्थिति उस समय में ग्रच्छी थी । वे 
समाज का एक झावद्यक भ्रंग थीं । गशिकाों को 
मांगलिक भाता गया है। भगवान ऋषभ देव की 
दीक्षा के समय द्वार पर वार-पोषिताप्रों को मंगल 
द्रव्य लिए हुए खड़ी किया गया था ।४ 


गणिका का तात्पयं एक उस गण (समूह) से 
था जो जनसभुदाय का नुत्यगानादि द्वारा मनोरंजन 
कषता था । गशिकापों को रतिशास्त्र की 
झाचार्याझ्ों के रूप में स्वीकृत किया गया है । वे 
विदुषी, कसा-सम्पन्न तथा सधुर गायिका होती थीं। 
जैन साहित्य में चम्पा नाम को एक गण्तिका का बहुत 
उल्लेख मिलता है | वह चौसठ कला्नों में प्रवीण 
प्रौर धनन्य सुन्दरी थी। एक हजार स्वणां मुद्राएँ 
वहु एक रात के लेतो थी । * एक गशिका चित्र- 
कला में इतनी प्रवीश थी कि उसके यहां सहज 
नागरिक का पहुँचना कठिन था | कला पारणखी ही 
उसके यहाँ जा पाते थे। क्योंकि वह उनकी रुचि 
के भनुसार ही उनका स्वागत करती थी ।* चोज़ा 
नाम की गरितका चार वेदों और भ्रनेक सिपियों 
की जानकार थी ।” इससे स्पष्ट है, विविध कलाओं 
में उस समय नारी कितने भागे बढ़ी हुई थी। 


इन गणिकाशों का जैन धर्म से भी बहुत सम्बन्ध 
रहा है। क्‍योंकि उनके दहाँ श्राने जाने वाले लोग 
प्रायः सेठ साहुकार ही होते थे, जो भप्रक्सर जैन होते 
थे। वसन्‍्त सेना भौर चाददत्त की कथा जगत प्रसिद 
है। कुछ गखिकाएँ ऐसी भी थी जो मात्र किसी 
एक पुरुष को प्रपता शरीरापंएश करती थीं । 
पाटनिपुत्र की एक कोशा ताम की गशिका आरह 
क्य तक स्थूलभद्र के साथ रही । भ्ौर जब वह 


५४, तायाधम्म कहा श्रादि 
६. वृहत्कल्प भाष्य 
७. नायाधम्म कहा ८, पृष्ठ १०८ 


जैन संस्कृति में नारी के विविध रूप ६७ 


संसपर से विरक्त हो घुनि हो गया तो कोशा ने भी 
जिन दीक्षा ग्रहण कर ली।”? उज्जनी की 
देवदत्ा ते भी मूलदेव के साथ श्रावक धर्म स्थीकार 
किया था ।* _प्रन्य जैन धर्मावलम्बी गणिकाप्नों का 
भी उल्लेख मिलता है, जिनमें देवदत्ता प्रमुख थी । 
इसके धर देवसंघ के थ्रुनियों ने चातुर्मास किया 
था ।* गशिकाहों द्वारा अनेक जैन मंदिर बनवाने 
का भी उल्लेख मिलता है।ऐ 


साथ्दी -तारियाँ-- 

जैन संस्कृति की नारी हमेशा चाहे वह ग्रहस्थ 
जीवन में हो अभ्रथवा सनन्‍्यास जीवन में 
ग्राष्यात्मिकता की प्रोर उन्मुख रही है। 
उसका जीवन त्याग भौर तपस्था का जीवन 
था। जैन संस्कृति के उन्नायकों ने नारी को 
निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में श्राने से कभी नहीं 
रोका । भगवान महावीर ने नारी को प्रपने संघ में 
दीक्षित कर उनके श्रात्म-साथन का मार्ग खोल 
दिया था । इनके पूर्व के २३ तीथंकरों ने भी इसे 
फिसी ने किसी रूप में स्वोकारा ही था। पग्रतः 
पृर्॒षों की भांति नारियों को भी प्रात्मकल्याण 
के लिए मार्ग प्रशस्त था। विशल्या, चन्दना, 
राजभति प्रादि वे साध्वियाँ हैं जो त्याग 
ध्रौर तपस्या की मूति थीं । उनका चरित्र 
प्रतुलनीय है ।* 


ग्रनेक तारी संघों का उल्लेख जैव साहित्य में 
मिलता है। एक संघ में करीब छुनीस हजार 
नारियों के होने तक का प्रमाण है। सारी संघों 
की साध्वियों को एक शोर जहाँ ध्यान एकाग्र कर 
शात्मा का चिंतन करना होता था, वहाँ दूसरी ओर 
बाह्य कठिताईयां भी उन्हें कम नहीं थी। 
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जब वे प्रकेली भिक्षा के लिए जातीं तो उन्हें 
ग्राम के मनचलों के व्यंगबाणों को सहना पड़ता 
था । कभी कभी झनेक कामी गृहस्थ श्रपने घर की 
स्त्रियों को उपदेश देने के लिए तरुण सुन्दर 
साध्वियों को श्रामस्त्रित कर उनसे मनमानी करते 
थे। कितु उन तेजस्विती तापसियों का तेज श्र 
शील हमेशा उनकी रक्षा करता था। किन्तु इतने 
बड़े संध में कुछ साध्वियों के शोीलभंग भी हो जाते 
थे । उनके लिए कोई रियायत नहीं थी। संघ की 
झाच!र्या पता पड़ने पर उन्हें संध से निष्कासित कर 
देती थीं। इसके प्रतिरिक्त कभी-कभी नारी संघ 
को जंगल में रहने के कारण चोर डाकुपं से भी 
हानि उठानी पढ़ती थी । 


इन कठिनाइयों के बावजूद भी जैन नारी संघ 
झात्म-कल्याण के मार्ग से विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने श्रपनें धामिक प्रनुष्ठानों का पालन करते 
हुए जैनाचार्यों के श्रादर्श को कायम रखा तथा 
ग्रपने नैतिक जीवन के स्तर को हमेशा ऊँचे उठाये 
रखा | जैन संस्कृति की नारी के प्रति उदार 
प्रवृत्ति का ही यह फल था । 


स्त्रियों की निन्दा ओर प्रशंसा 

ज॑नसंस्कृति व साहित्य में स्त्रीनिन्दा के 
प्रकरणों का श्राना स्वाभाविक है। क्योंकि प्रायः 
सभी जैन साहित्य त्याग प्रौर बैराग्य को उद्देश्य में 
रख कर लिखा गया है। वेदिक संस्कृति में नारी 
का स्थान बहुत ही निम्न माना गगा है। उसे 
दासी से ऊपर उठने ही नहीं दिया गया । इस तरह 
के वातावरण में ही जैन संस्कृति का जन्म हुआ । 
भ्रतः प्रन्य संस्कृति के प्रभाव से भी हो सकता है 
स्‍त्री विधयक निन्‍्दा जंन साहित्य में प्रविष्ट हुई 
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हो। किन्तु जन साहित्य में स्त्रियों की निन्दा धौर 
झन्य साहित्य की स्त्री .की निन्‍दा में बहुत फरक 
है । जैन संस्कृति में स्त्री की निन्‍दा हमेशा मोक्ष- 
मार्ग के साथकों के प्रसंग के साथ हुई है। साधारण 
गृहर्थ ने नारी को कभी हेय नहीं समझा ! 


जैन कवियों ने जहां नारी के विषय में 
प्रशंसा के पुल बांधे हैं। वहां उसकी निन्‍्दरा भी कम 
नहीं की । उन्होंने स्त्री का मुल कफ का भण्डार, 
नेत्र दो मल के गढूढे, स्तन दो मांस के लोथड़े तथा 
नितम्यादि खून और हड्डियों का सप्ह है, इस 
रूप में स्त्री के स्वरूप को वीभत्स किया है । ऐसे 
वरानों से कौन नहीं स्त्रियों से भुक्ति चाहेगा । 
थोड़ी बहुत प्रार्सक्ति हुई भी तो यह इससे लष्डित 
हो जायेगी कि स्त्रियाँ राक्षसनियां हैं, जिनकी छाती 
पर दो मांस के पिष्ड उगे रहते हैं। वे हमेला 
विचारों को बदलती रहतो हैं भौर मनुष्य को 
ललचाकर गुलाम बनाती हैं ।* भगिनि भले शीतल 
हो जाये, विष चाहे प्रमुत हो जाय, किन्तु स्त्रियाँ 
कभी प्रपती वक्ता नहीं छोड़ सकतीं ।३ धतः 
स्त्रियों के सम्पर्क में नहीं भ्राना आाहिए। उनके 
संसर्ग से मनुष्य धर्म का पात्र नहीं रह जाता भौर 
न ही मोक्ष का साधक बन पाता है ।* क्‍्योंकि-- 
जिस उर प्रम्सर बसत निरन्तर 


तारी औगुन खान । 
तहां कहां साहिब कौ वासा 
दो खांडे, इकम्यान ।॥।*ं 
प्रतः विपवेल रूपी नारी को जब बड़े बढ़े जोगी- 
श्वरा तक त्याग कर चले गये हैं' तो हम क्‍यों 
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बाबू छोटेलाल जैन स्पृति पंथ 


उनके चक्कर में फंसे ? क्योंकि नारी शब्द का शर्थ॑ 
ही है--'न+भरि' पुरुष के लिए नहीं है शत्रू, जिसके 
समान ऐसी लारी ।” छत को कौन नहीं स्यागना 
चाहेगा । नारी बैसे हो विषंली होती है यदि उसे 
झधिक दिक्षित करा दिया जाय तो सांप को दूध 
पिलाता जेसा है” प्रादि-भादि । 


निश्चय ही ये निन्‍दा विषयक सारे कथन नारी 
के किसी एक पहल को लेकर कहे गये हैं। यह 
उसका सर्वाज् चित्रण नहों है । क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो गृहस्थ जीवन के लिए नारी की इतनो 
उपयोगिता न मानी जाती कि उसके बिना पुरुष 
का जीवन निष्फल है। वह जीते हुए मृतक के 
समान रहता है। नारी के बिता धर एक भयंकर 
भ्रटवी-सा प्रतीत होता है।* कुशल नारी ही 
गृहस्थ के प्राध्यात्मिक अनुष्ठान में पूण' सहयोग 
प्रदान करती है । उसके तिवर्गों को साधने वाली 
होती है। ग्रृहिणी ही वास्तव में घर है, ईंट-पत्थर 
के बने मकान भ्रादि नहीं "' इत्यादि । 


इतना ही नहीं नारी कीं प्रशंसा में प्राचाय॑ 
ज़िनसेन ने यहां तक कहा है कि--'नारी गुरंवती 
धत्ते स्‍त्री सृष्टिरप्रमं पदम' गुणवती स्त्रियां 
अपने गुणों के द्वारा संसार में श्रेष्ठ पद को प्राप्त 
होती हैं । जन साहित्य में स्त्री को शक्रब्ती के 
चौदहरत्नों में से एक माना गया है। धर्मपरायण 
पत्नी के ने होने पर कोई भी राजा प्रभिषेक के 
योग्य नहों समझा जाता | १” इतना उच्च स्थान 
शायद ही नारी को कहीं मिल्रा हो । 
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१०. सागारधर्मामुत दि. भ्र, दल्नोक ५६-६० 
११. जम्बुदीपपणत्ती 


जैन संस्कृति में नारी के वित्रिघ रूप ६६ 


नारी माता के रूप में हमेशा पूजी गई है। 
जिस नारी ने सीर्थद्धूर, चक्रवर्ती, बलम्रद्र श्रादि 
महापुरुषों को जन्म दिया हो वहू क्‍या कभी हेय हो 
सकती है ? भारतीय संस्कृति की जो यह सार्वभौम 
मान्यता है कि नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ 
देवता तिवास करते हैं । विन्‍तु यह मान्यता कहीं 
मान्यता ही न रह जाय यह प्राश का है। क्योकि 
बर्तेमाल समय में नारी जिन रूपों में प्रस्तुत हो 
रही है या की जा रही है वहु रूप पूजा के योग्य 
तो कभी नहीं हो सकता। 


इस प्रकार जैन संस्कृति के झालोक में नारो 
के समस्त पहलुओं को देखने से यह ज्ञात होता है 
कि नारी का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यद्यपि 
प्रस्तुत निबन्ध फे साथ यह दावा नहीं किया जा 
सकता कि नारी के समस्त पहल भ्ौर सम्पूर्रां 
रूप इसमें निहित हैं, किन्तु फिर भी यह कहते 
में संकोच नहीं होता कि नारी के विषय में कुछ 
भी सोचने झौर समभने के लिए इसकी उपयोगिता 
नहीं हटायी जा सकती । 


संक्षेप में यदि कहें तो जेन संस्कृति' में नारी के 
वे सभी रूप स्वीकृत हैं जिनके बिना मानव समाज 
का कोई भी चित्र पूरा नहीं हो सकता । कन्या के 
रूप में यदि नारी दुलारी गई है तो गृहस्वामिनी के 
रूप में उसे मात कम नहीं दिया गया। जँत नारी 
ने समस्त कलाप्नों में पारंगत हो भ्रपनी विद्वत्ता 
भौर सामथ्यं का जहाँ परियय दिया है, वहाँ धर्मं- 
परायरा भौर कतंव्यनिष्ठ होकर समाज प्लौर धर्म 
की सेवा भी कम नहीं की । आत्म साधना, त्याग 
एवं तपस्या की तो वह भ्रधिष्ठात्रो रहो है, जिसने 
लिंग छेद कर निर्वाण फो भी प्राप्त किया है। 
इस प्रकार यदि भ्रन्य संस्कृतियों ने नारी को हेय 
झभ्रौर भोग्य की वस्तु समझे उसका झपमान कर 
घोर प्रपराध किया है तो नारी के उज्जवल गौर 
समुन्नत रूप को सराहना, उसे पुरुषों के समकक्ष 
मानना, यह जन संस्कृति की नारी से 
क्षमायाचना है! 


बिप का विष ही तो अमृत है | 


कोई बात बहुत दिनों से चल्ली आ रही है, केवल इसीसे बह 
अच्छी नहीं हो जाती । सम्मान के साथ चले झाने पर भी नहीं । 
बीच दीच में उसे जाँब करके देख लेना चाहिये कि उसकी उपयोगिता 


कहाँ बक अछुण्ण है । 


--पाषूजी की डायरी से 


ब्यन्‍्कक * हु न व्न्‍न्‍न्‍मम. 


नी मा न न अर थक 


कर्म ट्वीन, उद्दे श्य द्वीत जीवन का दिवाशम्भ होता है श्रान्ति में । 


और शाम होती है अवसन्न रलानि में । 
2 है है 7९ 
सनुष्य के सन का कोई भरोसा नहीं | 
अर > »< >८ 


प्रायश्चित तो पाप के लिये होता है। जिसने पाप दी नहीं किया 
उसे प्रायश्चित की क्‍या आवश्यकता ? 


0 0 मर ५ 


जंगल में रहने याले पक्ती की अ्रपेज्षा, पिंजड़े का पत्ती ही अधिक 
फड़फड़ाता है । 


2 २५ ८ र् 


कुछ न कुछ दोप, कुछ न कुछ लज्जा की बात हर एक घर में है । 





-- बाबूजी को दायरी से 


रा मम 
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जैन समाज के आन्दोलन 


स्वामी सत्यमक्त ५ 


ज हा तक जनसंश्या का सवाल है, इस देदा कौ 

विश्ञाल जन संसश्या को देखते हुए जैन जन 
संख्या बहुत छोटी है। प्राधा प्रतिशत भी नहीं । 
परन्तु साम्पत्तिक भ्रवस्था, शिक्षा श्रादि में काफी 
महृत्त्वपूर्ण है। हिन्दू समाज की तरह यह समाज 
भी विविध जातियों प्लौर सम्प्रदायों में बेंटी हुई 
है। सौ से भ्रधिक तो जातियां हैं । और प्र'येक 
जाति के छोटे छोटे बहूत से ग्रान्दोलन हैं जो कि 
प्रायः विवाह के रीति रिवाजों को लेकर हैं। बड़े 
बड़े भ्रान्दोलन धारमिक विभाग की दृष्टि से बने हुए 
कुछ विशाल जनसंझ्या के क्षेत्र में हैं । 


जैन समाज के धामिक हृष्टि से दो भेद हैं । 
इवेताम्बर झौर दिगम्बर | ये दो भेद करीब दो 
हजार वर्ष पुराने है। इसका मतलब यह कि जैन 
समाज में दो हजार वर्ष पहले ही प्रान्दोलन शुरू 
हो गये थे। इसके बाद भी समय समय पर 
श्रान्दोलन होते रहे प्रौर समाज की शाला प्रणासाएं 
फूटती रहीं । दिगम्बर समाज में कुछ बातों को 
लेकर तेरशपंथ बीसपंथ बनें। मूति को फूल 
चढाना या न चढ़ाता, भट्टारक (जैन महन्त) को 
मानना यान मानता यही इस आन्दोलन का 
मुख्य विधय था। लकड़ी की मूर्ति बनाने तथा 
वह मूर्ति सूख कर फट ने जाय इसलिये धी, दूध 
दही प्रादि चिकती थीजों से भ्रभिषेक करने भझादि 
को लेकर काष्ठा संध बन गया । इस प्रकार 
दिगम्बर समाज कई भागों में बंटा । इवेताम्बर 
समाज में भी भनेक भ्रान्दोलनों से संघ भेद 
हुएं। प्ररहन्त देव, शास्त्र भौर साधु के साथ 
शासन देवों को स्तुति नहीं करना इस बात को 
लेकर त्रिस्तुतिक सम्प्रदाय चमका | परन्तु ये सब 


धान्दोलन भ्ौर इनसे पंदा होने वाले भेद भ्रव 
चमक नहीं रहे हैं। गौण प्रवस्था में पहुँच गये हैं । 


हाँ। सोलहवीं शताब्दी में मुसलमानों के 
मूतिपूजा विरोध से प्रभावित होकर जो भ्रान्दोलन 
हुए वे काफी प्रभावक झौर स्थायी बनते । इससे 
इवेताम्बर जन समाज दो विशाल संधों में बेट 
गया । मूति पूजज़ और स्थानकवासी । मूति 
पूजक लोग मूर्ति पूजा करते हैं और वीतराग की 
मूति को भी भ्रलंकारों से विभूषित करते हैं। स्पष्ट 
ही उन पर वैप्छाव सम्प्रदाय का पूरा प्रभाव है । 


स्थानकवासी समाज ने मुसलिम प्रभाव में 
भ्राकर मूतिपूजा ही छोड़ दी। श्रब वे श्रपने 
साधुप्रों की वन्दना करके भौर उनके दर्शनाथ यात्रा 
करके प्रपनी मूतिपूजा की प्यास बुझा लेते हैं । 
स्थानकवासी समाज भी काफी संख्या में है श्रौर 
उसकी जन संख्या ४-५ लाख तक पहुँच गई है। 


दिगम्बरों में भी सोलहवों शताब्दी में एक 
मूर्ति पूजा विरोधी सम्प्रदाय तारण पंथ के .नाम से 
खड़ा हुवा। इसने मूति हटादी परन्तु वेदी पर 
शास्त्र विशजमान कर दिये और उसी से 
दर्शन पूजा की प्याप्त बुकाई । पर यह संप्रदाय 
फैल न सका। दो हजार आ्रादमी इस संप्रदाय में 
होंगे। नाना तरह के प्रान्दोलन और उनसे पैदा 
होने बाले पंथ भेदों से जैन समाज का इतिहास 
भरा पड़ा है। परन्तु श्रव ये सब इतिहास की बातें 
हो गई हैं । 


परव्तु इस युग में पिछले साठ-सत्तर वर्षों में 
भी काफी झ्ान्दोलन हुए हैं। उनसे संघ भेद तो नहीं 
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हुआ परन्तु उनका प्रभाव प्रवश्य पड़ा भौर उनमें 
से कुछ धान्दोलत काफी मात्रा में सफल हुए । 


पर स्थानकबासी समाज के भी दो टुकड़े हुए । 
इनमें से एक तेरापंथ संप्रदाय भलग निकला जिसने 
निवृत्तिवाद की परिसीमा पर पहुँचने की कोशिश 
“क्री । सब जीव अपने झपते कर्मफल का भोग कर 
रहे हैं इसलिये उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये । 
“ इसलिये यदि कोई आग में पंस कर मर रहा है 
तो उसे क्‍यों बचाना चाहिये, आदि विधान बने । 
हालां कि ऐसी बातों के समर्थन से झ्ब बचा जाता 
है भौर प्राम जनता के सामने ऐसी बातें नहीं कही 
जातीं फिर भी प्रथकता का प्राघारभूत सिद्धांत 
वही है । जैन समाज में यह संप्रदाय भी काफी 
प्रभावक है। जन संरुया में भी एक लाख की संख्या 
तक फैला हुआ है । दिगम्बर समाज में जो तेरापंथ 
है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उनकी 
नीति में भी कोई मेल नहीं है | 


स्थानकंवासी संप्रदाय में प्रनेक भ्राचार्यों को 
मिटा कर एक आवधाय॑ बनाने का झ्लान्दोलन चला 
भौर वह बाहरी हृष्टि में सफल भी हुआ । भीतर 
ही भीतर द्वन्द है फिर भी एक प्राचायं बन गया 
है। मृर्ति पूजक सम्प्रदाय में बालदीक्षा को रोकने 
के लिये प्रान्दीलन खड़ा हुआ और इस निर्मित्त से 
सुधारकों का एक संगठन “जैन युवक संघ' के नाम 
से बना । जहां तक विचारों का सवाल है बम्बई 
में वह संघ काफी प्रभावक है । बाल दीक्षाएं रुक तो 
नहीं सकी हैं फिर भी कम हो गई हैं भऔौर उनके 
विरोध में श्रावाज भी उठती है । बडौदा जब भ्रलग 
राज्य था तब बालदीक्षा के विरोध में कानून भो 
बनवा दिया गया था । 


मूति पुजक समाज और स्थानकवासी समाज 
से भी मेरा सम्बन्ध काफी रहा है। भौर एक कायें- 
वर्ता के रूप में रहा है। इसलिये इन झान्दोलनों 
में थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी रहा है। परन्तु 
प्रभावक हिस्सा रहा हैं दि० जैन समाज के प्रान्दो- 


बाबू छोटेलाल जैन स्सृति प्रस्थ 


लतों मैं क्‍योंकि मेरा जन्म दि० जैन समाज में 
हुआ भौर काफी समय तक में दिगम्बर जेत समाज 
का पंड़ित भर कार्यकर्ता रहा है। भुझ से पहले 
दि० जैन समाज के चार भान्दोलनों का तो ध्रुझे 
ठीक तरह से पता है। दस्सों को पूजा का भ्रधिकार 
देने के बारे में एक भ्रानदोलन खड़ा हुवा थी जिसका 
नेतृत्व स्व० पं० गोपालदास थी बरेया ने किया 


शा । भब काफी प्रंशों में यह सफल है। 


. एक आन्दोलन शास्त्र छपाने के बारे में भी था । 
छास्त्र छपाने के पक्ष में प्रनेक लोग थे । विरोध में 
स्वर्गीय सेठ अम्बुप्रसाद जी सहारनपुर वाले थे। 
यह प्रान्योलन भी सफल हुआ । 


शास्त्र सुधार भादि के कुछ घान्दोलन स्वर्गीय 
श्री स्ुरणभानजी वकील ने किये थे जो दव गये । 


विधवा विवाह के प्रचार के लिये स्वर्गीय 
श्रीदयाचन्दजी गोयलींय ने किया था जो उन्हीं के 
साथ समाप्त हो गया था। इन श्रान्दोलनों के 
समय में बालक या विद्यार्थी ही था। इसलिये 
इनमें मेरा कोई हाथ नहीं था । 


फरवरी सन १६१६ में में बनारस के स्पाद्वाद 
महा विद्यालय में भ्रध्यापक के रूप में नियुक्त हुवा 
झौर उसी वर्ष एक जैन पत्र का संपादक भी बना । 
सन्‌ १६२७० में मेरे विचारों में ज॑न क्षास्त्रों के 
चिन्तन मनन के फलस्वरूप क्रान्ति हुई और उसके 
बाद हो ध्रान्दोलनों का प्रारंभ हुवा । 


पहिले तो मेरे ब्रान्दोलन बिबाह झ्ादी के रीति 
रिवाजों की लेकर हुए और वे परवार जाति में 
थे जो कि पूरी तरह सफल हो गये । 


परन्तु सबते तीत्र प्रान्दोलन दि. जन समाज 
में जाति पांति तोड़ने का था जो शभ्राज से करीब 
४२ वर्ष पहले शुरू हुआ था जिसफा पूरा भौर 
मुख्य नेतृत्व मुझे करता पड़ा था। “विजातीय 
विवाह मी्मांसा' नाम मे मेरा एक ट्रेक्ट दिल्ली में 
जोहरीमलजी सर्राफ ने छपवाया था भौर वह पुरा 


जैन समाज के आन्दोलन 


का पूरा जेनमित्र में भी छपा ) उससे यह झान्दो- 
सन भड़क उठा । रूढ़िपूुजकऊ समाज का रुख 
साधारशातः मेरे विरेंद्ध हो पह स्वाभाविक था इस 
लिये कुछ पंडित समाज के वकील बनकर मेरे विरुद्ध 
शड़े हो गये। मुझे इसके लिये सौ से प्रधिक लेख 
लिखने पड़े । पंचायतों श्रौर पंडितों से पत्र व्यव- 
हार करना पड़ा । गांव-गांव घूमता पढ़ा भ्रौर भ्रन्त 
में इन्दौर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। श्रम तो 
बहुत हुप्ा ही पेसा भी ख़बें हुकवआा। कुछ समय 
जीविका की जिंता से भी परेशान हुवा परन्तु जहाँ 
तक विचार परिवर्तन का सवाल है यह प्रान्दोलन 
पूरी तरह सफल रहा । बहुत से विरोधी पंडितों के 
विचार भी बदल गये झौर व्यवहार में भी काफी 
सफल हुवा । दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 
में दर्जनों की संख्या में जांति पांति तोड़कर विवाह 
हुए धौर कुछ प्रल्परांर्यक जातियाँ तो एक तरह से 
झापस में मिल ही गई । 


इसके बाद का प्रान्दोलन दि. जैन मुनियों के 
विरुद्ध था। स्थितिपालक जैन पंडितों ने तर्क से 
हार कर भपने बचाव के लिये दि, जैन भृनियों को 
थ्रागे किया था। इस प्रकार एक तो मुनि लोग 
दलबंदी के दिकार थे । दूसरे उनकी कुछ हरकतों 
से समाज की बड़ी हानि हो रही थो । शूद्र जल 
त्याग कराने से जैन समाज को काफी क्षति उठानी 
पड़ी थी । जांत पांत के झाधार से मनुष्य को छोटा 
समभने का सिद्धान्त न्याय के वियद्ध तो था ही 
जैनधर्म के विशठ्ध भी था तथा इसके कारण कई 
जगह जैनों का सामाजिक विरोध बहिष्कार भी 
हुआ था इसलिये भ्रात्मघातक भी था। इसलिये दि. 
जैन मुत्तियों की प्रातोचना का एक जबर्दस्त भ्रान्दो- 
लगन बन गया था। झजमेर से निकलने वाले जैन 
जंगत द्वारा यह धान्दोलन किया जाता था। 
थी फतहुचंदजी सेठी इसके प्रकाशक थे भौर में 
सम्पादक था | उत्त समय दि, जैन साधुप्रों के गुप्त- 
से गुप्त समाधार जैन जगत में प्रगट होते थे । 
जैन समाज में इस समय जैन जगसका बड़ा आतंबा 


१०३ 


था। उस समय एक कवि ने लिखा था:-- 
इस, जैन जगते की जरा हिम्मत तो देखिये 
छोटे से भुह से बम के गोले छोड़ रहा है । 

उन विनों दि. जैन भुनियों के विरोध में जो 
जैन जगत ने लिखा उसके कारण मुनिवेषियों की 
प्रंध श्रद्ा काफी कम हो गई भौर समाज काफी 
जग गया। मुतीनद्धसागर दल के रहस्यों का तो इतना 
उद्घाटन हुआआ कि दमोह की जैन पंचायत ने उस 
दल की नंगा कोली लेकर उसका बहुत सा घन छीन 
लिया । तब वह दल जबलपुर चला गया। जबलपुर 
को पंचायत ने भी उस दल के भ्रष्टाचार का डट 
कर मुकाबला किया। तब यह दल भंग हो गया ) 
तीन धुनिवेदियों ने तो प्रात्म हत्या करली । बाकी 
मुनियेद छोड़ कर भाग गये । 

उस समय स्थितिपालक पंडित जैन अगत को 
मुनि तिन्दक कहते थे। कई मुनि तो श्रावकों को 
प्रतिज्ञा देते थे कि जैन जगत को कभी न छुयेंगे । यदि 
छू गया तो तीन बार मिट्टी से हाथ धोयेंगे। फिर 
भो वे घुनि लोग ही एकान्त में उसे स्वयं पढ़ते थे । 
उस समय के जेन जगत द्वारा जो भ्ान्दोलन छेड़ा 
गया वह इतने झ्ंश में तो सफल हुझ्ला कि मुनि- 
बेष लेने के कारण ही जो भक्ति मिला करती थी 
ध्लौर दे लोग जो भालोचना से परे हो जाते थे वह 
न रही । यहाँ सक कि स्थिति पालक दल भी किसी 
न किसी मुनि का प्रालोचक बते गया । 

इसके बाद का जबर्दस्त श्रान्दोलन विधवा 
विवाह का था। सन्‌ १६२० में चित्तन करते 
करते भी विचारों में जो परिवर्तन हुदा उसने मुझे 
विधवा विवाह का समर्थक बना दिया पर इसका 
प्रान्दोलन में छेड़न सका । एक बार ब्रह्मचारी 
शीतल प्रसाद जी से मेरी चर्चा हुई। मेंने विधवा 
विवाह के पक्ष में भपनी दलीलें उन्हें सुनाई । बोले- 
विधवा विवाह के समथंत में मेरे भी विचार हैं 
परन्तु में उन्हें प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु 
मरने के पहले में लिख जरूर जाऊँगा कि में विधवा 
विवाह का समर्थक था और शायद ऐसा ही होता । 


१०५ 


परन्तु जन समाज के बुछ नेता ब्रह्मवारी जी के 
पीछे पड़े हुए थे। वे इह्मचारी जी पर जोर डालते 
थे कि या तो धाप विधवा विवाह के विचार छोड़ 
दें ग्रथवा खुल्लम खुलला विधवा विवाह के समर्थक 
बन जांय । इस बात को लेकर ब्रह्मचारी जो को 
इतना दबाया गया कि इच्छा न रहने पर भी उन्हें 
विधवा विवाह का छुल्लम झुल्ला समर्थन करना 
पड़ा । ब्रह्मचारी जी के विरोधियों को उन्हें जन 
समाज में निन्दित करने का झ्रवसर मिल गया । 
ब्रह्मचारी जी ने सनातन जैन समाज नाम से एक 
प्रलझंग समाज खड़ा कर लिया | पर ब्रह्मचारी जो 
भीतर से कट्टर दि० जैन थे। उन्हें इसका पूरा 
मोह था । सिर्फ़ विधवा विवाह के समर्थक थे और 
उस विषय में उनके बिचार पुराने प्रान्दोलकों-स्व. 
सूरजभात डी वकील, दयाचन्दजी गोयलीय श्रादि 
के समान थे अर्थात्‌ विधवा विवाह के विधय में वे 
कहा करते थे कि भले हो वह जेनघर्म के विरुद्ध 
हो पर समय की मांग है। उसके बिना जैतों की 
संख्या घट रही है आदि । ऐसे ही तकों से विधवा 
विवाह का समर्थन करते थे । उन्हें मालूम था कि 
में विधवा विवाह का समर्थक हैँ । इसलिये प्रति 
सप्ताह उनका एक पत्र मुम, मिलने लगा कि आप 
इस प्रान्दोतन का समर्थन कोजिये, में प्रसहाय 
हैं, इस भ्ान्‍दोलन को श्राप ही जोरदार बनता 
सकते हैं । पर मेरी भी बुछ परेशानियाँ थीं। जिन 
संस्थाग्रों से मेरा सम्बन्ध था विघवा विवाह के 
ग्रान्दोलन से उनको क्षति पहुँचती या मु्के उनसे 
सम्बन्ध छोड़ना पड़ता । में इन दोनों बासों के लिये 
तैयार न था । उस समय में जेन जगत कय सम्पादक 
था हो | इसलिये मैंने यह घोषित विया कि जैन 
जगत में विधवा विवाह को लेकर दोनों पक्षों के 
लेख निकलेंगे । समर्थन में भी और विरोध में भी । 
जन जगत से स्थिति पालक पंडित तो भड़कते ही 
थे इसलिये उनके लेख तो श्राए ही नहीं । इसलिये 
विधवा विवाह के विरोध में कोई लेख जन जगत म्रें 
छपने नहीं भ्राया और समथेन में भी लेख लिखने 


बाबू छोटेलाल जेन स्सृति प्रन्थ 


की हिस्सत किसी में त थी तथा यह सारा नाटक 
धुझे ही करना पड़ा । कल्पित नामों से मेंने विधवा 
विवाह के विरोध प्ौर समर्थन में लेख लिखने शुरू 
किये । कभी कल्याण देवी श्रादि के नाम से विधवा 
विवाह का विरोध करता कभी सब्यसाली के 
नाम से विधवा विवाह का समर्थन करता । कई 
वर्षों तक में सब्य साथी के नाम से विधवा विवाह 
के समर्थन में ले लिखता रहा। विरोधियों को 
उत्तर देता रहा। उन लेखों को ट्रेक्ट के रूप में 
दिल्ली के जोहरीलाल जी सर्राफ ने छपवाया। एक 
ट्रेक्ट तो करीब २४० पेजों का था| 


विधवा विवाह के पुराने समर्थकों से मेरे 
समथेन में एक अन्तर था । पहले के लोग विधवा 
विवाह को जैतधमं के विरद्ध मानवार समय की 
जरूरत के नाम से आझापद्धर्म के रूप में चलाना चाहते 
थे जब कि मेरा कहना था कि विधवा विवाह 
जनधम का भ्रग है। विधवा विवाह के रिवाज 
के बिना जैनघरम का ब्रह्मचर्याशुक्रत श्रधूरा है। 
ब्रह्मचर्याणुत्रत का मतलब है कि मनुष्य की ,उद्दाम 
काम वासना एक पुरुष या एक नारी में रीमित 
हो जाय । यह कार्य विधवा विवाह से भी होता 
है । विधवा को भी कामवासना को सीमित करने 
की जरूरत है जो कि विवाह से ही/संभव है इसलिये 
विधवा विवाह ब्रह्मचर्यागुब्रत का: , पूरक है +. 'इसो 
प्रकार कोई पृरुष यदि किसी जिषशा के साथ ' 
विवाह करके श्रपनी काम वासना; कलें। सीमित कर 
लेता हैं तो उसका यह विवाह भीः,अद्याच्याणुत्रत 
का सहायक बन जाता है। इस प्रकार दोनों के 
लिये विधवा विवाह ब्रह्मचर्याणुत्रत ही संग: है और 
ब्रह्मचर्याखुत्रत तो जन धर्म का मूजूबुत्‌ है, इसलिये . 
विववा विवाह भी मूलब्त में सहायक, बना ७ इस. 
प्रकार घामिक हृष्टिकोण से मेने विधवा विबाह का 
जोरदार समर्थन किया हालां कि यह सब सब्यसाचो 
के नाम से किया । ब्रह्मदारी जी को जब भी कोई - 
चलेअ्ज देता या ये कह देते थे कि संब्यप्तावी छे/ 
0, 


यह 


जैन समाज के आन्दोतन 


शास्त्रार्थ करे शौर वह सब लिखित होगा। क्योंकि 
में श्रपने नाम से सामने प्राना नहीं चाहता था। 
सव्यसासखी के नाम से ही सबको उत्तर देता था। 
इस प्रकार ब्रह्मतगारी जी की ढाल भी में हो था 
प्रौर तलवार भी । 


सथ्यसाची के लेखों का इतना भ्रसर जरूर हुप्ना 
कि विधवा विवाह को लोग जेनघम की बात 
समभने लगे झौर उसके बारे में जो घृणा का भाव 
था वह दूर हो गया । कुछ विधवा विवाह हुए भी । 
इस बात वा मुझे दर्द होता था कि जैनधर्मा 
की बहुत सी बातें भ्राधुनिक विज्ञान से मेल 
नहीं खाती | इसके कारण श्राज का विद्यार्थी जैन- 
धर्म के बारे में प्रशचि और प्रश्नद्धा व्यक्त करता 
है । इसलिये मेरे मन में विचार पभ्राया कि ज॑नधम्मा 
का इतना संशोधन कर दिया जाय कि यह प्राधुनिक 
विज्ञान से टक्कर ले सके । इसी समय बाबू छोटे- 
लालजी ने प्रपने सब विचारों को प्रकट करने की 
प्रेरणा दी । इसलिये 'जैनधर्म का मम" शक्षीषक 
देकर मेने एफ लेख माला 'जैन जगत! में प्रकट 
की । यह साढ़े तीन वर्ष तक लिखी गई शौर बाद 
में तीन खण्डों में करीब बारह सौ प्रृष्टों में जैन- 
धर्म मीमांस' के ताम से प्रकट हुई । इसके विरोध 
में भी लेख लिखे गये भ्रौर उनके उत्तर में भी एक 
लेख माता श्रौर लिखी गई । 


खेर इस लेखमालो में मैं दो कांय॑ बरता था। 
जैनधर्म बी जो बात झ्राधुनिक विज्ञान से मेल नहीं 
खाती थी उसे मैं निकाल देता था । और जो कमी 
मालूम होती थी उसे जोड़ देता था। इस प्रकार 
जैनधर्म को में परिपृर्ण भौर शुद्ध बनाता जाता था। 
यह सब चिकित्सा में जैतधर्म के मोह के कारण 
करता था पर जैन समाज मेरे इस आ्राचरण को 
नहीं समझ पा रहा था इसलिये मेरा विरोधी था। 
यदि मेरा बह मोह बना रहूता, तो में किसी के भी 
विरोध की परवाह ने करके जीवन के प्रन्त तक 
जैनधर्म के: संशोधत का - काये करता रहता । भले 


जल 
| हर न 


(०्श 


ही मुझे उसके लिये जैन समाज में एक नया सम्प्र- 
दाय ही खड़ा क्यों न करना पडता। परन्तु एक 
दिन चिन्तन करते करते जो नया प्रकाश मिला 
उसने यह मोह छुड़ा दिया। 

मैंने सोचा “में जेनधमं को बिल्कुल शुद्ध करने 
के लिये उसकी सब कमजोरियाँ हटा रहा हैं भ्ौर 
जो तू टियां देखता हैं वह सब भर रहा हूँ प्रगर इसी 
नीति से में संशोधन श्रत्य धर्मों का करू तो 
धर्मों में प्रन्तर क्या रह जायगा तब में सिर्फ जेन 
धर्म का ही संशोधन क्यों कर रहा हूँ। इसलिये तो 
कि भेरे पिता जैन थे । इसलिये कि बाल्यगवस्था से मुभे 
वहीं धर्म मिला परन्तु जनधमं को प्रच्छा धर्म 
समभ कर जनतपिता के यहाँ पैदा होते के लिये क्‍या 
मेंत पिता छुना था अकस्मात ही मुझे जैन पिता 
मिल गया । बुद्धि पूर्वक मेंते पिता चुना नहीं। ऐसी 
हालत में प्रन्य धर्म का भी पिता मिल सकता था 
घोर में उसही घर्म के गीत गाने लगता । वास्तव 
में यह ग्राकस्सिकता सत्य की निररयिक नहीं है। 
इसके लिये तो बिल्कुल निर्मोह बनकर निष्पक्ष दृष्टि 
से धिवार करना चाहिये।” बस ! इस विचार 
ने मुझे धामिक पक्षपात से या मोह से मुक्त बना 
दिया। में साधारणतः सभी धर्मों में समभावी 
निष्पक्ष आन्दोलक बन गया। और इनही विचारों 
का मतिमन्त रूप बना सत्य समाज'। यह सन्‌ 
(६३४ की बात है । इसके बाद जैन जगत का नाम 
बदलकर सत्पसन्देश कर दिया गया। जब मेने 
वर्धा में सत्याश्रम बनाया तब 'सत्यप्रदेश' का 
प्रकाशन भी वहीं से होने लगा । श्ौर जन समाज 
का सम्बन्ध करीब करीब उसी ढंग से छूट गया जैसा 
किसी लड़की का सम्बन्ध विवाह के बाद पीहर से 
छूट जाता है। 

बाबू छोटेलालजी निर्मोह तो नहीं हो पाये । 
मेरे विचारों से पूरी तरह मेल भी बंठा नहीं पाये 
फिर भी भेरे विचारों की कदर करते रहे भौर सत्या- 
श्रम को बीस हजार से ग्रधिक को भेंट बिना मांगे 
ही मुझे दी ऐसे कद्दां वास्तव में दुलंभ हैं।. 


७. कामाड.. अामाइ.. साधा. धाशाबा.पायम्रा>.. ००... समता. हममामक.चक्राााक.. शा. पाक ०.. बहा भ्र४क. साउथ. प्राकाकक. का. ्रभाकम+.. धंपा+. भरइकभाव+.... आयाम. 


जो समाज दुखी का दुख नहीं समझता, आपसि विपत्ति में 
हिम्मत नहीं बंधाता, बह समाज मेरा नहीं, मुझ जेसे गरीबों का 


नहीं है । 
| | >८ >८ 


मनुष्य मनुष्य में अनगिनत भेद होते हैं, परन्तु मनुष्यता एक 
चीज है जो कभी-कभी भेद की इन सारो दीवारों को लांघ जाती है । 
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अर. अामयाद७. धक्का. शशकााआकक... धमममाभा-.. आपशामका७. रोका. 


अपने सम्मान की आप रक्षा न करने से अन्यत्र सम्मान प्राप्त 
नहीं किया जा सकता । 


आदमी जिस जमीन पर गिरता है, उठने के लिए उसे उसीका 


| 

| 

। 

>> र् श ० | 
| 

सद्दारा लेना द्वोता हे । । 
| 

|| 


-बायुजी की ढायरी से 


प्रधुरा की प्राचीन कला मे समन्वय भावना 


कृष्णुदत्त बाजपेयी 


उु प्रदेश के पश्चिमी भाग में मशूरा-प्रागरा 
के जिले तथा उनके समोपवर्ती क्षेत्र क़्ज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रज का प्राचीन नाम “सूरसेन 
जनपद” था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। इसी 
मथुरा में भगवान्‌ कृष्ण ने जन्म लेकर ब्रज में प्रनेक 
शीलाए कीं। शैव तथा शाक्त मतों का विकास भी 
ब्रजभूमि में बहुत प्राचीन काल से पझारम्भ हुआ । 
धीरे-धीरे मथुरा नगरी भागवत या वैष्णव धर्म का 
प्रमुख केन्द्र बन गई । 


ईसा से कई शताब्दी पूर्व मथुरा में एक बड़े जैन 
स्तूप का निर्माण हुप्रा, जिसका नाम “बोदू” स्तृप 
था । जिस भूमि पर यह स्तूप बनाया गया वह भ्रव 
कंकाली टीला कहलाता है। इस टीले के एक बड़े 
भाग की खुदाई पिछली शताब्दीके प्र तिम भाग में 
हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध 
मूर्तियाँ मिली थीं। हिन्दू भ्ौर बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ 
इनीगिनी मूर्तियों को छोड़ कर इस छुदाई में प्राप्त 
शेष सभी मूर्तिया जैत धर्म ते सम्बन्धित थीं | उनके 
निर्माण का समय ई० पू० २०० से लेकर ११०० 
ई० तक ठहराया गया है। कंकाली टीला तथा ब्रज 
के भ्न्‍्य स्थानों से प्राप्त बहुसंध्यंक जैस मंदिरों एवं 
मूर्तियों के भ्रवशेष इस बात के सूचक हैं कि यहाँ एक 
लंबे समय तक जैन धर्म का विकास होता रहा । 


बौद्धों ने भी मधुरा में प्रपते कई केन्द्र बनाये, 
जिनमें तीत मुझ्य थे। सबसे बढ़ा केस उस स्थान के 
धास-पास था जहाँ भ्राजकल कूलक्टरी कचहरी है। 
दूसरा शहुर के उत्तर में यमुना कितारे गोकरोश्वर 
ध्रौर उसके उत्तर की भूमि पर था तथा तीसरा 
यम्ुना-तढ पर, घुवंधाट के भ्रासपास भा । भनेक 


हिन्दू देवताग्रों की प्रतिमाशों की तरह भगवान बुद्ध 
की भू्ति का निर्माण भी सबसे पहले मथुरा में ही 
मानो जाता है। भारत के प्रमुख धर्म भागवत, दैव, 
जैन तथा बोद्ध -ब्रज की पावन भूमि पर शताब्दियों 
तक साथ-साथ पल्लवित-पुष्पित होते रहे । उनके 
बीच ऐक्य के प्रनेक सूत्रों का प्रादुर्भाव ललित कलाप्रों 
के माध्यम से हुआ, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाप्रों में बुद्धि हुई । 


देशी भोर विदेशी कल्ला का सम्मिश्रण 

भारत का एक प्रमुख धामिक तथा कला-केन्र 
होने के नाते मथुरा को बड़ी छ्याति प्राप्त हुई । 
ईरात, यूनात और मध्य एशिया के साथ मथुरा का 
सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत समय तक रहा। उत्तर- 
पश्चिम में गंधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला की 
तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलत का एक बड़ा केन्द्र हो गया। इसके फल« 
स्वरूप विदेशी कला की प्रनेक विश्लेषताप्रों को यहां 
के कलाकारों ने ग्रहण किया भौर उन्हें देशी तत्वों 
के साथ समन्वित करने में कुशलता का परिचय 
दिया । तत्कालीन एशड्षिया तथा यूरोप की संस्कृति 
के प्रनेक उपादानों को प्रात्मसातू कर उन्हें भारतीय 
तत्वों के साथ एकरस कर दिया गया। शक्ों तथा 
कुषाणों के शासनकाल में मथुरा में जिस मूतिकला 
का अहुमुख्ती विकास हुआ उसमें समन्वय की यह 
भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 

प्राधीन मधुरा में मंदिरों तथा ग्रूतियों के 
निर्माण में प्रायः साल बखुए पत्थर का प्रवोग होता 
था | यह पत्थर मधुरा के समीप तांतपुर, फतेहपुर 
सीकरी, रुपवास श्रादि स्थानों में मिलता है धौर 
मूति गढ़ने के लिए मुलायम होता है । 


श्ण्ष 


हिन्दू मृतिकला के विकास को जानने तथा 
विशेष रूप से पौराणिक देवो-देवताभों के मूर्ति- 
विज्ञान को समभने के लिए ब्रज की कला में बड़ी 
सामग्री उपलब्ध है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को 
झनेक मूर्तियाँ ब्रज में मिलती हैं, जिनका समस ई० 
प्रथम शती से लेकर बारहवीं छाती तक है | विष्णु 
की धई गुप्तकालीन प्रतिमाएँ झत्यन्त कलापूर्ण हैं। 
कृष्शु-बलराम की भी कई प्राचीन मूतियाँ मिली 
हैं । बलराम की सबसे पुरानी मूति ई० पूर्व दूसरी 
शती की हैं, जिसमें वे हल भ्रौर मूसल घाररणा किये 
दिल्लाये गये हैं। भन्य हिन्दू देवता, जिनकी मूर्तियाँ 
मथुरा कला में मिली हैं, कार्तिकेय, गणेश, इन्द्र, 
प्रग्नि, सूर्य, कामदेव, हनुमान शादि हैं । देवियों में 
लक्ष्मी, सरस्वती, पावंती, महिषम दिनी, सिहवाहिनी, 
दुर्गा, सप्तमातृ का, वसुधारा, गंगा-यमुना श्रादि के 
मूतं रूप मिले हैं। शिव तथा पार्वती के समन्वित 
रूप श्रधनारीए्वर की भी कई प्रतिमाएं प्राप्त 


हुई हैं । 
जैन मूर्तियाँ 

ब्रज में प्राप्त जेन अवधोषों को तीन मुख्य भागों 
में बॉँदा जा सकता है: तीथंकर प्रतिमाए, देवियों 
की मूर्तियाँ श्ौर भ्रायागपट्ट । चौबीस तीथंकरों में से 
प्रधिकांश की मूर्तियाँ जज की कला में उपलब्ध हैं । 
नेमिनाथ की यक्षिणी श्र बिका तथा ऋषभनाथ की 
यक्षिणी चक्रेश्वरी को सूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं । 
प्रायागपट्ट प्राय. वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो 
पूर्जी में प्रयुकत होते थे । उतपर तीर्थंकर, स्तूप, 
स्वस्तिक, नंच्यावर्त झ्रादि पूजनीय चिन्ह उत्कीर्ण 
किये जाते थे । मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर 
प्रायागपट्‌्ट है, जिसे उस पर लिखें हुए लेख के पअ्रनु« 
सार लवेशशोमिका नामक एक गरिणा की पुत्री 
वसु ने बनवाया था। इस आवाग्रपट्ट पर एक 
विद्याल स्तुृप का प्रकन है तथा वेदिकाशोों सहित 
तोरण द्वार बना है। मथुरा के कई उत्कृष्ट आयाग- 
पटू्ट लखनऊ संग्रहालय में हैं । 


बाबू छोटेलाल जेल स्मृति प्रस्थ 


बुद्ध-मूर्तियों का श्रीगणेश 

भारत में भगवान खुद्ध का पूजर्न कुषाण काल 
से कई शताब्दी पहले आरम्भ हो इुका था, पर वह 
उनके चिन्हों की पूजा तक ही सीमित था । बुद्ध 
की मानव-मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था। शुग 
काल के धंत तक हम यही स्थिति पाते हैं। सांची, 
भरहुत, बोघगया, सारताथ श्रादि स्थानों से उस 
समय तक की जितनी बौद्ध कला-कृतिय प्राप्त हुई 
हैं उन पर बोधि-दृक्ष, धमंचक्र, स्तृूप, भिक्षापात्र 
झादि का ही पुजन दिखाया गया है। मूत रूप में 
भगवान्‌ बुद्ध का पूजन कहीं नहीं हुआ । मथुरा से 
भी प्रनेक प्राचीन मू्तियाँ मिली हैं, जित पर इन 
चिन्हों का पूजन मिलता है। मधुरा में हिन्दुओं के 
बलराम प्रादि देवों तथा ज॑न तीर्थंकर की प्रत्तिभाग्रों 
का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। बौद्ध धर्मानु- 
यायियों में भी प्रपने देव को मानव रूप में देखने 
की उमंग उठनी स्वाभाविक ही थी। मथुरा के 
कुधाणा-दशासक मूति-निर्माण के प्रेमी थे और उस समय 
यहाँ भक्ति-प्रधान महायान घर्म प्रबल हो उठा 
था । फलस्वरूप कुषाण-काल में मथुरा के शिल्पियों 
द्वारा भगवान्‌ बुंदुध को मृति का निर्माण हुमा । 
इधर गंधार प्रदेश में भी बौद्ध मूर्तियां बड़ी संझ्या 
में बनायी जाने लगी। मधुरा से प्राप्त बुद्ध और 
बोधिसत्व की प्रारंभिक प्रतिमायें प्रायः विशाल- 
काय मिलो हैं, जैसी कि यक्ष-मूर्तियाँ मिलती हैं । 
कला के विकास के साथ ही मूर्तियाँ अधिक सुन्दर 
बनने लगीं। भधुरा में गृष्ककाल में निर्मित 
बुद्ध की कुछ प्रतिमाशों में बाह्य सौन्दर्य के साथ 
आध्यात्मिक गांभीय का भ्रदभुत समन्वय देखने को 
मिलता है । 

बुद्ध तथा बोधिसत्व की पतियों के प्रत्तिरिक्त 
मथुरा -कला में बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनायें भी 
अनेक शिलापट्टों पर चित्रित मिलती हैं, जिन्हें 
जातक कहते हैं । बौद्ध धर्म के ग्रनुसार ब्रुद्ध 
होने के पहले भगवान्‌ कई योजियों में ब्रिचरे थे । 
उन्हीं पूर्व जन्मों वी कहानियाँ जातक-कथाएं हैं । 


मथुरा की आचीन कला में समन्वय आना 


मथुरा में इस प्रकार के हृदयों वाले कई पटट हैं। 
गौतम बुद्ध के वर्तमान जीवन की धुर्य घटनाएं--- 
यथा, जन्म, ज्ञान-प्राप्ति, धर्मन्चक्र-प्रवर्तन तथा 
प्रिनिर्वाए---भी मधुरा कला में भ्ंकित मिलती हैं। 


कला में नारी चित्रण 

मधुरा के वेदिका हतंमों पर विविध मनोर॑जक 
चित्रश मिलते हैं : सुक्ताग्रथित केदा-पाश, करां- 
कु हल, एकावली, गुच्छुकहार, कैयूर, कटक, मेखला, 
नुपुर आदि धारण किए हुए स्त्रियों को विविध 
प्राकषक मुद्राप्नों में दिखाया गया है। कहीं कोई 
प्रुवती उद्यान में फूल चुन रही है, फोई कंदुक- 
क्रीडा में लग्न है, कोई भ्रशोक वृक्ष को पैर से 
ताड़ित कर उसे पुष्पित कर रही है, या निभेर में 
स्नान कर रही है भ्रथवा स्तानोपरांत तन ठक रही 
है । किसी के हाथ में वीणा या वंशी है तो कोई 
प्रभदा नृत्य में तल्‍लीन है । कोई सुम्दरी स्तानाग्रार 
से निकलती हुई भ्रपने बाल निषोड़ रही है भौर 
नीचे हंस गिरती हुई पानी की बू दों को मोती समझ 
कर प्रपनी चोंच खोले खड़ा है। किसी स्तम्भ पर 
बेणी-प्रसाधन का हृए्य है, किसी पर संगीतोत्सव 
का श्ौर किसी पर मधुपान का । इस प्रकार लोक- 
जीवन के कितने ही हृश्य इन स्तम्भों पर चित्रित 
हैं। कुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्धित 
विभिन्न जातक कहानियाँ प्रौर कुछ पर महाभारत 
ध्रादि के हृषय भी हैं । इसके प्रतिरिक्त प्रनेक 
प्रकार के पशु-पक्षी, लता-फुल ध्ादि भी इन स्तम्भों 
पर उत्की् किए गए हैं। इन वेदिका स्तम्भों को 
श्रुगार भौर सौन्दर्य के जीते-जागते रूप कहना 
चाहिए, जिन १९ कलाकारों ने प्रकृति तथा मानव 
जगत्‌ की सौंदर्य राशि बिखेर दी है । भारतीय कला 
में इन वेदिका-स्तम्भों का विशेष स्थान माना 
जाता है । 


यक्षादि मूर्तियाँ 


मधथुरा-कला में यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, सुपर्णा 
तथा अप्तराधों की श्रनेक मूर्तिय| मिलती हैं। ये 


१०६ 


सुख-समुद्धि तथा विलास के प्रतिनिधि हैं। संगीत, 
नृत्य भौर सुरापान इनके प्रिय विषय हैं। यक्षों की 
प्रतिमाएं मथुरा कला में सबसे प्रधिक मिलती हैं । 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण परखम नामक गांव से प्राप्त 
लगभग ई० पू० २०० में निर्मित विदश्वालकाय यक्ष- 
मूति है। एक दूसरी बड़ी मृति मथुरा के बड़ौदा 
गाँव से प्राप्त हुई है। ये मूतियाँ चारों श्रोर से कोर 
कर बनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन सभी दिशाओं 
से हो सके । कुषाण काल में ऐसी ही मूर्तियों के 
समान विशालकाय वोधिसत्व प्रतिमाएँ निमित 
की गई । 

यक्षों में कुबेर तथा उनकी स्त्री हारीती का 
समान बड़े भहृत््व्का है। इनकी प्रनेक मृतियाँ 
अधुरा में प्राप्त हुई हैं । कुबेर यक्षों के श्रधिपति 
तथा धन के देवता माने गये हैं। बौद्ध, जैन तथा 
हिन्दू--इन तीनों धर्मों में इनकी पूजा मिलती है। 
कुबेर जीवन के प्रानन्दमय रूप के चोतक हैं प्रौर 
इसी रूप में उनकी अधिकांश मूर्तियाँ मिलती हैं। 


यक्षों की तरह प्राचीन बृज में तामों की पूजा 
बहुत प्रचलित थी। नाग श्लौर नागिनियों की बहु- 
संख्यक भूतियाँ ब्रज में मिली हैं। इनकी पूजा 
समृद्धि और संतान करने वाली मानी जातो थी | 

ब्रज में शक और कुृषाण शासकों की श्रनेक 
महत्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार को 
मू्तियाँ भारत में भ्न्यत्र नही मिली | कुषाण राजा 
विमर्कड फिसेस, कनिष्क श्रादि शासकों तथा शक- 
रानी कंबोजिका की प्रतिमाएं प्रब तक प्राप्त हो 
चुकी हैं। शासक लंबा फोट तथा सलवार के ढंग का 
पायजामा पहने दिखाये गए हैं। कम्बोजिका को 
भारतीय साड़ी पहने दिखाया गया है। ईरानी तथा 
यूनानी पुरुष-प्रतिसाओों के कई सिर भी मथुरा-कला 
में प्राप्त हुए हैं । 


लोकजीबन का चित्रण 


मथुरा-कला में विविध धर्मों के देवों की भनेक 
प्रकार की मूतियों के मिलने के अतिरिक्त ऐसी 
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कृतियाँ बहुत मिली हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यतया 
लोकजीबन से है। इनमें मिड्दी की मूतियों का 
स्थान बड़े महत्व का है । यद्यपि भिदटी की कुछ 
मूतियाँ देवी-देवताग्रों विशेषतः हिन्दू देवताध्ों 
की भी मिली हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी है । 
प्रधिकांदा मिटटी की मूर्तियाँ नागरिक तथा 
ग्रामीण लोक जीवन पर प्रकाश डालती हैं । 
मथुरा संग्रहालय से इनकी संझुया बहुत भ्रधिक 
है। ये झ्धिकतर टीलों में से तथा यघुता नदी से 
प्राप्स हुई हैं। इनके सुख्य दो प्रकार हैं: एक तो 
वे जो मौयंकाल में था उसके पूर्व मातृदेवियों भादि 
की मूर्तियों के रूप में हाथ से गढ़कर बनाई जाती 
थीं भोर दूसरी सांचों के द्वारा बनी हुईं। दूसरे 
प्रददार की मूतियाँ शुमकाल से लेकर लगभग पूर्व 
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मध्यकाल तक की पायी जाती हैं। ईसजों पूर्ण २०० 
से लेकर ६०० ई० तक की मुण्मृर्तियों की संख्या 
सबसे श्रधिक है | इनमें से कुछ तो लड़कों के खेलने 
के लिए बनती थीं, जँसे हाथो, थोड़े, गाड़ी पग्रादि 
खिलोने । शेष सूर्तियाँ वे हैं जिनमें जीवन के विविध 
झंगों का वसा ही प्रदर्शन है जैसा कि हम पाषाण 
पर पाते हैं । 


' मथुरा की प्रचुर कलाराशि में वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति के प्रध्ययन की प्रत्यन्त मुल्यवान्‌ सामग्री 
उपखब्ध है। यहां के कुआल कलाकार पझ्ननेक देशी 
एवं बिदेशी तत्वों तथा भारतीय धम-दर्शन की 
विविध धाराह्नों का समन्वित रूप प्रस्तुत करने में 
सफल हुए । 


आँखों देखी भी अ्रसंभब घटना किसी से मत कट्टो, उस पर 


स्टज विश्यास नहीं किया आता | 
2५ 4 र्ष ५ 
जो सचमुच ही जमा चाहता हो उसे तो श्षमा करना ही चाहिये । 
2५ ्प रू 8 श 


बुख चाहे कितना ही बढ़ा क्‍यों न हो, उसे सहने में दी तो 
मनुष्यल है। 
--बाबूजी की डायरी से 


भट्टारकय्ुगीन जेन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


ः प्रो० ढॉ* नेमीचन्द्र शास्त्री, आरा 


कृषि या लेखक प्रपने चतुदिक फैले हुए विएव 

को बेवल बाह्य नेत्रों से ही नहीं देखता, 

बल्कि प्रस्तदचक्षु द्वारा उसके सौन्दय्य एवं वास्तविक 
रूप का प्रवलोकन करता है धौर जगत के अनुभव 
के साथ भपना व्यक्तित्थ मिलाकर जड़चेतनात्मक 
विश्व का निरीक्षण करता है। वह जीवन के 
सर्बोक्षम क्षणों का साक्षात्कार कर प्रपने सौन्दये 
दोध को बाह्य जगत की प्रतेक रूपता श्लौर 
प्रन्तजंगत की रहस्यमयी विविधता प्रभिव्यकत 
करता है| पही कारण है कि साहित्य किसी भी 
जाति या सम्प्रदाय का दर्पए! होता है भोर उसमें 
लोकोशर भ्राल्ह्ाद उत्पन्न करने की क्षमता विशमान 


रहती है । 


जैन साहित्य में संस्कृत-काव्य का सूत्रपात्त 
धाषायं समम्त भरद्र के स्तोत्र-साहित्य से होता है, 
पर विकास की चरम सीमा भट्टारक युग में पाई 
जाती है। विधिध विषयक जिपुल रखनताएं इस युग 
में लिक्षी गई हैं।. रखना परिमारा की दृष्टि से 
यहू युग पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। यह सत्य है कि इस 
पु में कुछ ही भट्टारक प्रतिभाशाली हुए हैं। 
पर भ्रत्थ रणना और ग्रन्थ संरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक 
भट्टारक ने मोगदान दिया है । संस्कृत, प्राकृत भौर 
ग्रपक्ष॑ंद भाषा का प्रौद भ्रष्ययन भले ही भट्टारकों 
हे ने किया हो पर पुरानी परम्परा के भनुकरण 
पर उकसभाषाप्नों सें पर्याप्त साहित्य का प्रसयन 
किया है। दर्षन, सिद्धांत, ज्योतिष, श्रायुवेद, 
काम्य, प्रसंकार प्रभृति विषयों की श्रभिशता भट्टारकों 
में बर्ंमात थी। मे केवल मठाधीश के रूप में ही 
अपनी विशज्ञादुद्धि का चमत्कार जत-साधारणश के 
समक्ष उपस्थित नहीं करते थे बल्कि राजा महा- 


राजापों भ्ौर सेठ साहुकारों को प्रेरित कर स्वयं 
साहित्य-सजन के प्रतिरिकत श्रन्य विद्वानों भ्रौर 
कवियों से भी ग्रन्थ रचना कराते थे । धर्मप्रचार 
करना, जन साधारण को धर्म के प्रति श्रदालु 
बनाना, स्वयं ग्रन्थ लिखना, श्रम्य विद्वानों से 
लिखवाना एवं सरस्वती का संरक्षण करना 
भट्टारकों का जीवन लक्ष्य था। कई भट्टारकों के 
फार्यकाल में प्रार्य प्रस्थों की सहस्रों पाण्डुलिपियां 
तैयार कराई गयी हैं । ब्रत विधान, पूजा-पाठ एवं 
जीवनोपयोगी ग्रौषधि तस्त्रादि विधयक साहित्य 
का प्रणायन इस युग में नियत: सर्वाधिक 
हुमा है । 

भट्टारक सम्प्रदाय के उल्लेख नयीं दाती से ही 
उपलब्ध होने लगते हैं पर इस युग का झारम्भ 
१३ वीं शरती से होता है। प्रतः १३वीं छाती से 
१८ वीं शाती तक का समय भट्टारक युग के भन्तगंत 
परिगरित है। इन छह सौ वर्षों के काल में साहित्य 
प्रौर संस्कृति के प्रचार का ध्वज भट्टारक वर्ग के ही 
हाथ में था। प्रारम्भ में यह वर्ग निश्चयतः निस्पृही, 
त्यागी, ज्ञानी भौर जितेन्द्रिय था । हाँ, उत्तरकाल 
में भट्टारकों में ऐसे दोष भ्रवश्य हृष्टिगत होते हैं 
जिन दोषों के कारए यह वर्ग प्रपने कर्तव्य से च्युत 
तो हुप्रा ही, साथ हो साहित्य के स्तर भौर धर्म के 
स्वरूप विवेचन में भी भ्नेक कमियां उत्पन्न हो गईं। 


दूसरी झोर इस काल खण्ड में हवेसाम्बर 
सम्प्रदाय में मुनि भौर यतियों का वर्ग भी साहित्य 
सजन में प्रदत्त था। इस वर्ग के लेखक भौर कवियों 
ने भी भट्टारक युगीन भ्रबृत्तियों का भ्रनुसरण किया। 
साथ ही कुछ ऐसी साहित्यिक विधाएं भी प्रादुभू'त 
हुईं जिनका साहित्यिक मूल्य पूब॑ग्॒गीन साहिस्य 
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की अपेक्षा कुछ भिन्न था। यों तो भट्टारकों के 
समान ही दवेताम्बर सम्प्रदाय के कवि श्लौर लेखक 
भी नवीन भावों भोर सन्दर्भो के स्थान पर समस्या 
पूर्त्यात्मक या हेमचन्द्राचार्य जैसे प्रतिभाशाली 
ग्राचार्यों के पदचिन्हों का भ्रतुसरण करते रहे । 
संक्षेप में उक्त छह सौ वर्षों के कालखण्ड को जैन 
संस्कृत साहित्य का पुनरावृत्तवाल भी कहा जा 
सकता है। हम इस कालखण्ड को भरट्टारक युग के 
नाम से इस लिए झ्भिहित करेंगे कि इसे युग में 
भट्टारकों ने ही प्रमुख रूप से बहुसंख्यक रचनाएं 
निबद्ध फी हैं। इस युग की प्रभुख साहित्यिक 
प्रवत्तियां निम्नांकित हैं :--- 


१, पौराणिक चरितकाब्य 
लघु प्रबन्ध काब्य 
सन्देश या दूतकाव्य 
प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमुलक ऐतिहासिक साहित्य 
सन्धानकाव्य 
सूक्ति साहित्य 
स्तोत्र एवं पृजा-भक्ति साहित्य 
नाटक 
६. चरित्र या प्राचारमूलक धाभिक साहित्य 
१०, समस्यापृरत्यत्मक साहित्य 
११. स्याय, दर्शन, भौर आध्यात्मिक साहित्य 
१२, संहिता विधयक्र विधिध साहित्य 
१३. टीका-टिएिणी विषयक विविध साहित्य 
१४. कथा और पुराश विषयक साहित्य 
१५. कोष, छन्द एवं प्रलंकार विपयक साहित्य 


आम एक 8 75006 2020 


१-वीराणिक चरित काव्य विषयक प्रवृत्ति:- 
जैन साहित्य में चरित नामास्त काव्यों का 
प्रारम्भ जटासिंह नन्दि के वरा'पड्र चरित से होता है 
इस साहित्यिक प्रवृत्ति में एक साथ च्रित, दर्शन, 
श्राचार, रोमान्च, प्र मं, कामतत्व ध्रीर भक्तितत््व का 
समकाय पाया जाता है, भदट्टारक युगीन चरित काव्यों 
में चरित्र-विकास की भ्रपेक्षा पौराणिकता ही प्रसुख 
हैं । इस कोटि के कार्यों में पौराणिक कथाप्रों को 


११२ 


ग्रहण कर वर्णान विस्तार भशौर चमत्कार के बिना 
ही कथा के विकासऋ्म में चरितों को निबद्ध करने 
का प्रयास किया है। - परिणाम यहू निकला है कि 
इस युग के पोररिक चरित काव्य सम्प्रदाय विशेष 
की सीसा में आबद्ध होकर घमंकथ -काव्य बन गये 
हैं। काव्य चमत्कार एवं रसोद्रोधन के लिये जिस 
सौन्दर्यानुमूति को प्रावश्यकता कवि को रहती है भौर 
जिस सोन्दर्यानुभूति की प्रभिव्यज्जना से कवि 
पौराशिक इतिवृत को काव्य बनाता है उसका प्राय: 
प्रभाव ही इस युग के काव्य में रह गया। संक्षेप में 
इस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:- 


(१) कथावस्तु में गहनता की अ्रपेक्षा व्यास 
का समावेश श्रौर काथ्य के स्थान पर पौराणिक 
भायाम का विस्तार 

(२) सुक्ष्म भावों की ध्भिव्यंजना के स्थान पर 
उपदेश स्थापना का प्रयास । काव्य के प्ररोताओ्रों ने 
कवि-धर्म का निर्वाह न कर कथावाचक के धर्म का 
निर्वाह किया है। फलतः: काव्य-तत्व के स्थान पर 
उपदेश तत्व ही प्रमुख है । 


(३) घटनाओं, पात्रों या परिवेश की सन्दर्भ 
पुरस्सर व्याख्या के रधान पर केवल वातावरण के 
सौरभ का हो नियोजन महाकाव्यों के वस्तु वर्सानों 
में इस प्रकार का व्यापक चमत्कार निहित रहता 
है, जिससे पाठक घटलाओं झौर पात्रों के साथ 
साधारणीकरण को प्राप्त हो जाता है। भाव किसी 
पात्रविशेष के न होकर जन-साधारण के बन जाते 
हैं, पर भट्ारक-युग के चरित-काब्यों में साधारणी- 
करण को प्रक्रिया यथोजित रूप में घटित नहीं हो 
सकी है। इसका प्रधान कारण यही है कि उस युग 
के कवियों ने काव्य का वातावरण न उपस्थित कर 
सीधे कथा का ही भारम्भ कर दिया है। फनतेः 
काव्य रस के स्थान पर पाठक को पौराशिक कथा 
का रस ही उपलब्ध हो पाता है । 


(४) कथावस्तु के प्रवाह एवं उसकी मामिकता 
के निर्वाह के हेतु कथानक गठन में सघनता के स्थान 
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पर क्षिथिलता ही समाविष्द है । कथानक में जिस 
प्रकार की शलखला औरक्रम बद्धता चरित-काव्य के 
जिये भ्रपेक्षित है, उसका समावेश इस पघुग में न 
हो सका । 

(५) प्रास्मोत्यान या चरितोत्यान के मूल 
सिद्धान्तों को काव्य ऐोली में रखते का प्रयास । 
वर्शानों भौर कार्य व्यापारों के वैविष्य के प्रभावों में 
उक्त सिद्धान्त काव्यरूप में उपस्थित न होकर 
धर्ंशास्त्र के रूप में ही भ्रतुस्त हुए हैं | प्रम, 
विवाह, मिलन, राज्याभिषेक, सैनिक-प्रस्थान, 
नगरावरोघष, युद्ध, दीक्षा, तपश्चरश प्रादि का भावु- 
कतापूर्ण वरांत ने होकर केवल कथात्मक वर्णन 
हुआ है । कर्मफल की प्रनिवायंता दिखलाने के लिये 
जन्म -जन्मान्तरों की कथाएं भी चलते रूप में ही 
प्रायोजित हैं । 

(६) घरित्र काव्यों का उदय रत्लन्नय की 
साधना दिखलाना है। आरम्भ से ही इस विधा के 
लेखकों ने उक्त उदय को चरितार्थ किया है । 
मट्टारक युग के कवि भी चरित का उद्घाटन रत्त- 
त्रय के परिपाएव में करते रहे हैं | प्रस्तर इतना ही 
रहा है कि चन्द्रप्रभवरित, प्रधुम्नवरित श्रादि ग्रन्थ 
में लक्षण भौर व्य्जना के भाधार पर ही रत्नत्रय 
की व्याख्या प्रस्तुत की थी; बिल्‍्तु भरट्टारक युग 
की रचनाप्नों में भ्रभिधा शक्ति की ही मुख्यता है । 
पुरातन बथानकों की पुनराश्ृत्ति होते भौर काव्यगुरों 
के क्षेण होने के कारण उदंदय की व्यज्जना 
काव्यरूप में न हो सकी । 


(७) सन्दर्भ भौर प्राष्यानों में बहुत कम 
नवीनता का समावेश होने से शैली में चमस्कार 
भ्रौर प्राकर्पेश! की कमी है; इतने पर भी कथारस 
की सरसता ने चरितकाथ्य में प्रवाह गुणा की पूर्रा 
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रक्षा की है। पाठक एक साथ उदात्तचरित, भक्ति 
ध्ौर बारित्र प्राप्त कर लेता है। 


(८) दाशेनिक पिद्धान्तों की व्याख्या भौर 
विश्लेषण भी सामान्‍्यरूप में निहित हैं, भ्रतः कथानक 
की रोचकता भक्षुण्ण है । 


पौराशिक चरित काव्यों की प्रवृत्ति का स्‍्रारम्भ 
भट्टारक युग में कवि वर्धमान के बरॉगचदित से 
होता है | प्रारम्भिक झौर भट्टारक युगीम इस प्रवृत्ति 
का भन्तर इस काथ्य में सुस्पष्ट रूप में मिलता है । 
चरित विश्लेषण की शैली का खूपान्तर यहीं से 
भद्गारक के वराजड्भवरित से होता है। इनका समय 
ई० सन्‌ १३६३ है। ' भौर ये दशभकत्यादि महा- 
शास्त्र के रचयिता वर्धभान घुनि से भिन्न हैं। इस 
महाकाव्य में १२३ सर्ग भौर ११४५ पद्च हैं। ' 
कवि ने भनुष्टुप्‌ एलोकों में १३५३ इलोक संख्या 
बतायी है । इस युग के चरित काव्यों में यह उत्तम 
रचना है । इस प्रवृत्ति के प्रनुसरणकर्सा कई 
भट्टारक हैं. । 

विक्रम की पन्द्रहवीं शती में भट्रारक सकलकीति 
ने शान्तिनाथ घरित, वद्ध मानचरित, मल्लिनाथ 
चरित, धन्यकुमार चरित, * सुदर्शन चरित, »ै 
जम्बू स्वासी चरित शौर श्रीपाल चरित की (रचना 
की है। वे सभी पौरारिषक चरित काव्य हैं। इनमें 
न तो वस्तुव्यापार बरणणनों का विस्तार है और न 
मर्मस्पर्शी सन्‍्दर्भो की योजना ही । कथा जीवन 
व्यापी है श्रवश्य, पर उसका प्रवाह उस पहाड़ी नदी 
की तेजधारा के समान है, जो श्षीत्र ही स्थल को 
प्राप्तकर लेती है । इसी शताब्दी में ब्रह्मजिनदास 
ने रामचरित और हनुमच्चरित की रचना की है। 
सोलहबी शती में ब्रह्म नेमिदत्त ने सुदर्शन चरित, 


शासक पोज यदथाहका+३२-भ+अ+पम८व हा तमृपधाध्पीफप म> 4-2 ५५३७७५५५ “+» ७ २५3५५» +न मनन न्‍प+-न पक नबनग. '(कम्मरा9अ 5 काना भ ७ नाम +++५.५८०3 9) 0>१७७३3 «3७५५५ ३७७३५५+-क 3-33) कमआ५ 333) ++3५+»3+3० ७ कमा &५०७»+++म 
१--जैम शिला लेख संग्रह प्रथम भाग, मारिकचन्द दि० जैन प्रन्थमाला, बम्बई सन्‌ १६२८ ई७ 


दे० २२१ 
२--बरांग चरित्र, सोलापुर, सन्‌ ३६२७ ६० 


३--४ घुकुमाल चरित धर सुंदर्शशवरित--रावजी ट्ाराम 


म्‌ दोशी, सोलापुर द्वारा ऋणदाः वी० मि०स. 


र२श५श और बो० नि० स० २४५३ में प्रकादित । 
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क्षीपाल चरित, धन्यकुमार चरित और प्रोतिकर 
महामुनि चरित का प्रसायन किया है। इसी सदी में 
शुभचद्ध द्वितीय द्वारा चर्द््रभ चरित, पद्मनाभ 
चरित, जोवन्धर चरित, श्रेिक चरित और कर- 
कण्जुचरित की रचना सम्पन्न हुई है। भ्रन्य चरित 
काण्यों में शावदेव सूरि का पाएवं नाथ चरित, 
(ई० सम्‌ १३४५ ), जयसिंह का कुमारपाल 
भूपाल़ चरित ( सन्‌ १३६६५ ६० ), पह्चनन्दि का 
आई मान चरित (६० सन्‌ की चौदहवीं शती ) 
/ भुनि भद्र का शान्तिनाथ चरित (ई० सम्‌ की 
चोदहवीं छाती ), पूर्ण भद्द के धन्यद्ालिभद्र 
चरित और कृतपुण्य चरित (ई० सन्‌ तेरहवीं 
शर्ती ), धर्मंघप का नागकुमार चरित ( सन्‌ 
१४५४ ई० ), दोड़ुय्य कवि का भुजबलि चरित 
( सोलहवीं दती ), जयतिलक के सुलसा चरित 
झौर हरि विक्रम चरित (सन्‌ है३४६-१४१३ 
ई० ), वादिचन्द्र का सुभग सुलोचना चरित (सन्‌ 
१४५४ ई० के लगभग ), जमन्नाथ का सुधेण चरित 
( सत्‌ १६४३ ई० ), पदमसुन्दर के पाइवेनाथ 
चरित झौर जम्यू चरित ( विक्रम १७वीं शती ) 
एवं सोमकीत्ति के प्रद्मयम्न चरित भौर यशोधर 
चरित प्रसिद्ध पौराणिक चरित काथ्य हैं। पौराशिक 
चरित काव्य की प्रवृत्ति का विस्तार भट्टारक युग 
में खूब हुआ है । यशोधघर के भ्राख्यान को लेकर 
सुन्दर चरित काव्य लिखे गये हैं। भ्रहिसा घमं 
श्रौर कमंसंस्कारों की प्रबलता का विश्लेषण 
करने के लिए हनुमान, सुदर्शन, श्रीपाल भर 
यशोधर की कथा वस्तु में काट-छाँट कर पौराणिक 
चरित काव्यों का प्रशयन इस युग की एक प्रमुख 
साहित्यिक प्रवृत्ति है | 
२. लघुप्रबन्ध काव्य-- 

जिन काव्यों में जीवन व्यापी दथा के होने पर 
भी कथा विभाजन आठ या छः सर्गों से क्रम में हो, 


बाबू छोटेलाल जैन स्तृति प्रम्थ 


वे लघु प्रबन्ध काव्य कहलाते हैं। खण्ड या जीवन के 
किसी झषाय विशेष की कथावस्तु के न होने से इन्हें 
लण्ड काव्य नहीं माता जा सकता है। लघु प्रबन्ध 
काब्यों में सबब श्रेष्ठ उदाहरण वादिराज का यशो- 
धर चरित है । हमारे प्रभीष्ट युग में चारित्र सुन्दर 
गरि। का महीपाल चरित्र (१५ वीं झ्तती), भद्टारक 
रत्तचन्द्र के सुमौम चक्रवर्ती चरित, * और भद्रबाहु 
चरित * (वि० सं० १६८३), माण्िक्य देव के 
भनोहर चरित, भुनिचरित भौर यक्षोधर चरित 
( बि० सं० १३२७-१३७५) एवं मण्डलाचार्य धर्म- 
चन्द्र कवि का गौतम जरित * (वि० स॑० १७२६) 
भच्छे लघु प्रबन्ध काव्य हैं। इस प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषता यह है कि सानुबन्ध कथावस्तु के रहने पर 
भी कल्पनाध्क्ति का विराट रूप एवं विभिन्‍न मानस- 
सिक दक्षाए प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं। लघु 
प्रबन्ध काव्य शौर पौराणिक चरित काव्यों में भ्रन्तर 
इतना ही है कि पौराशिक चरित काव्यों में यत्र- 
तत्र प्रलंकार, प्रकृति चित्रण, कथा विस्तार 
एवं पौराणिक मान्यताझों का निर्देश उपलब्ध होता 
है, पर लधु प्रबन्ध काम्यों में केवल कथा का विस्तार 
ही उपलब्ध होता है भलंकार औौर वस्तुयर्णन प्रत्यन्त 
संक्षेप में प्र कित रहते हैं। कबियों ने प्रायः भ्रनुष्टुप्‌ 
छनन्‍्द का ही व्यवहार किया है। कथा का विभाजन 
छः सगे या इससे कम ही सर्गों में पाया जाता है। 


३. दूत या सन्देश काव्य-- 

विप्रलम्म स्छ गार या विरह की पृष्ठ मूमि 
को सेकर इस कोटि के काव्य लिखें गये हैं। जैन 
कवियों ने दूतकाब्यों में श्रृंगार रस के वातावरण 
को तयी काव्य परम्परा द्वारा नयी दिशा शोर नया 
मोड दिया है । त्याग और संयम को जीवन का 
पाथेय समभते दाले कवियों ने प्रपनी संस्कृति के 
उच्चतत्वों तथा पाइबंनाथ भौर नेमिनाथ तीथ॑'कर 


“हिन्दी भ्नुवाद सहित दि० जैन पुस्तकालय सूरत से १६४३ में प्रकाशित 
२-- हिन्दी प्रनुवाद सहित दि० जैन पुस्तकालय घुरत से बी० नि० सं० २४७६ में प्रकाधित 
“उपदवुक्त संस्था द्वारा बी० नि० सं० २४५३ में प्रकाशित 
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के जीवनवृत्तों को इन काथ्यों में श्रकित किया है । 
विक्रम का नेमिदृत * (ई० सन्‌ १३ वीं शती का 
पन्तिम चरशा), मेरतुग का जैनमेथदूत * ( सन्‌ 
१३४६-(१४१४ ६०), चारित्र सुन्दर गणि का झौल- 
दूत* (१५४ वीं शती ), वादिचन्द्र सूरि का पवन 
बूुत* (१७ थीं छाती), वितयविजमय गणि का 
इन्दुदूत + (१८ वीं शती), मेघविजय का मेघदूल 
समस्‍या लेख * ( १८ वीं शती) एवं भ्रज्मात नाम 
वाले कवि का चेतोदूत"* प्रॉप्य हैं। विमलकीत्ति 
गरि का चत्वधदूत भी. उक्त विधा सम्बन्धी रचना 
है । इन समस्त सन्देश काब्यों में साहित्यिक सौन्दर्य 
के साथ जीव व्यापी सत्यों की भ्रभिव्यण्जना हुई 
है । शील, संयम, तप, त्याग, भावशुद्धि और साधना 
का समन्वय इन काव्यों में पाया जाता है । धोर 
शध्रगार की धारा को वेराग्य की ओर मोड़ देना 
साधारश प्रतिभा का कार्य नहीं है । 


४. प्रबन्धात्मकः प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक 

साहित्य-- 

ऐतिहासिक तथ्यों का प्राधार ग्रहण कर 
काव्य लिखने की परिपाटी संस्कृतकाव्यपरम्परा्रों 
में कोई नथीन नहीं है । भट्टारक झौर कवियों ने 
प्रपने भ्राश्रयदाता प्रथवा प्रनन्य भक्तों की कीत्ति को 
झरक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उनके तथ्य पूर्ण 
जीवनवृत्तों को रोचक भाषा में निबद्ध किया है, कवि 
सर्वाननद ने भ्रपने जगहू चरित में "१ बताया है कि 
वि० सं० १३१२-१३ १५ में गुजरात में बीसलदेव, 
भमात्तवा में मदनवर्मा भौर काशी में प्रतापसिह का 


४--जैन प्रंस, कौटा, थि० सं० २००४५ में प्रकाशित 
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छासन था । इस समय गुजरात में भयंकर दुशिक्ष 
पड़ा । राजा वीसलदेव के पास प्रन्न का भ्रभ व 
था; धतः प्रजा भूल से तड़पने लगी । जगड्ुशाह ने 
प्रम्तदान देकर राजा शोर प्रजां की रक्षा की। 
नयचन्द्र के हम्मोरकाव्य में हम्मीर अर श्रलाउह्दीन 
खिलजी के बीच सम्पन्न हुए युद्ध की ऐतिहासिक 
घटता का वर्णन है । भट्टारकों द्वारा बिरखित ग्रस्थों 
की प्रशस्तियाँ भी ऐतिहासिक हृष्टि से कम महत्त्व- 
पूर्ण नहीं हैं। प्रायः प्रत्येक्ष काव्य या पुराण के 
भन्त में भ कित प्रश्नस्ति में भ्राचायों प्रौर पट्टों का 
इतिहास पाया जाता है । भट्टारकों द्वारा निवद्ध 
पट्टावलियाँ और ग्रुवविलियाँ भी ऐतिहासिक तथ्यों 
की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। श्रध॑ ऐतिहासिक तथ्यों 
से युक्त देवदत्त दीक्षित कृत स्वर्शाचल महात्म्य 
(वि० सं० १८४५) का प्रन्तिम प्रध्याय भी 
भट्टारक परम्परा का इतिहास प्रवंगत करने के 
लिए उपयोगी है । 


४. सन्धान काव्य 

संस्कृत भाषा में एक ही वस्तु के प्ननेक पर्याय- 
थाची शब्द और एक ही शब्द के प्रनेक भ्रर्थ पाये 
जाते हैं । सन्धानात्मक काब्यों के साथ श्रनेका 
थंकरतोत्र भी इस युग में रते गये । कहा जाता है कि 
एक बार सम्राट्‌ भ्रकवर की विद्वत्सभा में ज॑नों के 
“एगस्स सुत्तस्त भ्रनन्तों प्रत्यो' वाक्य का किसी ने 
उपहस किया । यह बात महोपाधष्याय समयसुन्दर 
को बुरी लगी और उन्होंने उक्त सूत्रवाक्‍्य को 
सार्थकता बतलाने के लिए “राजानों ददते सौख्यम्‌! 


१०-- जैन प्रात्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १६८० में प्रकाशित 


६--पशोविजय प्र थमाला, बाराशसी 


७-- हिंदी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्मई, सन्‌ १६९१४ 
८--जैन साहितप वर्धक सभा, शिरपुर (पक्चिम खानदेश) वि० सं० १६४६ 
६--जैन भ्रात्मास द सभा, भावगनर, जि० सँ० १६७० 

१०--वपयुक्त संस्था द्वारा घि० सं० १६८० में प्रकाशित 

१६१--झात्मातन्द जैन सभा, सभ्बालां सिटै, १६२५ ई० 
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के १०२२४०७ ग्रर्थ किये । वि० सं० १६४६ 
श्रावश शुक्ला तअ्योददी को जब सम्राट ने काइमीर 
का प्रथम प्रयाण किया त्तो उसने प्रथम शिविर 
राजा श्री रामदास की वाटिका में स्थापित किया । 
यहां सनन्‍्यया के समय विद्वस्सभा एकत्र हुई जिसमें 
सम्राट श्कबर, शाहजादा सलीम, प्रनेक सामन्‍्त, 
कवि, वैयाकरण एवं ताकिक विद्वान सम्मिलित 
थे | कविवर समयसुन्दर ने श्रपता यह पग्रन्य पढ़- 
कर सुनाया जिसे सुन कर सभी सभासद प्राइचर्य 
चकित हुए। कवि ने उक्त भ्रथों में से भ्रसम्भव या 
गोजना विरुद्ध पड़ने वाले भ्र्थों को लिकालकर इस 
अ्न्थ का नाम “प्रष्टलक्षी' रखा । मेघविजयगरि 
का सप्तसन्धान, काव्य भी इस युग की भ्रमुल्य 
रचना है । भट्ठा रकों ने सन्धानात्मक-काव्य प्रवृत्ति 
का अनुप्तरण नहीं किया है। 


६--सूक्ति-साहित्य-प्रवृत्ति--उपदेश, नीति भौर 
प्रेम सम्बन्धी काव्यों को सुक्ति या सुभाषित काव्य 
कहा जाता है। लोकवृत्त भ्रथवा नेतिक शिक्षा का 
निरूपण काव्य की भप्रनुरंजनकारिणी भाषा में 
सम्पन्न होने से यह काव्यविद्या भी सहुंदयों को 
पग्रपपी और शाइष्ट करती है । शर्करामिश्रित 
ग्रोषधि के समान काव्य चमत्कार उत्पन्न करना 
सूक्ति काव्य का लक्ष्य होता है। यों तो सूक्ति काव्य 
के प्रनेक भेद-प्रभेद किये जा सकते हैं, पर प्रधान 
हूप से धामिक सूक्तिकाव्य, नैतिक सूक्तिकाव्य 
श्रौर काम या प्रेम परक सूक्तिकाब्य ये तीन उसके 
उपभेद हैं । इन काव्यों में लोकवृत्तानुकूल उपदेश एवं 
ऐहिक जीवन को सुखी बनाने वाले सिद्धान्त काव्य 
चमत्कारों के साथ निवद्ध रहते हैं। सुक्ततयों भें 
इस की समस्त विशेषताएँ और चमत्कृति के समस्त 
उ्पकरण समाहित पाये जाते हैं । छब्द-चमत्कार 
और अर्थंत्रमत्कार का जो समयाय सृक्तियों में 
उपलब्ध रहता है वह प्रबन्ध में नहीं | हमारे इस 
अभीष्टयुम में अहंददास का भव्यजनकण्ठाभरणु 
(१३ वो शती), सोमप्रभ का सूक्तिसुक्तावलि काव्य 
(१३ वीं शो), पद्मानन्द का वेराग्यशतक, विमल 


थायू छोटेल्ञाल जेन स्मृति पंथ , 


कबि का प्रध्मोत्तर माला काव्य और विवाकर प्ुनि 
का श्यगारबंराग्यतरंगिशी काव्य ( १५ वीं दाती ) 
झचिकर रचनाएं हैं। भट्ठवारक सकलभूवण विरचित 
उपदेशरत्नमाला में तप, दान, पूजा, स्वाध्याय भ्रादि 
का सुन्दर / चित्रण किया गया है । उनका समय 
वि. सं. की १५ वीं क्षतों है । जयसेन सूरि कृत 
धमंरत्नाकर भी सूकितकाध्य है। कुलभद्र का सार- 
समुण्बय, धर्मनीति प्रधान सूक्तिकाध्य है । कवि ने 
नीति झौर ज्ञान की बातें मर्मस्पर्शी दौली में व्यक्त 
की हैं:--- 


नारितकामसमो व्याधिनास्ति मोह समो रिपुः। 
तास्ति क्रोधसमों बन्हिनार्ति ज्ञानसमं सुखम्‌ ॥२७॥॥ 
विषयोरगदष्टस्य कषाय विषमोहितः । 

संयमो हि महामन्त्रस्त्राता सर्वत्रदेहिनाम्‌ ॥२०॥॥ 
धर्मामृतं सदा पेयं दुःखातद्भुविनाशनम्‌ । 

यस्मिन्‌ पीते परं सौरु्य जीवानां जायते सदा ॥६३॥ 


3. स्तोत्र श्रोर पूजा-भक्ति सादित्य-- 
भटटारक-युग में इस श्रेणी के साहित्य का 
सर्वाधिक सृजन हुआ है। इस प्रकार के साहित्य में 
परमात्मा, परमेष्टी या प्रन्य देवी देवताग्रों का 
स्तवन, पूजन या भक्ति श्राख्यान व्शित रहते हैं । 
जँत दर्शन में भक्ति का रूप दास्य, सरूय श्रौर माधुये 
भाव से भिन्न है; क्योंकि कोई भी साधक अपनी 
चिकनी चघुपष्टी प्रश्ंसात्मक बातों द्वारा बीतरागी 
प्रभु को प्रसन्न कर उतकी प्रसन्नता से भ्पने किसी 


लौकिक या अलौकिक कार्य को सिद्ध करने का 


उद्देदय नहीं रखता है और न परम वीतरागी देव 
के साथ यह घटित ही हो सकता है। यतः बीत- 
रागी प्रात्माओं की उपासना था भक्ति का 
झ्रालम्बन पाकर मानव का अंचल बित ध्षरभर के 
लिये स्थिर हो जाता है झौर श्राराध्य के गुणों का 
स्मरण कर भक्त शअ्पने भीतर भी उन्हीं गुरों को 
विकसित करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस 
युग में महाकबि प्राक्षाधर का जिनयशकल्प ( १३वीं 
धरती ), बरह्मजिनवास की जम्बूद्वीप पूजन, धमन्तब्रत 


भट्टारक युगीन जैन संस्कृत-साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


पूजन, मेघमालोधापन पृजन, ६ १५वीं शती ); प्रह- 
श्रतेसापैर का श्र्‌तस्करधं पूजन ( १६वीं शत्ती ) 
गुजर का भअ्रतन्तजिनब्रत पुजन ( १७वीं छाती ) 
शिवराज का पट्चतुविद्वतिजिनाचन' ( १७वीं छत्ती.) 
चन्द्रकीति के पंचमेरु पूजन, श्रनन्तश्रत पूजन और 
नन्‍्दीदवर विंधात ( १७वीं पत्ती ) विद्याभूषण के 
ऋषि मण्डल पूजन, बृहत्‌ कलिंकुण्ड पूजन भ्रौर 
सिस्चक्र मन्त्रोद्धार स्तंवन पूजन ( १७वीं छाती ) 
घृधवीर के भर्भचक्र पूजन झौर बेहत्‌ चक्र पूजन 
( १६वीं शी ) विश्वंसेन का पण्णवति क्षेत्रपाल 
पूजन ( १६वाँ शी ) सकल कीत्ति के पंचपरमेण्ठि 
पूजन, अण्टान्हिका पूजन, षोठशकारंण पूजत, और 
गणधघरवलय पूजन ( १६वीं शती ) एवं अक्षेयराम 
का चतुदंशीब्रतोद्यापन पूजन (१६वीं छाती ) 
उल्लेख्प हैं। स्तोत्रों में पच्मनन्दि के बीतराग स्तोन्न, 
शान्तिजिन स्तोत्र, रावण पायवेनाथ स्तोत्र श्रौर 
जीरावली पार्श्यनाथ स्तवन ( १५वीं शती ) ब्रह्म- 
श्र्‌तसागर के पराएवंनाथ' स्‍्तवत और शान्तिनाथ 
स्तबन (१६वीं शती ) जिनप्रभगूरि के सिद्धान्तागम 
स्‍्तव, पाश्वे स्‍्तव, गौतम स्‍्तव, वीर स्तव, चतु- 
विद्यतिजिन स्तव, निर्वाणकल्याण स्तव, ऋषभजिन 
स्तवन, प्रजितजिन स्तव॒न, नेमि स्‍्तवन, श्री मन्त्र 
स्तवन, श्री शारदा स्तवन शभ्रौर शान्तिजित स्तवन 
( १४वीं शती ) एवं सकलकीति का परमात्मराज 
स्तोत्र ( १५ वीं छाती ) प्रमुख हैं। ब्रतोद्यापन एवं 
द्रत विधान सम्बन्धी रचनाएं भी इस युग में 
निर्मित हुई हैं । 


छ. भाटक--- 

जैन संस्क्ृत-साहित्य में रूपकों का विकास 
नवमी शती से हुआ है । साथ्टफों के घिकास की 
दृष्टि से संत्‌ ६००-१३०० ई० तक स्वरशंकाल 
माना जा सकता हैं। भट्ठारक-प्रुग में लिखे “गये 
नाटकों में बादिच्रन्द्र का ज्ञानसूर्योदय ( विक्रम 
संबत्‌ १६४८, माथ शुक्ला भ्रप्टमी ) भर यशचन्द्र 
का मुद्रित कुमदचद प्रसिद्ध हैं। यह सत्य है कि 
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इन नाटकों में नवीन दौली या नवीन भावों का 
समाविद्द महीं हो सका है । 


६. चरित्न या श्राचारमूलक धार्मिक साहित्य- 

प्रवृत्ति-- 

इस आवृत्ति के साहित्य-निर्माताश्रों में भट्ठारक 
सकलकीत्ति, शुभचर्र, सकलभूषण, ज्ञानभूषण, 
धमंकीत्ति, मेधावी, सोमकीत्ति, रायमल्ल नेमिदत्त, 
जिनदास श्रौर ज्ञानकीत्ति श्रादि प्रमुख हैं । इस 
प्रवृत्ति में श्रावकाचार' या चारित्रोत्थानक तत्वज्ञान 
सम्बन्धी रचताएँ आती हैं। “रत्नकरण्ड श्रावका- 
चार' के श्रमुकरण पर श्रधिकांश रचनाएँ निर्मित 
हुई हैं। पण्डित प्राशाधर जेसे स्वतन्त्र-चिन्तक 
मनीषी भी इस प्रवृत्ति के झनुसरणकर्ता हैं । इनके 
सागारधर्मायुत और प्रनगारधर्मामृत इस बुग की 
प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। अन्य रचनाग्रों में सकल- 
कीत्ति के धर्-प्रशनोत्तर श्रावकाचार और मूलाचार 
प्रदीप ( १५वीं सदी ) ब्रह्मनेमिदत का धर्मोपदेश 
पोयूषवर्षी श्रावकाचार (१६वीं सदी ) पद्मनन्दी 
का श्रावकाचार सारोद्धार ( !४वों सदी ) श्रम्नदेव 
का ब्रतोद्योतन श्रावकाचार (अनुमानतः १४-१५वीं 
शती) नरेख्द्रसेन का सिद्धान्ससार ( अ्रमुमानतः 
१३-१४वी शती ) गोविन्द का पुरुषार्थानुशासन 
( १५वीं शती ) शुभवन्द्र का श्रष्यात्म तराज्भजणी 
ग्रन्थ (१६वों द्तो) ज्ञानभूषण के सिद्धान्तसार, 
परमार्धोपदेश और श्रात्मसम्बोधन ( १३वीं सदी ) 
एवं सोममेन का त्रिवर्णाचार उल्लेख्य हैं। 


१०. समत्यापूर्चष्याप्मक साहित्य-- 

भट्टारक-युग में श्वेताम्बर कवियों ने समस्या- 
पूत्ति को लेकर कई सुन्दर काव्य ग्रन्थों का प्रशयन 
किया है। कवि मेघविजयगरित ने नैषध महां- 
काब्य के प्रथम सर्ग के सम्पूर्ण इलोकों की समस्या- 
पूत्ति कर शान्तिनाथ चरित की रचना की है। 
इस काश्य के प्रथम चरण में तैयध के प्रथम चरण 
को, द्वितीय चरण को, तृतीय को तृतीय चरण में 
झौर चतुर्थ में चतुर्थ चरण को निभोजित कर 
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सम्पूर्श प्रथम सग॑ को श्म्माविध्ट कर दिया है। 
इस काव्य में छह सर्ग हैं। इसी कवि ने भा 
काव्य के 'प्रत्येक एलोक का भ्रन्तिम चरण लेकर 
और तौत पाद स्वयं नये रचकर विजयदेवसूरि के 
चरित को निबद्ध कर देवानन्द काप्य का प्रशमन 
किया है। कवि ने माध के चरणों का नया हो 
झ्रथ॑ निकाला है। माघ में जहाँ जहाँ इलोक के 
प्रथम, हितीय, तृतीय भौर चतुर्थ चरण में यमक 
है वहाँ-बहाँ समस्यापूर्तिकार ने यभक रखकर 
बढ़ी चतुराई से भर्थानुसन्धान किया है। भट्टारक 
कवियों ने भक्तामर स्तोत्र भौर कल्यारा मन्दिर 
स्तोन्न की समस्या पृत्तियाँ की हैं । 


११. न्याय दशेन विपयक  प्रश्ृत्ति-- 

भट्टारक युग में प्रमेयरत्तमाला झौर तत्त्वार्- 
सूत्र पर वृत्तियां लिखने के साथ-साथ न्याय झौर 
दर्शन विधयक एकाष स्वतन्त्र शचना भी लिखी गई 
है । भट्टारफ धर्ममूषणयति का न्यायदीपिका प्रस्थ 
बहुत ही उपयोगी प्रोर सारगर्भित है। भद्वारक 
प्रभाचन्द्र का तत्वाधेरत्नप्रभाकर ( १५ वीं शी) 
तस्वाथंदोध के लिये प्रवेशद्वार है । भट्वारक 
शुभचन्द्र का संशयवदनविदारण भौर कारण रगच्छीय 
शुभचन्द्र का पड़दर्शन प्रमाणप्रमेयानुप्रवेश जैन 
स्याय की सुन्दर रचनाए हैं । 


१०, संद्विता विषयक त्िब्रिध साहित्य--- 

जन साहित्य में दो प्रकार के जीवन मूल्य 
दृष्टि गीचर होते हैं । प्रथम वे जीवन पूल्य हैं जो 
भौतिक, शारीरिक सम्पत्ति तथा सुखभोग के त्याग 
से सम्बन्ध रखते हैं भौर दूसरे ऐहिक सुखभोग के 
साधनों को प्राप्त करने के लिये तन्त्र-मन्त्र ज्योतिष 
एवं श्राराधना के उपयोग पर जोर देते हैं । 
प्रनेकान्तात्मक जैन दृष्टि उक्त दोनों प्रकार के 
जीवन-मृल्यों का समन्द्रय प्रस्तुत कर भ्रन्तिम लक्ष्य 
त्याग या निवृत्ति को ही महत्व देती है। विजयप 
के भाई नेमिचन्द्र का प्रतिष्ठा तिलक (आनन्द 
संवत्सर ( वि० सं० १३ वीं सदी ) विजयप के पुत्र 


वायू छोटेछाल जैन स्टृति पन्य 


समस्तभद्र का केचलज्ञान प्रशनजूड़ामशा (९३ थीं 
दाती) भकलंक देव की प्रकलंक सहिता (प्रमुमानतः 
१५ वीं शती) माघनन्दि की माधनन्दि संहिला 
(प्रमुमानतः १३-१४ वीं क्षती) सिहुनन्दि का क्रत- 
विधि निर्शय (१७ थीं शसती) चलत्सेन घुनि का 
केवलज्ञान होरा (प्रनुमानत: १६ बीं शी) भद्र- 
बाहु संहिता (१५ वो शती) मल्लिषेण के काम 
बाण्डाली कल्प, ज्वालामालिनी छल्प भौर भैरव 
पद्मावती कल्प (१३ बीं शती ) धर्मदेव का शान्तिक 
विध्षि ग्रन्ध ( १४५ वीं शत्तो) ऐम्यपार्य का जिनेन्द्र 
कल्याणाम्युदय ( बि० सं० १३७६ सिद्धार्थ संवत्सर) 
इस प्रवृत्ति की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। पन्ञ-मन्‍्त्रों 
के कई संग्रह भी इस युग के भट्टारकों ने लिखे, । 
जैन सिद्धान्त भवन धारा ने यन्त्र-मन्त्र संग्रह मन्त्र 
प्रनुष्ठान एवं मन्त्र समुच्चय प्रभृति कई कई रचनाएं 
उपलब्ध हैं। इन रचनाधों के रचयिताप्रों के सम्बन्ध 
में इतिवृस- उपलब्ध नहीं हैं । 


१३. पुराण और कथा साहित्य--इस प्रवृत्ति 
का पूर्णा बिकास भरष्टारक-्युग में हुओ्ला है। भूत 
सागर सूरि की षोडशकारणा कभा, मुक्तावलि कथा, 
मेस्पंक्तिकया , लक्षण पंक्ति कथा, मेघमाला, सप्स- 
परमस्थान, रविवार, चन्दनथष्ठि, क्षाकाहपंचमी, 
पृष्पांजलि, नि.शत्य सप्तमी, शावण द्वादशी, रत्तत्रय 
श्रादि २३ ब्रत-कथाएं इनके व्रतकृथाकोष में निबद्ध 
हैं। श्र्‌तसागर उत्तमश्नं णी के कथाकार हैं। इमका 
समय वि० सं० १५००-१५७५ के मध्य है । कवि 
जिनदास का ब्रत कथा कोष ( १५-१६ वीं छाती ) 
ब्रह्मनेमिदत का श्राराधघना कथाकोष (१६ वीं शी) 
झौर ललित कीत्ति की नन्‍्दीध्वरत्रत वाया, श्रनन्त- 
व्रत कथा, सुगन्ध दशमी कथा, रत्नत्रय व्रत, प्राकाण 
पंचमी कथा, धनकलदा कथा, निर्दोष सप्तमी कथा, 
लब्धि विधान वा, पुरन्दर कथा, कर्मनिजंरा कथा, 
मुकुट सप्तमी कथा, घतुदंशी कथा, दह्म लक्षश व्रत 
कथा, पुष्पांजलिब्रत कथा, श्रक्षय निधि दणमी कथा 
नि:शल्यापण्टमी व्रत विधान बथा, संप्त परमस्थान- 
कथा तथा पटरस कथाएं उल्लेखनीय हैं। इसका 


भट्टारक युगीन जैन संस्कृत-साहित्य दी प्रवृत्तियाँ 


समय अनुमानतः विक्रम की १६वीं छाती है। 
गुरबन्द्र की मौनब़्स कथा (१७वीं छाती) सोमकीति 
की सप्तव्यसन कथा समुक्यय (१६वीं झती) भी 
इस युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। पुराणों में 
केशव सेन का करणामसत पुराण ( माघ वि० सं० 
१६८८), सकलकीति का पाइबंनाथ पुराण (१६वीं 
धाती) ब्रह्म कामराज का जयपुराण (वि० सं०) 
१४६०, शुभचन्द्र का पाण्डब पुराण (वि० सं० 
१६०८१) ब्रह्म कृष्णदास का सुनिसुत्रत पुराण 
(१७वीं सदी) शिवराम का भ्रष्टमजिनपुराण सं ग्रह 
(!७वीं सदी) चन्धकीतति के पा६द्वपुराणा श्र 
ऋचषभपुराण, श्रीभूषण के पाण्डब पुराण शांतिनाथ 
पुराण बंध पुराण ( १७वीं सदी) धमंकीत्ति का 
पद्मपुराण एवं प्ररणमणि का भ्रजितनाथपुराण 
(१८वीं शती), सुन्दर पौराणिक क्ृतियाँ हैं। 


१४. टीका टिप्पणा विषयक साहित्य-भद्ठा- 
रक युग में टीका टिप्पणा विषयक साहित्य प्रवृत्ति 
का पर्याप्त पलल्‍लवन हुश्ला है। सहद्लकीति की 
त्रिलोकसार टीका (१५वीं छाती) प्राशाधर की 
भूपालचतुविशति टीका श्रौर मूलराधना दपंण 
(१३वों छाती ) सोमदेव की त्रिभंगीसार टीका 
(१७वीं शती) नेमिचर्द् -की द्विसस्धान काव्य की 
पदकौमुदी टीका (१७वीं सदी) शुभचन्द्र की स्वामि 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा संस्कृत टोका (वि० सं० १६१३) 
झौर पाइवंनाथ काव्य पंजिका, योगदेव की सुखबोध 
वृत्ति ( १७वीं सदी) ज्ञानभूषण भौर सुमतिकोति 
की करमंकाण्ड टीका (१५वीं श्ती ) ज्ञान भूषण की 
तेमि निर्वाणं पंजिका (१६वीं छती) कमल कीति की 
तत्वसार टीका (१६वीं सदी) श्रीदेव की यशोधर 
काव्य पंजिका (१५वीं सदी) काष्ठात्वयी प्रभावर्ध 
की तस्वाथरत्न प्रभाकर टीका ( १५वी संदी ) 
पष्डित प्रभावस्र की पंचास्तिकाय प्रदीप भ्रौर 
द्रण्यसंप्रह- बूत्ति एवं तोड़ानगर के राजा मानसिह 
के मंत्री वादिराज की वास्भटालंकार भ्रवचूरि 
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कविचन्द्रिका (बि० सं० १४२६९) प्रसिद्ध टीका 
रचनाएं हैं। श्र तसागर सूरि ने इस युग में यशध्तिलक 
अन्द्रिका, तत्त्वाधंवृत्ति' जिनसहुख्ताम टींका, महा- 
भिषेक टीका, षटपाहुड टीका, सिद्धभक्ति टीका, 
सिद्धचक्राष्ट टीका और तत्वत्रय प्रकाशिका ये श्राठ 
प्रसिद्ध टीकाएं लिखी हैं । धमंदशर्माम्वुदय श्लौर 
अन्द्रभभचरित पर टिप्पणा भी इस युग में लिखे 
गये हैं । 
१४, कोष, छन्द और अलझ्कछार-- 

भ्रलंकार, छन्‍्द और कोष प्रादि विषयों पर 
इस युग में भ्रल्प रचनाएं ही प्रस्तुत हुई हैं। श्रीधर 
का विध्वलोचन कोष (१६ वो शती) कोष विषयक 
उत्तम रचना है। यह अ्रपने विषय में भ्रमर कोष 
भ्ौौर मेदिनी से भी उत्तम एवं बहुमूल्य क्ृति मानी 
जा सकती है। प्रल॑कार ग्रन्थ में विजयकीसि के 
छिष्य विजयवर्णी की ह#ह३गाराणंव चन्द्रिका (प्रनु- 
मानतः १३-१४ वीं शी) प्रमृतनन्दि का ब्रलंकार 
संग्रह (१३ वीं क्ती), भ्जितसेन का प्रलंकार 
चिन्तामरि! भ्रन्थ (१४ वीं तो), अभिनव वास्भट 
का काज्यनुशासन (१४ वीं दाती) एवं भावदेव 
का काब्यालंकार सार (१५ वीं शत्ती) श्रेष्ठ 
अलंकार रचनाएं हैं। छनन्‍्द विषय पर वाग्भट की 
एक रचना छनन्‍्दोहलुशासन नाम की उपलब्ध है। 
यह रचना काव्यानुशासन के पूर्व में ही लिखी गई 
है। इस छनन्‍्द ग्रन्थ में संज्ञाध्याय, समवृत्ताध्य, 
भ्रधंसमवृत्तार्य, मात्रासमक झौर मात्राछन्दक ये 
पांच भप्रध्याय हूँ । मंगलाचरण में लिखा हैः-- 


विभु नामेयमानम्य छन्दसामनुशासनम्‌ । 

श्री मस्नेमिकारस्यात्मजो5हं बक्षमि बास्मट: । 

इस प्रकार भट्टा रक- युग में विभिन्न साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का विकास होता रहा । ग्रन्थ बाहुल्‍प की 
दृष्टि से तो इस युग का महत्व है ही, पर विविध 
विषयक रचनाओ्रों को हृष्टि से भी इस युग का कम 
महत्व नहीं । 
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अब्टादश पुराणेषु, व्यासस्य बचनद्वयम्‌ । 
परोपकार: पुण्याय, पापाय परपीड़नम्‌ ॥ 


कही हैं । परोपकार से पुण्य होता है शोर दूसरों बो कष्ट 
देने से पाप होता है । 
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| 
| । 
| | 
ु । 
। श्रथं--महपर व्यास ने अपने भ्रठारह पुरणों में बेवन दो ही बात ; 
। | 
| 


पंचकल्यारक तिथियां और नत्तत्र 


श्री मिलापचद्रंजी कटारिया, केकडी 


तो करों की पंचकल्याशाकर्तिधियाँ लंबे 
' झरसे से गड़बड़ में चली भा रही हैं । 
इस लिथियों की उपलब्धि के खास स्थान पुृजापाठ 
के ग्रथ हैं। कितु सरझृत में लिखी चौवीसतीर्थकरों 
की--पूजायें तो प्रचलित हैं नहीं, हिंदी पद्मों में रची 
भाषापूजाभों का ही इस समय प्रधिक प्रचार है । 
इन भाषापूजाप्रों में उल्लिखित कई पंचकल्पाणक- 
तिथियें प्रापसमें एक दूसरे से मिलती नहीं हैं । यह 
तो निश्चित है कि भाषापूजा्रों में दी हुई सिथियों 
के भ्राधार कोई प्रचीन संस्कृतप्राकृत के ग्रथ रहे 
हैं । इसलिये हम भी प्रकृतविषय में भाषापूजाश्ों को 
एक तरफ रखकर इस संबंध के प्रन्य प्राचीन 
संस्कृतप्राकृत के पग्रथोंपर विचार करना उचित 
समभते हैं । 

हमारी जानकारी में इन तिथियों के प्राचीन 
उल्लेख त्रिलोकप्रज्ञप्ति, हरियंक्षपुराण भौर उत्तर- 


पुराण इन ३ ग्रथोंमे मिलते हैं । कितु तीनों ही 


ग्रथोंकी कई तिथियें भी आपस में मिलती नही हैं । 
दें से त्रिलोकप्रशप्ति भौर हरिवंदपुराण में सिर्फ 
चार ही कल्याणकों की तिथियां दी हैं, गर्भकल्या- 
णाक की तिथियों का कोई उल्लेख ही नहीं है। न 
जाने इसका क्‍या कारण है । पर हरिबंशपुराण में 
ऐसा भी है कि>ससके ६० वें पर्व में जहां कि तीर्थकरों 
के भ्रनेक ज्ञातव्य विषयों का विवरण दिया है वहां 
तो गर्भकल्‍्याणक की तिथियों का बतई कथन नहीं 
है। कितु इसी भ्रथमें जहां ऋषभदेव, मुनिसुद्रत, 
नेमिनाथ और महावीर इत भार तीथंकरों का 
चरित्र लिकझ्षा है वहाँ इन की गर्भकी लिथियें भी 
लिखदी हैं । इससे ऐसा जान पड़ता है कि ६ » थें 
पंबंका यह कथन जिनसेन ने झामद किसी भ्रन्य प्रथ 
से प्रभ॑ रूप से त्रयोका त्यों उद्धृत किया है । इसलिये 


” उसमें गर्भकल्‍्याणक की तिथियें न होनेसे इसमें भी 


नहीं हैं । इस संभावना की पुष्टि इससे भी होती है 
कि इसही हरिवंशपुराण पर्व १६ में भगवान्‌ 
मुनिसुक्रत का चरित्र लिखा है वहां उनके कल्याणकों 
की जो तिथियें दी हैं वे इसके ६ ० वें पर्व में दी हुई 
समुनिसुक्रत की कल्याएक तिथियों से नहीं मिलती 
हैं । यथा-- 
पर्व ६० में-- 
दीक्षातिधि-वैश्ञाखबुद £ (इलोक-२२६) 
ज्ञानतिथि-फागुणबुद ६ (इलोक-२५७७) 
मोक्षतिथि-फागुणदुद १२ (इलोक-२६७) 
जन्मतिथि-भासोजसुद १२ (इलोक-१७८ ) 
पर्य १६ में-- 
काती सुद ७ (इलोक-१२) 
मगसरसुद ५ (एलोक-६४) 
माघसुद १३ (इलोक-७६) 
माधसुद १२ (इलोक-१२) 


इस प्रकार एक ही ग्रथकार के एक ही ग्रंथमें 
मुनिसुक्रत के कल्याणकों की भिन्न भिन्न तिथधियों 
का कथन होना विद्वानों के सोचने की चोज है । 


हरिवंशपुराण के ६० वें पं में जिस प्रकार 
तीर्थंकर्सों के भ्रनेक ज्ञातब्य विषयों का बिबरण 
दिया है। उसी प्रकार पद्मपुराण पर्व २० में भी. 
दिया है। फितु पद्मपुराण में वहां किसी भी 
तीर्थथरकी कल्पाणक तिर्थियों का कोई उल्लेख, 
नहीं है। सिर्फ नक्षत्र दिये हैं । 

प्रव हमको यह देखना है कि-कल्याणकों की 
जो तिथियें उक्त तीनों ग्रथों में भिन्न भिन्न रूप से 
पाई जाती हैं । उनमें से कौन तिथि प्रमाश यानी 
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सही मानो जाबे और कौन नहीं। इसके लिये 
झौर नहीं तो भी यह तो झवश्य विचारणीय है कि 
उत तिथि के साथ जो नक्षत्र लिखा है वह उस 
तिथि से मेल खाता है या नहीं । भ्रगर मेल नहीं 
खाता टै तो पग्रवदय ही या तो ब्रह तिथि गलत है 
या वह नक्षत्र गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं। 
क्योंकि उयोतिषज्ञासत्र का यह नियम है कि हर 
मास की पूणिमा या उसके पझगले पिछले दिन में 
उस भास का नाम वाला नक्षत्र जरूर भाता है। 
जैसे चेत्र भासकी पूर्िमा या उसके भगले पिछले 
दिन में चित्रा नक्षत्र झावेगा। वैशाखल की पूणिमा 
को विद्यासखा नक्षत्र प्रावेगा। ज्येष्ठा की पूर्णिमा 
को ज्येष्ठा नक्षत्र झावेगा। इत्यादि। वास्तव में 
मासों के ताम ही मासांत में भाने वाले नक्षत्रों के 
कारण पड़े है । जिस पूणिमा को जो नक्षत्र है 
उसके श्रागे के नक्षेत्र जिस क्रम से उनके नाम हैं। 
उसी क्रम से ग्रगली प्रत्येक तिथि में प्राय: प्रत्येक 
नक्षत्र नंबर वार आाता जावेगा । जैसे चैत्र सुद १५ 
को चित्रा नक्षत्र हैतो वेशाल बुद १० को या 
उसके श्गले पिछले दिन में घित्रा के बाद का 
१० वां नक्षत्र हतमिषा भ्रावेगा । इस हिसाब से 
सदा ही तिथियों के साथ किन्‍्ही निश्चित नक्षत्रों 
का सम्बन्ध पाया जा सकेगा हूं कभी कभी एक 
या दो नक्षत्रों का श्रागा पीछा भी हो सकता है। 
इसके लिए कोई सा भी नया पुराणा किसी भी 
वर्ष का पंचांग उठाकर देख लोजिए। इस गशना 
के भ्नुसार हम जान सकते हैं कि भ्रमुक मास की 
प्रमुक॒ तिथि को अम्ुक प्रमुक नक्षत्र ही हो सकते 
हैं । दूसरे नहीं । जबकि हमारे यहां कल्याणकों 
की हरतिथि के साथ नक्षत्र भी दिया गया है तो 
इस कसोटीको लेकर हम क्यों त जांच करनलें कि 
किस ग्रथ की तिथियां उनके साथ में लिखे नक्षवों 
से मिलती है श्रौर किसकी नहीं ? उक्त ग्रथों में 
सबसे प्राचोन त्रिलोक प्रज्नप्ति ग्रथ माना जाता है। 
प्रतः पहिले इसी की जांच करते है । इस ग्रथ्व में 
चार कल्पाणकों की तिथियां भौर उनके साथ 


बाबू छोटेलाल जैन स्प्ति प्रन्थ 


नक्षत्र दिये गये है) गर्भकल्याणक के तिथि नक्षत्र 
नहीं लिखे हैं। इस प्र'थ में लिखी तिथियों के साथ 
जब हम इसमें लिखे नक्षत्रों का मिलान करते हैं तो 
धनेक जगह तिथियों के साथ नक्षत्र नहीं मिलते 
हैं। नमूने के तौर पर नीचे को तालिका देखिये--- 
जन्म कल्याणंक-- 

संस्बनाथ-मगसर सुद १४५ ज्येष्ठा | सुमतियाथ- 
श्रावण सुद ११ मघा । 
दीज्ञा कल्मण क-- 

धर्मनाथ-भादवासुद १३ पुष्य । पृष्पदंत-पोस 
सुद ११ भनुराधा । 
ज्ञान कल्याणक--- 

सुमतिनाथ-पोस सुद १५ हस्त । विमलनाथ- 
पोस सुद १० उत्तराषाढ । 


मोक्ष कल्याणक-- 
विमलनाथ-अ्रसाढ सुद ८ पूर्वभाद्रपद । मल्लि- 
नाथ-फागरा बुृद ५ भरणी । 


त्रिलोक प्रज्ञप्ति में इनके भ्रलावा श्ौर भी 
तिथि नक्षत्र प्रनमेल हैँ | जिन्हें लेख विस्तार के 
भय से यहां हम लिखना नहीं बाहते। उक्त 
तिथियों के साथ उक्त नक्षत्रों की सगति किसी भी 
तरह नहीं बैठ सकती हैं । अ्रतः त्रिलोक प्रश॒प्ति की 
ये तिथिमां और नक्षत्र परस्पर भ्रवश्य ही गलत हैं 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। त्रिलोर प्रश्नप्ति की 
तिथियों के गलत होने में एक दूसरा हेतु भी है । 
वह यह है कि त्रिलोक प्रश्नप्ति में श्री मल्लिनाथ 
स्वामी का दीक्षा लिये बाद छद्मस्थ काल ६ दिन 
का बताया है। भर्चात्‌ दीक्षा लिये बाद ६ दिल में 
उनको केवल ज्ञान हुआ है। किन्तु इसी जिलोक 
प्रश्षष्ति में मल्लिनाथ की दीक्षातिथि मगसरसुद ११ 
की झौर केवल शान तिथि फागरा बरुद बारस की 
लिखी है । दोनों में प्रन्‍्तर ढाई मास का पड़ना 
है जबकि भ्रस्तर पढ़ता चाहिए ६ दिन का ही । 
इसी तरह उनमें लिखा अन्य भी कुछ तीर्थकरों का 
यह छुदृमस्थकाल उनकी तिथियों के साथमेल नहीं 


पंचकल्याशक तिथियाँ ओर नक्षत्र 


खाता है। त्रिलोक प्रशप्ति ज॑ंसे प्राचीन प्रथ का 
इस प्रकार का पूर्वापर विरोध कथन प्रवश्य ही 
जिन्तनीम है ! 


इसी तरह हरिवंश पुराण में उल्लिखित 
तिथिनक्षत्र भी कहीं कहीं प्रनमेल रहते हैं। जिनका 
विवरण लेखवृद्धि के भय से यहां छोड़ा जाता है । 
हरिबंशपूराण में जन्म भौर मोक्ष इन दो कल्याणकों 
के ही नक्षत्र दिये हैं। शेष कल्माणकों के तक्षत्र 
झायद इसलिये नहीं दिये कि उनके नक्षत्र भी वे ही 
हैं जो जन्म के हैं। कल्याणकों के नक्षत्रों का 
प्रतायास ही कुछ ऐसा योग बनगया है कि प्रायः 
प्रत्येक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक एक ही नक्षत्र में 
होगये हैं। जैसे ऋषमदेव के सभी कफल्पाणक 
उत्तरापाढ में हुये हैं। भ्रजितनाथ के सभो रोहिणी 
में हुये हैं इत्यादि । कहों कुछ मामूली फर्क भी है 
जिसका विवरण लेख के भ्रन्त में दिये नकशे से ज्ञात 
कर सकते हैं । 


जब हम प्राचाय गुशभद्रकृत उत्तर पुराण में 
लिखे तिथि नक्षत्रों में मेल की जांच करते हैं तो 
उन्हें हम एक दम सही पाते हैं। यहां तिथियों के 
साथ जो नक्षत्र दिये गये हैं वे ज्योतिष सिद्धांत की 
गणना के पअ्रमुसार बरावर बैठते चले जाते हैं। 
कहीं कुछ भी भव्तर नहीं पड़ता है। ये मास पक्ष- 
तिथधियाँ इतनी प्रामाणिक हैं कि १० भ्राशाघर जी 
ने इन्हीं को भ्रपनाई है। ब्राशाधरजी ने एक 
कल्याशामाला नामक पुस्तिका निर्माण की है जो 
सिर्फ र२े५ पलोक प्रमाण है। वह माशिक चन्द्र 
ग्रन्थमालाके “सिद्धांतसारादिसंग्रह” के साथ छपी 
है । उसका भ्रन्तिम पद्य यह है-- 


इतीमां वृषभादीनां पुण्यत्कस्यारमालिकाभ्‌ 
क्रोति कंदे भूषां यः सः स्थादाणाघरेड़ितः ॥२५॥ 


इससे निश्चय ही यह पं० झाशाधर की कति 
है । इसमें झाशाधर ने पंचकल्याणकों की जो मास 
पक्ष-तिथियाँ दी हैं बे सब उत्तरपुराण के भ्नुसार 
ही हैं। सौर खूबो पह की है कि बन भ्ास-पक्ष 
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विधियों के प्रनुक्रम ,से किया है जिससे लिपिकारों 
के द्वारा भी कोई गलती होने की संभावना नहीं 
रहती है भौर न किसी क्षब्द के विभिन्न श्र्थ॑ करने 
की गुजायश ही । 


हां कहीं २ कल्याणमाला झौर मुद्रित उत्तर 
पुराण की तिथिमों में भी कुछ पिन्नता हृष्टिगोचर 
होती है। उस पर भी यहां विचार कर लेना 
समुचित है। दोनों की तिथिभिन्नता निम्न 
प्रकार है--- 








मुद्रित उत्तर- कल्याणमाला 
पुराण में-- भैं-- 
चैद्रप्रम का फागुरा सुद 
गोक्ष ७ ज्येष्टा फागुण बुद ७ 
धर्ममाथ का. वेज्याख सुद वेशाख 
गर्भ १३ रेबती बंद १३ 
भ्रनाथ का फागुरा दुद 
गर्भ ३ रेघती फागुरा सुद ३ 
मल्लिनाथ मगसर 
का ज्ञान सुद ११ पोस बुद २ 
पाए्वंनाथ चैत बुद १४ 
का ज्ञान विशाखा चेत बुद ४ 


इसमें से जो तिथियें कल्याण माला की हैं वे 
सही हैं। क्‍योंकि जो नक्षत्र ऊपर उत्तरपुराण में 
दिये हैं उनकी संगति कल्याणमाला की तिथियों के 
साथ बेठती है, भुद्वित उत्तर पुराण की उक्त तिथियों 
के साथ नहीं । श्रतः उत्तरपुराण की वक्त तिथियों 
के प्रतिपादक एलोक लिपिकारों के प्रमाद से भशुद्ध 
लिखने में प्रागये हैं । ऐसा ज्ञात होता है। इसमें से 
शुक्लकृष्णपक्ष का श्रंतर तो हो जाना भ्रासान ही 
है । और जो मल्लिनाथ के ज्ञानकल्याण की तिथि 
में प्रंतर है. वहां मो पोस बुद्ध २ को मिलि ही सही 
है क्‍योंकि उत्तरपुराण में मल्लिनाथ का संयम 
प्वस्था का दीक्षा दिन सगसर सुद ११ का सिखा 


१२४ 
है। धघत दीक्षा से ६ दिन बाद पोस बछुद २ को इस्हे 


छ्ेवल ज्ञान हुप्मा यह सिद्ध होता है देखो उत्त रपुराण 


पर्व ६६ दलोक ५१-५२ । इनका हिन्दी प्रनुवादकों के. 
संगति पूबंक ठीक भ्रथं नहीं देकर-जन्म की तरह ही 
भ्र्यात्‌ मगसर सुदी ११ भर्थ कर दिया है किन्तु 
दोनों इलोक थुग्म हैं उनका भर्थ यह होना चाहिए 


कि जन्म की तरह के ही दिनादि (मगसर सुदो ११) 


में छाद्रस्थ्य काल के ६ दिन बीतने पर भर्थात्‌ पोष 
बुदी २ को केवल ज्ञान हुआ । 


रहा पाहवनाथ के ज्ञान कल्याणक की तिथि 
में मंतर सो यहां भी मुद्रित उत्तरपुराण के पर्व 
७३ इलोक १४४ में उल्लिखित चंत बुदी १४ की 
मिति वाला “चतुद्ददयां” पाठ भ्रशुद्ध है इस तिथि 
के साथ विशाखा नक्षत्र का मेल बेठता नहीं है इस 
वास्ते पाठ भी “चतुर्थ्या च” चाहिए ! चंतबुदी 
४ को विद्याखा नक्षत्र की संगति भी भली प्रकार 
बैठ जाती है । पाश्वनाथ के सभी कल्याणक 
विशाखा नक्षत्र में हुए हैं भ्रतः इनके ज्ञान कल्याणक 
में भ्री जो विज्ञाखा बताया है। वह ठीक है उसका 
मेल चौथ के साथ हो ब्ठता है १४ के साथ नहीं 
प्रतः चंतबुदी १४ ही ज्ञानकत्याणक की तिथि है । 


इस प्रकार कल्याण माला की तिथियों और 
उत्तर पुराण की तिथिथों नें जो मामूली फर्क था 
वहु भी रफा होकर दोनों ग्रथों की सब ही लिथियाँ 
बराबर बराबर मिल जाती हैं। मुद्रित उत्तर 
पुराण में संभवनाथ की दीक्षा तिथि ह्लौर घुनि- 
सुब्रत की जन्म तिथि का उत्लेख नहीं है ऐसा हस्त- 
लिखित प्रतियों में उक्त तिथि सूचक पाठ छूट जाने 
से हुआ है। वर्ना युरा भद्र स्वामी ने जब सब की ही 
कल्यारक तिथियें दी हैं तो वे इन दो तिथियों को न 
दें ऐसा कैसे हो सकता है। श्रथवा इसका काररशा 
यह हो कि संभवनाथ का मृगशिर नक्षत्र तो निश्चित 
है ही और नियमतः यह . नक्षत्र मगसर सुदी १५ 
को श्राता ही है प्रत यह तिथि बिना बताये स्वतः 
ही सिद्ध हो जाती है इस ख्याल से ग्रथकारने यह 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति गरस्य 


तिथि नहीं लिखी है | प्रव रही मृुनियुक्त की जन्म- 
तिथि फी बात सो ३, ५. १८, २४ इन चार तीर्थ- 
करों को छोड़कर बाकी के तीर्थंकरों कौ अपनी 
प्रपनी तप की जो तिथि है वही. जन्म की तिथि है 
इस तरह मुनिसुत्रत की जो तप्र की तिथि वशाख 
बुदी १० दी है वही जन्म तिथि हो जाती है इसलिए 
उसे प्रलय से नहीं दिया, हो । 

इस प्रकार अशुद्ध पाठों की वजह से जो उत्तर- 
पुराण की कुछ तिथियों में गड़बड़ पड़ी हुई थी. वे 
शुद्ध तो करली गई किन्तु फिर भी एक चोज का 
हल होना बाकी रह ग्रयथा कि उत्तर पुराण की 
कुछ एक तिथियों की संगति उनके साथ में लिखे 
नक्षत्रों से नहीं बंठती है। नीचे हम उसी पर 
विवेचन करते है :-- 


(१) प्ररनाथ के सब कल्याशक रेवती नक्षत्र 
में हुए हैं किन्तु ज्ञानपीठ से प्रकाशित उत्तर पुराण 
पर्ब ६४५ इलीक २(--"मार्गशीर्ष सिते पक्षे पृष्य- 
योगे चअतुर्दक्षीं. प्र्थात्‌ अ्रनाथ का जन्म मगरसर 
सुदी १४ पुष्य नक्षत्र में लिखा है यहां तिथि के 
साथ नक्षत्र का मेल बैठता नहीं है प्रतः यह पाठ 
अ्शुद्ध है शुद्ध पाठ पुष्ययोगे' के स्थात में पूष- 
योगे! होना बराहिए तब उसका प्र्थ रेवती नक्षत्र 
होता है वर्योकि 'रेवती' का स्वामी देव 'पूषा' माना 
गया है। पृष्पद॑त कृत अ्पश्न स महापुराण भाग २ 
पृ० ३२८ पर भी “पूस जोइ चउ दहू मई बासरि'! 
पाठ दिया है भौर टिप्पण में भी “पूस जोइ का 
भ्रथ॑ “रेबती”' नक्षत्र ही किया है। 


यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि उत्तर 
पुराण में सभी तीर्थकरों के जन्म कल्याण के 
नक्षत्र बसाते हुए नक्षत्र का नाम ने खिखकर उसके 
स्वामी देव का नाम ही लिखा गया है । 


(१) समिसाथ के सथ बल्याणक भरिवनी 
नक्षत्र में हुए हैँ किन्तु मुद्रित उत्तर पुराए में इसका 
जन्म पर्व ६६ श्नोक ३० में 'ग्रापाढ़े स्वाति थोगे! 
प्र्थात्‌ ब्रापाढद बंद १० स्वाति नक्षत्र में लिखा हैं 


पंचकल्याणक तिथियों झोर नक्षत्र 


यहां भी तिथि के साथ नक्षत्र का मेल 
बनता नहीं है प्रतः यह पाठ झ्रशुद्ध है। शुद्ध पाठ 
'प्राधाड़े5द्वनी योगे' होना चाहिए भ्रर्थात्‌ स्वाति, 
की जगह प्रदिवनी होता चाहिए। भाधाट बद १० 
के साथ भश्विनी को संगति बैठ जाती है। यहां 
यह दांका नहीं करनी खाहिए कि ग्रथकार ने 
जन्म नक्षत्रों में तो नक्षत्र के स्वामी देव के नाम 
दिये हैं फिर थहां अश्विनी नक्षत्र नाम कैसे दिया 
इसका उत्तर यह है कि प्रद्विनी नक्षत्र के स्वामी 
देव का नाम भी भ्रद्ियनी ही है । 


(३) विमलनाथ का मोक्ष पर्व ५६ इशलो० 
शप में ' ग्राषाठस्योत्तराषाढ" भ्रर्थात्‌ प्राषाढ बुदी ८ 
उत्तरापाह में लिखा है किन्तु हुद्ध पाठ “झ्ाषाढ- 
स्पोत्तरा भाद्द होना चाहिए क्‍योंकि भाषाढ़ बुदी 
८ को उत्तर भाद्रपद हो पड़ता है भ्ौर यही नक्षत्र 
विमलनाथ के प्रन्य सब कल्याणकों में है । 


(४) वासुपृज्य के सब कल्याएणंक शतभिषा 
नक्षत्र में हुए है किन्तु मुद्वित उत्तर पुराण में इनकी 
दीक्षा तिथि फागुण बुदी (४ ज्ञानतिथि माघसुदी 
२ श्रौर मोक्ष तिथि भादवा सूदी ११५ की लिखी है 
भ्रौर तीनों का नक्षत्र बिशाखा लिखा है लेकिन इन 
तीनों तिधियों के साथ विशाखा की संगति किसी 
तरह बंठती नहीं है, 'शतभिषा' के साथ बंठती है 
यहाँ भी पाठ की श्रशुद्धि ही जान पड़ती हैं। तीनों 
पाठों में विशाख्रा वाक्य भशुद्ध ही जान पड़तीं है 
तीनों पाठों में विशाखा, वाक्य अशुद्ध है उसके स्थान 
में शुद्ध वाक्य 'भिषका' भ्रथवा 'मिषाका' होना 
चाहिए । दालभिषा के भ्रागे का प्रत्यय लगाने से 
हात 'भिषका' या दात 'भिषाका' रूप बनता है-- 
जिसका संक्षिप्त नाम भिषका या भिषाका होता है 
जैसे सस्यभामा का भागा, यह संक्षिप्त नाम होता 
है। प्रथकार ग्रुणभद्द ते भी यहां “शतभिषाका” 
इस बाशय का संक्षिप्त नाम “मिषाका” का प्रयोग 
फिया है। प्रतिलिपि करने वालों ने भिषाका प्रयोग 
को भ्रशुद्ध समझकर उसे विदश्ाखा बना डाला है । 


१५५ 


इस तरह की गल्तियां अन्य वाई हस्स लिखित 
प्रथों में भी देखने को मिलती हैं। और शुद्ध पाठ 
को प्रशुद्ध बना दिध्व जाता है। इसका एक उदा- 
हरण इस लेख में ऊपर भी बताया गया है कि 
“प्राषाढेडदिवनी योगे” यह शुद्ध पाठ था जिसका 
“झाषाड़े स्वातियोगे”” ऐसा झशुद्ध बना दिया गया 
है । यह हम इस लेख में ऊपर लिख चुके हैं कि 
प्राय: प्रत्येक तीर्थंकर के प्रपने झपने पांचों कल्याणक 
ग्रधिकतर एक ही नक्षत्र में हुये हैं। इस श्रपेक्षा से 
भी वासूपूज्य के गर्भजन्म की तरह शेष तोन 
कल्याणक भी शतभिषा में ही होने चहिये । 


एक ही नक्षत्र में प्रत्येक तीर्थंकर के प्रायः 
पांचकल्याणक होने के संबंध में इतना शौर समझ 


“लेना चाहिये कि उत्तरपुराण में कहीं २ उस 


नक्षत्र के स्थान में उसके पास वाले नक्षत्र का नाम 


“दिया है। जैसे श्र यांशनाथ के चार कल्याणक श्रवरा 


नक्षत्र में प्रौर मोक्ष उनका घमिष्ठा में लिखा है। 
पाश्वनाथ के चार कल्याणक विशाखा में श्रौर जस्म 
उनका श्रनिलयोग में लिखा है । प्रनिन कहिये 
पवनदेव यह स्वाति नक्षत्र का स्वामी माना जाता 
है | भ्रत: यहां प्रनिल का श्रथ॑ स्वाति नक्षत्र होता 
है। चंद्रप्रभके तीन कल्याणक श्रनुराधा में और 
जन्म उनका शक्रयोग में लिखा है । शक्र का प्र इंद्र 
यह्‌ ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी देव माना जाता है। 
झतः यहां शक्र का भ्रथ॑ ज्येष्ठा नक्षत्र हौता है। 
मोक्ष भी इनका ज्येष्ठा में ही लिखा है । पृष्पदंत 
के चार कल्याणक मूलनक्षत्र में मोर जन्म इनका 
जँत्र योग में लिखा है। जंत्र का प्रथ॑ इंद्र यह ज्येष्ठा 
का स्वामी माना जाता है। झ्तः यहां जँत का भर्थ॑ 
ज्येष्ठा नक्षत्र होता है इत्यादि इस प्रकार कल्याणकों 
के एक समान नक्षत्रों के साथ उनके समीप का 
तरक्षत्र का नाम कहीं किसी कल्याणकों में दिये जाने 
का तात्पयं यही समझना चाहिये कि उस तिथि को 
वे दोनों ही नक्षत्र क्रम से भुगत रहे थे । झरप पंचांग 
उठाकर देखिये तो भ्रापको बहुत बार एक ही तिथि 
में क्रवार दो नक्षत्रों के भंत्ष भ्रगतते नजर भायेंगे। 


श्र 


बल्कि केभी २ तो एक ही तिथि में दो नक्षत्रों के 
ग्रंथ और पूरा एक नक्षत्र इस तरह तीन नक्षत्र 
भुगतते मिलेंगे। इसलिये समीप के नक्षत्र का नाम 
होने से उसे भी एक तरह से भन्य समात नक्षत्र के 
अझन्तगंत ही गिनना चानिये भौर एक ही नक्षत्र में 
पांचों कल्याणक होने में इसे भ्पवाद कथन नहीं 
समभता चाहिये । 


इस प्रकार उत्तरपुराण की सब तिथियों भौर 
उनके साथ लिखे हुये नक्षत्रों की संगति भी भच्छी 
तरह से बेंठ जाती है। गह में यह भी सूचित किये 
देता हैँ कि कवि पुष्पदंतकृत अ्रपश्रंश महापुराण में 
भी कल्याणकों के तिथि नक्षत्र उत्तरपुराण के 
अनुसार ही लिखे हैं। पं० श्राशाधरजी के सामने 
त्रिलोक प्रशपष्ति प्लौर हरिवंशपुराण के मौजूद होते 
हुये भी उन्होंने स्वरचित कल्यारामाला में इन दोनों 
ग्रन्थों की तिथियों की उपेक्षा करके एक उत्तरपुराण 
की भल्यारकतिथियों को स्थान दिया है। इससे 
उत्तरपुराण की तिथियों की प्रामाणिकता पर गहरा 
प्रकाश पढ़ता है । 

इस सारे ऊहापोह का फलितार्थ यही है कि-- 
उत्तरपुराण वी छुद्धतिथियाँ वेही हैं जो पं० 
भाशाधरजी ने कल्याणमाला में लिखी हैं । भ्ौर कवि 








बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्‍्थ 


पुष्पदततकुत झपक्रंश महापुराण में जो तिथि नक्षत्र 
लिखे हैं वे भी सब उत्तरपुराण के पनुसार लिखे 
हैं । यहां लिखी तिधियाँ मी कल्याणमाला से मिलती 
हैं। ये पुष्पदंत गुशाभद्राचायंसे करीब १७४ वर्ष 
बाद ही हुये हैं। इस तरह उत्तरपुराण, श्रपश्रेश 
महापुराण भौर कल्यारएमाला इन तीनों की तिथियें 
एक समान मिल जाने से तथा नक्षत्रों की संगति 
उनके साथ लिखी तिथियों के साथ बंठ जाने से 
तिथिविषयक गड़बड़ जो लंबे प्ररसे से हमारे यहां 
चली भा रही थी वह भ्रव समाप्त हो गई है। भ्रतः 
धब हमको हमारो पूजापाठ की पुस्तकों की तिथियों 
को इसी माफिक छुद्ध करके काम में लेनी चाहिये । 


इसके झलावा मूल ग्रथ में शुद्ध थाठ होने पर 
भी प्रनुवादकों ने कहीं कहीं गलत मास-तिथी नक्षत्र 
लिख दिये हैँ भ्रत: सहुलियत के लिए पंचकल्याराक 
तिथियों का छुद्ध नकशा भी हम साथ में दिये देते 
हैं। इस विषय में एक विशेष जश्ञातव्य बात यह 
है कि--महापुराणं कार दक्षिणी होते हुए भी 
उन्होंने पंचकल्याणक तिथियां दक्षिणी पद्धति से 
नहीं देकर सभी उत्तरी पद्धति से ही दी हैं क्योंकि 
सभी तीर्थकारों के पाचों कल्याणक उत्तर प्रान्त में 


ही हुए हैं । 


'अाााााााआााणणणएए््णाणा॥ल्‍रए्रण्णणण्णणणंभभााआआआआएशाणाणाणणणणा»ा कल अल लहर मु लललल नल न लुल चल काल 





कोई भी दुखी मनुष्य घुणा के योग्य नहीं हो सकता चाहे वह 


कितना भी हीन क्यों न हो ? 


समय का जादूगर कभी कसी भाश्चयेजनक करिश्मे दिखाता हैं । 


किसी निश्चित ल्दय को जीबन समपिंत कर देने बाले कर्मबीर 
को अपने जीवन में अनेकों बलिदान देने पढ़ते हैं । 


--बाबूजी की डायरी से 


श्री पंच कल्याणक छशुद्ध तिथि और नक्षत्र-ए- 





तीथैकर 





१ ऋषमनाथ 
२ झजितनाथ 
३ संभवनाथ 
४ प्रभिनन्दननाथ 
भ सुमतिनाथ 
६ पश्मप्रभ 

७ सुपादबंनाथ 
८ चद्रप्रभ 

£ पुष्पदंत 
१० शीतलनाथ 
११ श्र यांसनाथ 
१२ वासुपूज्य 
१३ बविमलनाथ 
१४ झर्नतनाथ 
१४ धर्मनाथ 
१६ शांतिनाथ 
१७ कुन्धुनाथ 
१८ प्ररनाथ 
१६ महिलिताथ 
२० मुनिसुद्रत 
२१ नमिनाथ 
२३ नेभिनाथ 


२३ पाइबेनाथ 
२४ महाबीर 














पट में बास्तत्रिक घटनाएं कल्पना को भी बहुत पीछे, बहुत 
दूर, छोड़ जाती हैं । 

>्‌ ओर 2९ 

किसी भी विषय में, सिफे उसके बाहरी रूप को देखकर. कुछ 
भी नहीं कषद्दा जा सकता । 

>< रा )< )< 

मनुष्य की शुभ इच्छा यदि हृदय से सत्य दोऋर बाहर निकलती 
है तो ध्यर्थ नहीं जातो | 


गर्य 2५ 2५ ५ 





३ हक... उछ..ंक-यक...ाक 





जैन ग्रन्थों मे' राष्ट्र कूटो' का इतिहास 


० रामबल्लम सौमाणी 


दुणिय भारत के राष्ट्रकूट राजाओं के गौरव 
' * पूर्ण शासम काल में जैन धर्म की प्रभूतपूर्व 
उन्नति हुईैं। वई भ्राचायों ने उस समय कई 
महत्वपूर्ण प्रथों की सरंचना की जिनमें समसामयिक 
भारत के इतिहास के लिये उल्लेखनीय सामग्री 
मिलती है । 

राषट्टरिकूट राज्य की नींव गोविन्दराज प्रथम ने 
चालुक्य राजाओं को जीत कर डाली थी। ईसका 
पुत्र॒ दंतिदुर्ग बड़ा उल्लेखनीय हुश्ना है | इसका 
उपनाम साहसतुग भी था । जेन दर्शन के महान 
विद्वान भट्ट श्रकलंक इसके समय में हुये थे। इनके 
द्वारा विरचित ग्रथों में लघीयस्त्रय, तस्वार्थ राज 
बातिक, प्रष्ट शी, सिद्धिविनिश्चय भ्रौर प्रमागा-संग्रह 
प्रादि बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके ग्र थों में यद्यपि सम- 
सामयिक राजाश्रों का उल्लेख नहीं है फिन्तु कथा- 
कोश नामक प्र में इनकी रुक्षेप में जीवनी है। 
इसमें इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम बतलाया है 
जिन्हें राजा शुभतुग का मंत्री बशित किया है। 
यह राजा छुभतुग निसंदेह कृष्ण राज प्रथम है 





भ्रौर इसी झ्राधार पर श्री के० बी० पाठक ने इनको 
कृष्ण राज प्रथम का समसामयिक माना है। इसके 
विपरीत श्रवशबेलगोला की मल्लिषेश प्रशस्ति 
में इन्होंने राजा साहसतुग की सभा में बड़े गौरब के 
साथ यह कहा था कि हे राजा ! पृथ्वी पर तेरे समान 
तो प्रतापी राजा नहीं है भौर मेरे समान बुद्धिमान 
भी नहीं' है। “पग्रकलंक स्तोत्र” नामक एक प्रन्य 
ग्रथ में कुछ पद ऐसे भी है जिन्हें किसी राजा की 
सभा में कहा जाता वरित है लेकिन इसमें कई स्थलों 
पर “देवो$कलडूकलौ”' पद झ्ाया है | भ्रतएव प्रतीत 
होता है कि भ्रथ किसी भ्न्‍्य के द्वारा लिखा हुमा: 
है । मल्लिषेण प्रशस्ति के उक्त दलोक संभवत: 
जनश्नूति के आधार पर लिखे गये हैं जो सही प्रतीत 
होते हैं । 

श्री बीरसेनाचायं भी प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे । 

ये प्रमोधवर्ष के शासन कांख तक जीवित थे । 
इनके द्वारा विरचित ग्र थों में घवला और जयघवला- 
टीकाए बड़ी प्रसिद्ध हैं। धवला टीका के हिन्दी 
सम्पादक डा० हीरालाल जी ने इसे कारतिक शुक्ला 
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१. जरनल बस्यई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी भाग १८ पृ० २२६ कथा कोष में इस प्रकार 


उल्सेख है-- 
प्रत॑व भवति मान्यब्रेटारप नगरे बरे 
राजा भृच्चुभवतु 'गा रव्यस्त न मंत्री पुरुषोत्तम: । 


२, राजन साहसतुग ऐसंतलि 


इ डियन एंटिक्चरी भाग १२ पृ० २१५ 


बहव द्वेतातपत्रानृपा: । 


किन्तु स्वत्सहशा रणे विजग्रिनस्प्पागोन्नता दुर्लभाः । 
तदत्सन्ति बरुधा न सन्ति कवयों वादिश्वरा: वाग्मिनों । 


सानाशास्तविधा रवातुरधियाः 


है, न्याय कुमुद चन्द्र की भूमिका पृ० ५५ 


काले कलौमद्विधा: । 


जैन लेख संग्रह भाग २ लेख २६० 


१३० 


१३ छाक संकत्‌ ७३८ में पूर्णा होना वशित किया 
है झौर लिखा है कि जिस समय राष्ट्रकट राजा 
जगतुग राज्य त्याग ज्ुके थे और राजाधिराज 
बोहशराय शासक थे इसे पूर्णा किया । * श्री ज्योति 
प्रसाद जो जैन ने इसे भस्वीकृत करके सिखा है कि 
प्रदमश्ति में स्पण्टत: “विक्कम रायासई'' पाठ है श्रत- 


' एवं यह विक्रम संवत होना चाहिए। भ्रतएवं उन्होंने 


यह तिधि ८३८ विक्रमी दी है। भाग्य से ज्योतिष के 


अनुसार दोनों ही तिथियों की गणना लगभग एक 


सी है । लेकिन राजनैतिक स्थिति पर विचार करें 
तो अकट होगा कि यह तिथि विक्रमी के स्थान पर 
शक संबत ही होना चाहिए । इसका मुख्य श्राधार 


यह है-कि विक्रमी संवत का प्रचलन इतना प्राचीन 


नही हैं | इसके पूर्व इस संवत का नाम कत श्ौर 
मालव संबत मिलता है । विक्रमी संवत का सबसे 
प्राचीनतम लेख ८६८ का धोलपुर.'से चण्ड महासेन 


'का मिला है। लेकिन इसका प्रचलन उत्तरी भारत 


में प्रधिक रहा है । गुजरात भौर दक्षिण भारत में 
उस समय सिखे गये ताम्नपत्नों में शक संबत या 


_ बल्लभी संवत्‌ मिलता है। इसमें उल्लिखित जगतुग 


निःसंदेह राष्ट्रकूट राजा गोविन्द राज तृतीय है 
प्रौर बोहणराय अमीधवर्ष । भ्रगर विक्रमी संवत्‌ 


 छ३८ मानते हैं तो यह तिथि १६ (०७८० ई० 


ही भ्राती है। उस समय ग्रोविम्दराज का पिता 


“ए पदूतीसाम्ह साधिय विक्मरायम्ह एस सम । राक्राओं 


४. अ्ट्ठतीसम्हि सासिय विक्‍्क्रमरायम्हि एस संगेरमों । /# 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


ध्रूव निर्मम भी शासक नहीं हुआ था । इसके 
झतिरिक्त हरिवंदापुराण में वीरसेनाबाये का 
उल्लेख है लेकिन उनको इस घबला टीका का 
उल्लेख नहीं है। स्मरण रहे कि इस ग्रथ में 
समस्तभद्र देवनन्दि महासेन धादि भ्ाचायों के ग्रथों , 
का स्पष्टतः उल्लेख है। भ्रतएवं यह घटना बि० सं० 


७०५ के पश्चात्‌ ही हुई है । 


जयघवला के भ्रन्त में लम्बी प्रशस्ति दी हई 
है । इससे ज्ञात होता है कि वीरसेनाचायं की इस 
प्रपूां कृति को जिनसेनाचाय ने पूर्णा किया था । 
यह टीका हाकः संवत्‌ ७५६ में महाराजा प्रमोधवर्ष 
के शासन काल में पूर्ण की गई थी । ७. 


बहुचचित हरिवंश पुराण की प्रशस्ति के 
प्रतुसार४ शक सं० ७०४ में जब दक्षिण में राजा 
बल्‍लभ, उत्तरदिक्षा में इद्धायुद्ध, पूव॑ में बत्सराज 
झोर सौरमंडल में जयवराहु राज्य करते थे तब 
बढ़वाश तामक ग्राम मे उक्त ग्रथ पूर्ण हुआ था। 
शक संवत्‌ ७०५ की राजनैतिक स्थिति बड़ी उल्लेख- 
नीय है । दक्षिण के राष्डुकूट राजा का जो उल्लेख 
है बह संभवतः ध्ूव निरुपम है। योविन्द [[ की 
उपाधि भी “बल्लभराज” थी। इसी प्रकार श्रवरा- 
बेलगोंला के लेख नं० २४ में 5 स्तम्भ के पिता 
ध्रूव निरुषम्म की भी उपाधि वल्लभराज है । 
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77 पासे सुतेरसोए भाव-विलग्गे धवल पढें ॥ ६ ॥ 


जग तुग देव-रज्जे रियम्हि कुभम्हि राहुणा कोरों। 


 सुरवुलाए संते गुरुम्हिं कुक विल्लए होते ॥ ७ ॥ 


6 .त 26 


जी 


« शाकेष्वब्द 


बोददणुराय रिदे णरिद चूडामणिम्हि भुजते॥ ६ ॥ 


झनेकांत वर्ष ७ पृ० २०७-२१२ 

भारतीय प्राचीन लिपी माला १० १६६ 

शतेषु सत्ययु दिश्वं पण्चोतपलरां 
पातीन्द्रायूध नाम्नि कृष्ण नृपजे श्री वल्लभे दक्षिशाभ्‌ 
पूर्वा श्री मदवन्ति भूमूलि नपे वत्सादि राजे परां 
दा र्याशामधि मण्डल जयणुते वीरे बराहुअबति ।| ५२ ॥ 


/ श्रत्तेकर--राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स पृ० ५२-४३ 


घवला १, १, १, प्रस्ता० ४४-४५ 


“जैन प्रंथों में राष्ट्र कूटों का इतिद्दास 


गोबिन्दराज का शासनकाल प्रल्यकालीन हैः झौर 
दाक सं० ७०.९ के धूलिया के दानपत्र के पश्चात्‌ 
उसका कोई लेख नहीं मिला है अ्रतएव यह 'भ्रब 
निशुपम के लिये हो ठीक है। उत्तर में इन्द्रावुध का 
उल्लेख है । यह भण्डी वंशी राजा इन्द्रायुश्व है । 


प्लीट, भपडारकर प्रभृति विद्वानों ने भी इसे टोक 


माना है। कुछ इसे गोविन्दराज वीं के भाई 
इन्द्र सेन मानते हैं जो उस समय राष्ट्रकूटों की शोर 
से गुजरात में प्रधशासक था। स्वतन्त्र!'" राजा 
नहीं । प्रशस्ति में तो स्पष्टतः इन्द्रायुथ पाठ है 
ध्रतएव इस प्रकार के तोड़ मोड करने के स्थान 
पर इसे इन्द्रायुध ही माना जाना ठीक है। पूर्व में 
वत्सराज का उल्लेख है। शक सं० ७०० में लिरखीं 
गई कुवलयमाला में इस राजा को जालोर का ? 
शासक माना है। प्रवन्ति प्रतिहार राजाश्रों के 
शासन में संभवतः दंतिदुर्ग के शासन काल से 
हीथो। 

१३. प्राचायं जिनसेन जो प्रादि पुराण के 
कर्ता थे प्रमोषवर्ष के गुष के नाम से विश्यात हैं । 
उत्तरपुराण की प्रश्वस्ति में स्पष्टत: वर्णित है कि 





१३१ 


वह॒जिनसेनाथायं के चरण कमलों में मस्तक रख 
कर श्रपने को पवित्र मानता था । *४ इसकी बनाई 
हुई प्रइनोत्तर रत्तनमाला नामक एक छोटी सी पुस्तक 
मिली है। इसके प्रारंभ में “'प्रसिपत्य वद्ध मान! 
शब्द है । यद्यपि यह विव.दास्पद है कि प्रमोघवर्ष 
जैन घधम्म का पूर्णे अनुयायी था अथवा नहीं किन्तु 


यह सत्य है कि वह जैन धर्म की श्रोर बहत 


ग्राकृष्ट था। इसी के शासन काल में लिखी महावीरा- 
चाये की गणितसार संग्रह नामक पुस्तक में प्रमोघ- 
वेष के सम्बन्ध में लिखा है कि उसने समस्त 
प्राणियों को प्रसन्न करने के लिये बहुत "९ काम 
किया था जिसकी घित वृत्ति रूप प्रस्नि में पापकर्म 
भस्म हो गया था। ग्रतएब ज्ञात होता है कि वह 
बहुत ही धामिक् प्रवृति का था । इसमें स्पष्ठतः 
जैन धर्मावलम्बी वर्णित किया है । राष्ट्रकूट 
दिलालेखों से ज्ञात होता है कि प्रमोधवर्ष कई बार 
राज्य छोड़कर एकांत का जीवन व्यतीत करता 
था ग्रौर राज्य युवराज को सोंप देता था। संजान 
के दानपत्र के इलोक ४७ व प्रन्यदात पत्रों में इसका 
स्पष्टत: उल्लेख है। प्रइनोतर रत्न माला में 
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१०. 


ढा० गुलाबचन्द चोधरी-हिंस्ट्रो प्राफ नोदने इंडिया फोम जेन सोसेंस पृ० ३३ 


११. सगकाले,बोलीण वीरसाण सत्ताई गएहि। त्त्लाट्ी ह 


एक दिन रुर्रोहि रहया प्रवरण्ह वेलाए। 


हु पर भइ भिरुहि भेगोपण ईयरण रोहिणी कलाचंदो । 


१२. 
१३. 


१५, 


सिरिवच्छराय शामो रशरहत्थी पत्यिवों जया ॥ 
( कुबलय माला ) 


प्रल्तेकर--राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स पृ० ४० 
“इस्यमोधवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्री जिनसेनावार्य विरचित मेघदून वेष्टिते पा्ईवर्वाम्पुदये.....-”” 
( पाएग[स्पुदय के सर्गों के झ्न्त की पुष्पिका ) 


. यस्य प्रांशुनल्लाशुजालविसरद्धा रान्तराविभंव- 


त्पादाम्भोजरज: पिछशद्ध कुंघुट प्रत्यग्ररलचछातिः । 
संस्मती सर्वममोंधवर्ष नृपतिः पूतोडहमथ त्यलं 


से श्रीमान्‌ जिनसेन पूज्य भगवत्पादों जगन्मजूलस ॥८।॥। 
ह उत्तर पुराण को प्रद्स्ति 


नाध्राम प्रेमी--जैन साहित्य का इतिहास पृ० १५२ 


१३२ 


प्रस्तिम दिनों में उसका राज्य से विरक्त होना" 
वर्णित है। ध्गर प्रमोधवर्ष जैन धमं वी झोर 
आक्ृष्ट नहीं होता तो निसंदेह जिनसेनाचायं उसकी 
प्रशंसा में सुन्दर पद नहीं लिखते | १४ 


उसमें लिखा है कि उसके प्लागे गुप्त राजाओं 
की कीति भी फीकी पड़ गई थी । संजान के दानपत्र 
में भी इसी प्रकार का उल्लेख है ।*5 उत्तर पुराण 
की प्रशस्ति में भ्रमोधवर्ष के उत्तराधिकारी राजा 
कृष्णा हीं कौ! प्रशंसा की है। किन्तु यह 
निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह राजा 
जैन था श्रथवा नहीं। किन्तु इसका सामस्त 
लोकादित्य जो वनवास देश का राजा था प्रकय- 
मेव जेन था। इसकी राजधानी ** बंकापुर थी। 
गहु जैन धर्म का बड़ा भक्त था । 


शिलालेखों भौर ताम्रपत्रों में भी गोविन्दराज 
झौर श्रमोधवर्ष का वर्णन मिलता है। गंगवंशी 
साभन्‍त बाकिराज कौ प्रार्थना पर शक सं० ७३५ 


वायू छोटेलाल जैन स्टृति प्रन्थ 


में गोविन्दराज ततती ने जालमंगल नग्मक ग्राम 
यापतीय संघ को दिया था। बह लेख गोविनस्दराज 
म के शासन काल का प्रन्तिम लेख है| उत्तर- 
पुराण में बशित लोकादित्य के पिसा बंकेय के कहने 
पर प्रमोधकर्ष ने जैन मंदिर के लिए भूमिदान में 
में दी थी ऐसा एक दानपन्न से प्रकट होता है ।*९ " 


महाकवि पुृष्पदंत और सोमदेव उस युग के 
महात्‌ विद्वात थे। पुष्पदंत का एक नाम खंड भी 
था । ये महामात्य भरत झौर उनके पुत्र नन्त के 
प्राधित रहे थे। ये दोनों राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज 
॥ के सम सामग्रिक थे। इसने कृष्णराज के 
लिये “तुडिगु” “वल्लभ नरेन्द्र” भौर “कणाहुराय” 
दाब्द भी प्रथुक्त किये हैं।** तिरुक्‍्कलुरुषनरम्‌ 
के शिलालेख में कन्हरदेय शब्द इस राजा के लिये 
प्रवुक्त *३ किया गया हैं। यहू राजा जब मेलपाटी 
के सैनिक शिविर में था तब सोमदेव ने यशस्तिलक 
चम्बू प्रथ को पूर्ण किया था । ** इस प्रथ की 





१६, प्रल्तेकर-राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर टाइम्स पृ० ६९-६० 


१७, गुर्जर नरेन्द्र कीर्त्तेरन्तपतिता शझोकशुन्रा या। 


गृप्तेव गुप्त नृपते: शकस्य मशकायते कीतिः ॥१२ ॥ 
१८, हत्या आतरमेव राज्यमहरत्‌ देवों व दीनस्तथा । 
लक्षकोटिमलेखयत्‌ू किलकिलौ दाता सयुप्तास्ययः 
गैनात्याजि तनु स्वराज्यमसक्ृत वाह्मर्थ क्ः काकथा 
हस्तिस्थोश्नति रास्ट्रकूट तिलक दातेति कीर्त्पामपि | ४८ । 


१६. उलर पुराण की प्रशस्ति इलोक २६-२७ 
२०, उत्तर पुराण की प्रशस्ति इलोक २९ और ३० 


[£. | ५० 8 ?. 285 ] 


२१. जैन लेख संग्रह भाग ३ कौ भूमिका पृ० ६५ से ६७ 


श्र, 


लए 


झादि पुराण भाग ३ की भूमिका पृ० १६ 
२ 
5 


न रण 


सिरि कण्ह्राय करय लशि हिय भ्रसि जलवाहिरि दृग्ग परि । 


- £. 7. ४०। 3 ९४86 282 एवं साउथ इडियन इसक्रिपसन भाग है पु० ७६ 
“पांडय सिहम चोल चेरम प्रभृतीन्महीपतिन्धसाध्य मेलपाटी प्रवद्ध मान राज्यप्रभावे श्री कृष्ण- 


राज देवे”. ..एवं ८८ शक के दानपत्र सें “सं दरिस दिएएाधण कणुयप यद_ मद्दिपरिस मंतु 


मेला डियायर” उल्लेखित है । 





जैन ग्रंथों में राष्ट्र कूटों का इतिहास 


प्रशस्ति से शात होता हैं कि प्ररिकेशरी के पुत्र 
बहिंग की राजघाती गंगधारा में यह ग्रंथ पूरे 
हुआ था । इसमें स्पष्टतः वर्णित है कि कृष्ण राज 
ने पाण्ल्य, सिहल, चोल, बेर भआदिराजाप्रों को 
जीता था। इस बात की पुष्टि समसामयिक 
ताम्रपत्रों ते भी होती है । पृष्पदंत के झादिपुराण 
में मान्यख्ेटपुर को मालवे के राजा द्वारा वितष्ट 
करने का उल्लेख है ।१* यश्ञोधर चरित की प्रदास्ति 
से ज्ञात होता है कि जिस समय सारा जनपद नीरस 
हो गया था, चारों भोर दुःसह दु.ख व्याप्त हो 
रहा था, जगह जगह मनुष्यों की खोपड़ियां ओर 
कंकाल बिखर रहे थे, सर्वत्र करक ही करक दिल्लाई 
दे रहा था उस समय महात्मा नन्न ने मुझे सरस 
भोजत और सुन्दर बस्त्र दिये प्रतएव वहू चिरायु 
हो। ** महाकवि धनपाल की पराइश्न लच्छी 
नाममाला)* के भ्रतुसार यह धटना १०२६ धि० में 
घटित हुई थी। राष्ट्रकूट राजा ख्रोट्टिय के बाद 
कवीराज हुआ । परमार भ्राक्रमण के बाद राष्ट्रकूट 
राज्य का ग्रध:पतन प्रारम्भ हो गया और शीघ्र ही 
चालुक्यों ने वापिस हस्तगत कर लिया । 

संस्कृत श्रौर प्राकृत के साथ साथ कन्नड भाषा 
में भी कई दानपत्र भौर ग्रथ लिखे गये ।. इनमें सबसे 


१३३ 


उल्लेखनीय महाकवि पम्प हैं । इसके द्वारा विरचित 
झादि-पुराण चम्पू भ्रौर विक्रमाजुन विजय 
ग्रथ प्रसिद्ध हैं पिछले ग्रथ में अरि कैसरी की जो 
चालुक्य वंशीय था, भौर जो सोमदेब के 
यशस्तिलक चम्पू में मो वरशित है, वंद्ावली दी 
गई है। विक्रमाइन विजय ऐतिहासिक ग्रथ है 
इसमें राष्ट्रकूट राजा गोविन्द 9गीं के वि्द्ध 
उसके सामंत राजापों के प्राक्ममण करने झौर राज्य 
को वद्दिग राज को सोंपने का उल्लेख है । वद्दिग 
प्रमोध वर्ष ।] का ही उपनाम प्रतोत होता है ।ऐ८ 


शासन वज्यबस्था ' 
राष्ट्रकूट राजाभ्रों के राजन॑तिक इतिहास के 


साथ साथ समसामग्रिक राज्यण्यवस्था का भी 


जेन ग्रथों में सविस्तार बर्णंन मिलता है। भ्रादि- 
पुराण, प्लौर नीतिवाक्यामृत में इसका स्पष्ट चित्र 
खींचा गया है। राजा औौर मंत्रियों को उस समय 
वंश परम्परागत अधिकार प्राप्त थे । १६ मंत्रियों 
की संख्या सीमित रखने का उल्लेख सोमदेव ने 
किया है।?* मंत्रि मंडल में मत्रियों के प्रतिरिक्त 
प्रमास्य ( रेवेन्यू मिनिस्टर ) सेनापति, पुरोहित 
दण्डनायक श्रादि भी होते थे । गावों के मुखियों का 
उल्लेख श्रादिपुराण में है। सलारक्ष जो नगर 





5५, दीनानाथधन सदा बहुजन प्रोत्फुल्ल बललीवनं, मान्‍्याजेटपुरं पुरन्दरपुरी लीलाहर॑ सुन्दरभ्‌ । 
धारानाथनरेन्द्र कोपशिखिना दग्धं विदग्प्रियं । क्लेदानी वसति करिस्यति पुनः श्री पृष्पदन्तःकविः । 


यह पद संदिग्ध है भौर क्ष पक है । 
२६, । 
पड़ियक बाल इश रकंकालइ । बहुक़ालइ,प्र 


पवरागारि सरता हारि। सण्हि बेल व बोलि महु उवयारिउ पुएणं पेरिउ । गृशभत्तित्व- 
उरशाउंण मह॒त्लय ॥| होठ बिराउसु'! यक्षोधर चरित ४३ १-२. 4* 
२७. विक्‍कम कालस्स गए भ्रउणतीसुत्तरे साहस्सम्मि । मालव नरिद घाड़ीए लूडए मन्न खेडम्सि ।। 
पाइञ्न लब्छी नाम माला (भावनगर) पृ० ४५ 
२५, भ्रस्तेकर राष्ट्रकूटाज पृ० १०७-१०८ 
२६९, सस्तान कमतो गताईपि हिं रम्या कृष्टा प्रभोः सेवया महामंत्री भरत ने वंशपरम्परागत पद को जो 


कुछ दिनों के लिये चला गया था पुनः प्राप्त किया 
, “बहुंनो मंत्रिशः परस्परं स्वमतीरक्तवंयन्ति १०७३ ॥ 


शै०. 


प्र० इलो० ३६ महापुराण की ५०वीं संधि 


जीविय तोरसि दुरियमलीमसि । कइरि->दायरि दुसहे दुश्यरि । 


कऋालइ । 


[महापुराण (प्रप) भाग ३ पृ० १३ 


के 





१३४ 
प्रधिकारो था का उल्लेश प्रादिपुराण नीति- 
वाक्यामृत पध्ौर यष्स्तिलक-बम्पू में भी है। 
प्रष्टादश श्र शिगण प्रधानों का भी उल्लेख यत्नतत्र 
मिलता है। नीतिवाक्यामृत में कई प्रकार के 
गुप्तचरों का उल्लेख है । राज्य कर जो प्रायः घान 
के रूप में लिया जाता था यह उपज का १ भाग 
था । इनके श्रतिरिक्त शुल्क मंडमिकाशों द्वारा भी 
संगृहोत किया जाता था। राजाप्रों के ऐश्वर्य का 
सबिस्वार वर्शान है । इनके राज्याभिषेक के समय 
किये जाने वाले उत्सवों का भी प्रादि पुराण में 
वर्णन है। राजाझों का श्रभिषेक भी एक विशिष्ट 
पद्धति द्वारा कराया जाता था। राज्याधिषेक के 
समय “पट बच्चन” होता था। यह पट्ट अन्यन 
युवराज पद पर ब्रियुक्त करते समय भी बांधा जाता 
था । पद्कम्कषन का उल्लेख छ्षिलालेलों में भी मिलता 
है । प्रन्तःपुर की व्यवक्था का भी उल्लेख मिलता 
है । इसकी छक्का के लिये बृद्ध कंछुकीगण नियुक्त 


बाबू छोटेलाल जैन स्वृति प्रस्थ॑ 


थे । राजाओं द्वारा जलक्रीडाएं घौर कई प्रकार की 
गोष्टियों किये जाने का भी वर्णान मिलता है। 
सांस्कृतिक सामप्री 


उस समय सांस्कृतिक गति विधियों के प्रधष्ययन 
के लिये जैन सामग्रीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
वर्शंब्यवस्था ?* वर्शाश्रम धर्में, 33 सामाजिक 
संस्कार, 2४ वेश्यावृत्ति 3 *, भोजन व्यवस्था, 37 
शिक्षा, १४ चित्रकला, संगीत, १४ प्राभूषण,* ९ 
सौन्दर्य प्रसाधन, *" चिकित्सा साधन, “*? खेतों की 
व्यवस्था *“ श्रादि का इनमें सांगोपांग बगान 
मिलता है । संमसामायिक भारत के वास्तुशिल्प 
का भी सबिस्तार वर्णन मिलता है। मंदिर महल 
ग्रादि के वरा,नों में इस प्रकार की सामग्री 
उल्लेखनीय है | श्री प्रल्तेकरजी ने अपने ब्रथ 
राष्ट्रकूतज एण्ड देयर टाइम्स में इस सामग्री का 
ग्रधिक उपयोग नहीं किया है। इस सामग्री का 
्रष्ययन वांछनीय है । ० 
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भ्रट्टि सेय धोय सुयणलणाइ” 


३, श्रादि पुराण १६।१८१-१८८, २४२-२४६, २४७, २६।१४२ 


३३, + ३८) ४५-४८ और ४२ वां पर्व 

३४, कि ४० झौर २६वां पर्व 

३५. ड् ४।७९ 

३६. ग ३।१८६-१८८०३२०३, (६।७३ 

३७, ,, १४ | १६०-१६१ ), १६८ [१०५-१२५८ ] 
इे८, हर ६ [ १७०-१६९१ ] 

३६, कड़े ९४ [ १०४-१४० )] १२ [ २०३-२०६ ] 
४०, ४३ १६ [ ४४-७१ ] १५ ८१-८४ ] 

४१, १* १२[( १७४ ] ११ (१३१) ६ [६ ३०-३२] 
४. ण ११९१६९, १११४८, ११।१६६ ११॥१७४-७६, २८ [ ३४, ४० ] 
हरे, कह 


२६ [ ११९२-११५ )] २६ [ ४५ ) १६ [| १२३-१२७ ] १८ [३२-३६] १६१५७] 


भारतीय साहित्य में सीताहरण प्रसंग 


डा० छोटेलाल शर्मा एम० ए० पी-एच* डी० _ 


भार में राम कथा की प्रद्वितीय व्यापकता दिख- 

लायी पड़ती है। संस्कृत साहित्य में ही नहीं, 
भारत की प्रन्य जनेपदीय भाषाश्रों तथा निकटवर्ती 
देशों के साहित्य में भी राम कथा का एक महत्त्व 
पूर्ण स्थान है।' साहित्य की प्रत्येक विधा में इसका 
रोचक प्रनुसंधान हुआ्ना है। वेष्णव धर्म में राम को 
विष्णु का भ्रवतार माना गया है, बौद्धधमं में बोधि- 
सत्त्व का और ज॑न धरम में प्राठवें बलदेव का । वस्तुततः 
राम यथा कालानुक्रम से जन सामान्य के सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व का श्रनुसंधान है । चारों ही पुरुषा्थ 
शृहस्थाश्रम में समन्बित होते हैं। सीता हरण प्रसंग 
का संबंध ग्ृहस्थाश्रम के विशिष्ट भूल्यों से है। इस 
हृष्टि से भी प्रस्तुत प्रकरण का महत्त्व है। 


प्रस्तुत प्रकरण का रोचक एवं विस्तुत विवरण 
बाल्मीकि रामायरा में प्राप्त होता है जो नीचे 
दिया जा रहा है । 


हेमंत के दिन थे। राम, लक्ष्मण और सीता 
गोदावरी से लौट रहे थे। भरत और कंकेयी उनके 
वार्तालाप का विषय थे। सहसा उन्हें रावण की 
विधवा बहिन ध्रूपंराखा दिखाई पड़ी। बह सुन्दरी 
: के वेश में थी। उसने श्राते हो मृग्ध होकर राम से 
विवाह का प्रस्ताव किया। उन्होंने उसको लक्ष्मण 
के पास भेज दिया | वे उससे ठठोली करने लगे । 
बह पलट कर सीता पर फपरी, राभ ने हुँकार की, 
वह ठिठकी' भौर लक्ष्मण ते उसके नाक-क्रान काट 
लिए | वह रोती-बिलखती खर के पास पहुँची भौर 
उन तीनों का रक्त पीने की इच्छा प्रकट करने 
लगी। झर ने भपने चौदह प्रख्यात राक्षसों को उसके 
साथ कर दिया। 'पंचवंटी में वे सब मौत के घाट 
उतार दिये भग्रे । धृपंणखा ने पुनः खर को प्रेरित 


किया । खर को भी ऋषियों का निर्मंय विचरणों 
फूटी भ्रांख नहीं सुद्दाता थो। उसने बिशिरा और 
दूधण को बुलाकर .मुद्ध का डंका .बजबा दिया । 
प्रनेक भ्रपशकुनों को देखकर खेर का मन बैठने लगा 
लेकिन भ्रन्य कोई चारा स देख कर युद्ध छेड़ दिया. 
गया । उधर राम ने. सीता को लक्ष्मण के साध 
गिरि-गुहा में भेज दिया । दोनों शोर से तुमुल युद्ध 
हुआ । ऋषि, देव, गंध चारण प्रादि सब राम के 
स्वस्तिवाचन के लिए, एकत्र हुए। रख से चोदह 
सहम्र राक्षस खेत रहे । भ्रकेपन ने रावश को राम 
के पराक्रम श्रौर सीता के सौदयं से परिचत कराया 
और यह सुझाव भी दिया कि राम का बंध सीता- 
हरण से संभव है । रावण तुरंत मारीच के पास गया 
और समभाने-बुकाने पर लौट प्राया। इतने में रोती- 
बिलखती शूपंणखा भ्राई। उसने कहा कि सीता 
उसके योग्य भार्या है | यह-द्रेश् वह उससे वार्तालाप 
के लिये जैसे ही उद्यत हुई वैसे ही क्र रकर्मा लक्ष्मण ' 
ने उसको विरूप कर दिया । रावश के मन में फ़िर 
खलबली पंदा हुयी । और वह पुनः मारीच के पास 
पहुँचा । मारीच उसको देखकर, घबड़ा गया | उसने 
राम के राज-लक्षणों, सीता के पातिब्रत्य और पर-' 
स्त्री-रमणा के पाप का सकेत कर. “उसे इस कार्य से 
विम्ुख करने का प्रयत्न किया लेकिन उसने एक न 
सुनी । पं० विश्वामिन्न के यज्ञ प्रौर पंचचटी की भाप 
बीती उसने भी सुनाई | उसने यह भी बताया कि 
उसको सर्वत्रराय ही दिखाई पड़ते हैं भौर रकार ही 
सुनाई पड़ता है। रावण ने पहले तो उसकी भरतंना 
की और फिर मुक्ति तथा आधे राज्य का प्रलोभन 
दिया । रावण ने उसे ग्राज्ञा न मानने की भ्रवस्था 
में प्राण दण्ड देने का भी भय दिखाया। मारीच 
को प्राण दंड की भ्रपेक्षा वीरता पूर्वक प्राण त्याग 


* १३६ 


सजिफर प्रतीत हुआआ। प्रतः वह रावश के साथ 
हो गया और बहू सोने का मुंग बनकर सीता को 
खुसाने लगा । सोता को इससे कुतूहल हुआ भौर 
उसने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की । राम 
को उसके बध की इच्छा हुई। लक्ष्मण ने उसको 
त्ताढ़ लिया लेफित राम रुक न सके भौर सीता की 
रक्षा का भार लक्ष्मण भर जटायु के कन्धों पर 
डालकर उसके पीछे हो लिए। दूर जा कर उसका 
ब्रह्म-बाण से बध किया । उसने भी प्राण-स्याग 
के समय प्रपना रूप प्रकट किया गश्रौर राम की 
ग्रावाज में सीता झौर लक्ष्मण को पुकारा। यह 
देखकर राम की भी श्राँखें खुली भौर लक्ष्मण को 
बात याद पग्रावी। वे सीता की चिता से आश्रम 
की भोर चल पड़े । 

इधर सीता भाई की सहायतार्थ जाने के लिए 
लक्ष्मण को 3कंसाने लगी। उसने उसको भश्रनाय॑, 
निर्दयी, कुलांगार, भरत का गुप्तचर झादि सभी 
न कहने योग्य कहा। लक्ष्मण भी रोष का घुट 
पीकर सशंक मन से उस भोर चले गये । इसी बीच 
प्राश्नम को सूना देखकर रावण ने वन में प्रवेश 
किया । उसने मुक्त कंठ से सीता के सौंदयं की 
प्रशंसा की और बाद में भय, प्रशाय झौर राजनय 
की बातें । फिर उसने श्रपना छप्मवेश त्याग कर 
उसको बालात्‌ ग्रधों से जुते रथ में बैठा लिया । 
सीता का रोना-चिललाना सुतकर जटायु की नींद 
हृटी | उसने पहले शास्त्र चर्चा छेड़ो ध्ौर बाद में 
धस्त्र तथा उसक्रा रथ कवच झौर धनुप तोड़ 
डाला सारफी,भोर गधों को भी मार डाला। 
रावण, मौका पाकर सीता को गोद में उठा श्राकाश 
की प्रोर भागा । जटायु ने फिर पीछे से प्राक्रमण 
किया लेकिन श्रसि-प्रहार से भूलु ठित हो गया । सीता 
मरणासन्न ज़टायु को पकड़कर रोने लगी । रावण 
उसे गोद में उठाकर श्राकाश मार्ग से लंका ले गया । 
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ब्रह्म धशौर ऋषियों ने भ्रव अपना काम सिद्ध 
समभा ।* 

प्रध्यात्म रामायण की कथा में कुछ संकोच 
धभाया है और उसका स्वर भी बदला है। उसमें 
चौदह राक्षसों का संग्राम छूट गया है धौर प्रकंपन 
का इति बृत्त भी । मारीच के पास भी रावश 
एक ही बार जाता है। वे दोनों ही राम के 
ब्रह्म स्वरूप से प्रवगत हैं भौर परमपद पाने की 
झभिलाषा करते हैं-एक भक्ति से झौर दूसरा 
विरोध से । मारीब्र रावण को भक्ति का उपदेश 
देता भी है। रावण भी सीता हरण के समय 
उस का स्पर्श नहीं करता। धह धरती कुरेदकर 
भूमि सहित सीधा को उठा लेता है भ्ौर रथ में 
बठा लेता है। जँटायु के रथ तोड़ देने पर बह 
दूसरे रथ के द्वारा सीता को लंका ले जाता है। 
शुपंणखा भी राप्त के चरशणा चिन्हों में राजकीय 
निशान देखकर उतका झ्ननुगमन करती है। इधर 
राम को भी रावण के प्रयत्नों का भाभास है । वे 
सीता से कहते हैं कि वह यहां परिश्नाजक के वेश में 
प्रावेगा । झ्तः उसे भ्रपना प्रतिबिब छोड़कर श्रर्नि 
के प्रवेश कर जाना चाहिए ।* प्रानंद रामायण में 
राम चोदह सहल्न राक्षसों का रूप धारण कर 
उनका बध करते हैं।? नृसिह पुराण में पहले 
पहल राम के पत्र की चर्चा है। उस रचना में 
दूर्पणखा राम को प्रलोभन देती है और ठुकरायी 
जाने पर लक्ष्मण के नाम एक पत्र मांगती है। ९ 
भट्टिकाव्य में राम लक्ष्मण दोनों ही राक्षसों के 
बंध में भाग लेते है। * आ्राइवर्य चूड़ामणि में 
शूपंणला छद्मवेश में सीताहरण में सहायक 
होतो है । 

निष्कर्ष:-- वाल्मीकि रामायश की हृष्टि 
वस्तुपरक एवं व्यावहारिक है। उसमें जाति कौ 


विशिष्टता प्रदान की गयी है । आध्यात्मिक स्वर 
त्मीकि 
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भारतीय साहित्य में सीताइरण प्रसंग 


का अभाव है लेकिन यज्ञ का मान है । परस्त्री- 
रमणा सामाजिक अवुशासमविहीनता का कारण 
. समझा गया है। साहित्यिक हृष्टि से ग्रादि रामायण 
की कंथा विखरी-बिख़नरी है । उसमें बण न प्रियता 
का प्राग्रह है। चरित्र की हृष्टि से लक््म्ण भ्रधिक 
दूरदर्शी हैं भौर राम प्रधिक पराक्रमी । झ्ञागे कथा 
में संगठन पाया है भौर वुतृहल की उत्पत्ति हुई 
है। राम का चरित्र भ्राध्यात्मिक दृष्टिकोश से 
चित्रित किया गया है । भ्राध्याध्मिक चेतना उभरी 
है भौर व्यक्ति को प्रधानता मिली है। जन सामान्य 
की कर्चरेतता भाव मय हो गई है। कम का 
स्थान भक्ति ने ले लिया है । 


५ 


रामचरित मानस में कथा कुछ प्रौर सिमटी 
है | उसमें वह प्रसंग भी नहीं है। जहां मारीच 
सृग रूप में राम पर श्राक्रमंशण करता है। छूर्पणाखा 
प्रपने प्रविगलित कौमार्य की दुह्ाई देकर विवाह 
का भ्ाग्रह करतो है श्लौर दोनों भाईयों के बीच 
भंबर की नाव बन जाती है। मानसकार ने उसको 
राजनय में ही नहीं, धर्ममय में भी निष्णात 
बताया है ( यद्यपि यह पात्र दोष है)! इधर 
खरादि भी राम की रूप माधुरी से प्नभिभूत होते 
हैं श्रौर रावण मी “प्रभु सर-तीरथ' ऊपर में प्राण 
छोड़ना चाहता है। वह सीता पर क्र द्ध होकर भी 
चरण वंदन में सुख मानता है । मारीच ने राम के 
क्रोध को धुक्ति प्रदायक भर भक्ति को वश्करी 
बताया है। राम भी मृग का पीछा देव काय की 
प्रेरणा से करते हैं। वे नरलीला के लिए सीता 
को झश्नि प्रवेश का श्रादेश भी देते हैं। लक्ष्मण 
सीता को 'बन दिसि देव' सभी को सौंप जाते हैं 
भध्ौर एक रेखा भी बना जाते हैं। राम प्रसुर को 
भी परमपद देते हैं। उन्होंने खर को सेना में भी 
एक कौतुक किया है कि सब की दृष्टि फेर दी है । 
के एक दूसरें को राम समभते हैं, लड़ते हैं प्रोर 
मरते हैं।" 


१. मानस प्ररण्य काण्ड दो० १७-२६ 
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पंचवटी भर सावेत में ब.था भी बदली है और 
स्त्रर भी बदला है। पंचवटी की बथा सामान्य 
हिन्दू गृहस्थ के संदर्भ में झ्रारंभ होती है। उसका 
ढंग श्रत्यन्त नाटकीय है श्यौर विषय संक्रातिकालीन 
जीवन मूल्यों का संघर्ष" लक्ष्मण नैसगरिक भौर 
नागरिक जीवन के विश्लेषण की उपधेड़बुन में लगे 
दिखलायी पड़ते हैं। शर्पणखा नगर की कृत्रिम 
सम्यता के संभी गुणा दोर्षों के साथ उनके सामने 
प्रकट होतो है । प्रतः भारतीय संस्कृति के मूल्यों 
को लेकर खींचातावी प्रारम्भ हो जाती है धीरे-धीरे 
झाहाय॑ सम्यता का भेद खुलने लगता है। उसमें 
समायोजन का सबसे श्रधिक प्रभाव है। साकेत 
में प्रपाथिव रंग कुछ हलका है। बर से युद्ध करते 
सप्रय राम श्पने युद्ध कौशल के कारण 
झसंख्य रुपों में दिखलायो पड़ते हैं। मायावी मृग 
का रहस्य भी चलते ढंग से संक्रेतित कर दिया गया 
है । रामादि के विरुद्ध शर्पएखा की एक आपत्ति 
यह भी है कि वे उसको पतित कहते हैं। सीता भी 
मृग की झावाज सुनकर लक्ष्मण के क्षात्र-धर्मं को 
जागृत करने के लिए स्वयं सहायतार्थं साथ जाने 
को तेयार हो जाती है ।* सारलदास के महाभारत 
के भ्रनुसार भी सीता को एक सखी की इच्छा है 
और वे चाहतो हैं कि लक्ष्मण धूपंशाखा से विवाह 
करनलें, लेकिन लक्ष्मण इसको स्वीकार नहीं करते । * 


निष्कषे:--तुलसी ने रामकथा को भाव- 
स्तर से उटाकर एक ऊचे प्राध्यात्मिक भ्राधार पर 
टिका दिया है। कमंसौंदयं भावोद्दलस का उप- 
कारक मात्र है। मानस का स्वर भी पौराणिक है 
श्रौर सर्वत्र विदेहश्लक्ति का प्राग्रह है। समूचे ग्रथ 
में इस बात का भ्रतुपंधान हृष्टियोचर होता है कि 
श्रद्धा, बेर. ईर्ष्या भौर प्रालस्य से भगवद्‌ स्मरश 
करने पर क्षिवत्व की उपलब्धि होती है। मानस- 
कार ने व्यक्ति को प्रधातता प्रदान की है भौर 
जाति को उसके सीमंत में रख दिया है। सर्वत्र 
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२. साकेत--सग्ग ११ 


३. महाभारत-वन पर्व 


१ श्द 


राम-न्यग्रोध की शीतल छ.५. कैली हुई है । 
मैथिलीशरर गुप्त में पारिवारिक मिठास है। उन्होंने 
पुनः जाति को उभारा है और एकता का प्रयत्त 
किया है। उनके ग्रथों में मी भावना प्रतिष्ठा की 
ही है भौर भाग्रह भी व्यक्ति-सुधार पर है लेकिन 
कर्म-सौंदर्य के परिवेश का पभाव नहों है । 
बाहमीकि के राम में मृगया की भावना जाति गत 
है. तुलसी के राम में देवकार्य का प्माग्रह व्यक्तिगत 
है लेकिन गुप्त जो के राम दोनों को समेट कर 
चले हैं । 

जैन रामायरोों का रूप भी भिन्न है भौर स्वर 
भी । विमल सूरि की एक अलग परंपरा है। उनके 
महामारत-वन पर्व । 


पउमचरिय . के प्रनुसार कथा-सूत्र इस 
प्रकार हैः++ 

शरत ऋतु ,थी )'बन-विचरणा को निकलते ही 
लक्ष्मण को गंध युक्त पवन ने स्पर्श किया । वे उत्कंठा 
पूर्वक उस शोर मुड चले श्ौर क्रॉंच रवा के तटस्थ 
बंदास्थ वन में पहुंचे । वहां चन्द्रसखा का पुत्र शंबुक 
सूयहास खड्ग के लिए तपस्या लिरत था लक्ष्मण 
ने सुयेहास खड़ग को उठाकर जिज्ञासापूर्वंक बांस के 
बीड़े पर चंला दिया और कुडलालंकृत मस्तक को 
गिरते देखा । वे लड॒ग ग्रहण कर राम के पास लौट 
झाये और उन्हें समस्त घटना से भ्रवगत कराया। 
उधर चन्द्रनखा ने अपने पुत्र का भू लुठित सिर 
देखा, तो वह मूछित हो गयी भ्रौर संज्ञा लोटने पर 
करुशा-क्र दन करने लगी तथा वात्सल्य रति का 
परिचय देती हुई छात्र को दूढ़ते लगी । उसकी 
हृष्टि राम-लक्ष्मश! पर पड़ी । उसका क्रोध हवा 
होगया धौर कामने उसे श्रा दबाया | वरणरणोच्छा से 
उसने कन्या का रूप धारण किया श्रौर पुन्नाग 
वृक्ष के नीचे बैठकर धांसू बहाने लगी। सीता से 
उसने कहा कि मेरे मां-बाप मर चुके हैं प्रौर परि- 
जनों ने मुझको निकाल दिया है, प्राण-त्याग के पूर्व 
मेरी वरसेच्छा शेष है, भ्रगर श्राप भ्रनुगृहीत कर 
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सकें, तो वड़ा सौभाग्य हो । राम-लक्ष्मण तैयार 
नहीं हुए । वह बड़बड़ाती घर चली गयी । लक्ष्मण 
उस दिव्य स्त्री के रूप एवं ग्रुणा पर ध्रनुरक्त हो 
छुके थे । वे प्रस्य किसी व्याज से उसको हूंढने भी 
गये लेकिन खाली हाथ लौट प्राये । चन्द्रनखा ने भी 
मार्ग में नखों से भ्रपा। पाएवं श्लौर उरू प्रदेश 
विदीण कर लिया । उसके केश विल्रे थे धौर नेत्र 
बाण्पा कुल उसने भ्रपने पति खर को सब वृत्तांत 
सुताया ग्रौर कहा कि जब में प्रपने पुत्र के उच्छिन्न 
सिर को गोद में लेकर रो रही थी, तब श्र ने 
बलातू मेरा आलिगन किया शौर मेरी यह दुरवस्था 
कर दी है। खरने उसके भाई रावरा के पास चर 
भेजा और स्वयं चौदह सहल भटों को लेकर राम 
की कुटी पर झाक्रमण कर दिया । दिशाएं सेना के 
कलरव से भर गयीं + राम ने पहले उन्हें हंस समझा 
झौर नीचे उतरने पर देव। लक्ष्मण ने युद्ध का 
धुरा पकड़ा और राम से सिहनाद की बात कहकर 
वे तुमुल संग्राम में कुद पड़े । उसी समय पुष्पक 
विमान में स्थित रावण भी वहां श्राया ग्रौर सीता 
को देखकर संयम छोड़ बैठा | उसने प्रवलोकिनी 
विद्या की सहायता से सिहनाद किया। राम ने 
सीता को जटायु के संरक्षण में छोड़ा भ्ौर द्रतगति 
से लक्ष्मण की सहायता को चल पड़े। रावण ने 
नीचे उतर कर सीता को उठाया ग्लौर जटायु को 
चूगं- वियूर्णा कर लंका चला गया। मार्ग में सीता 
रोने-विलखने लगीं । रावण भी प्रपने प्रभिग्नह से 
बिच्युत नहीं हुआ भौर यह सोचकर संतुष्ट रहा कि 
समय पाकर सब ठीक हो जावेगा । सिहनाद का 
रहस्य जानकर राम ज्ञीत्र ही लौट और क्ुटी को 
सूना देखकर मूछित हो गये ।। पद्म चरित्र पउम- 
चरियं का छायानुवाद है। 'स्वयंभू के पठमचरिठ 
में भ्रपेक्षाकृत काव्य सौंदय्य है । लक्ष्मण भत्त गजों 
के पकड़ने में दत्तचित्त हैं कि एकाएक सुरभित 
पवन उन्हें वंशस्थल की भ्रोर ले जाता है। शबुक 
वध की प्रकांड घटना से लक्ष्मण संतप्त' होते हैं 


भारतीय साद्ित्य में सीताहरण भ्रंसंग 


. और सीता भय-विक्लुल । उनकी विग्रह मूलक 
प्रकृति के लिए वे उन्हें बिडंवित भी बंरती हैं। 
बन्द्रलला भी प्रतिशोध के लिए सब्यसाच्री के 
सहदा प्रतिशञा करती है। लक्ष्मणा सामुद्रिक शास्त्र 
के ज्ञाता है भौर बन्धनज्ना को कुलक्षिणी मानते हैं, 
इस कारण उसका वरण नहीं करते । लेकिन 
उसके प्रचारण पर वे भपने पौरुष को संयत भी नहीं 
रख पाते | राज परिवार की प्रत्य स्त्रियां चन्द्रनखा 
के रहस्य को ताड़ जाती हैं भौर दूषरा युद्ध का प्रति 
घेध करता है। रावण के लेख में सीता के सौंदय॑ 
का भी वर्णान है। रावण लक्ष्मण के पराक्रम की 
मुक्त कंठ से संस्तुति करता है भौर राम की सीता 
सहचरी के कारुए प्रकसा | प्रवलोकिनी विद्या भी 
रावण को समभझाती है लेकिन रावश सीता पर 
ददवत शिव रूप को न्वौछावर कर देता है। मार्ग 
में रावश को भामण्डल के प्रतुचर से भो युद्ध करना 
पड़ता है। वहसीता को नंदनबन में भ्रावासित कर 
नगर को चला जाता है। 


ब्रह्म वैवर्स' पुराण में भी लक्ष्मण द्वारा खर- 
दूषण के वध भ्रौर धूर्पणखा के पूर्व जन्म का 
उल्लेंख है।* उदात्तराधव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है कि लक्ष्मण कनक मृग की खोज में 
चले जाते हैं भोर रावशा प्राश्रम के कुलपति का 
रूप धारण कर राम धौर सीता के पास पहुँचता 
है तथा राम की निदा करता है कि उन्होंने लक्ष्मण 
को मृग के पीछे मेज दिया है। उसी समय एक 
छद्मवेशी राक्षस भाकर मह संमाचार देता है कि 
कनक मृग राक्षस रूप में बदल कर लक्ष्मण को 
ले जा रहा है | इस पर राम सीता को रावण के 
संरक्षण में छोड़मर लक्ष्बणा की सहायता के लिए 
बले जाते हैं । 


सिल्कर्ष:--यहां भी समग्र प्र*य रसाभास से 
उपकृत है। हिन्दू. रामाबसों में शूपंरपल्ता थी भौर 
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यहां चन्द्रनला है । दोनों ही रावण की बहिने हैं 
एक सधवा झौर दूसरी विधवा, लेकिन दोनों ही 
स्वैरिणी । धिकलांग करने का प्रसंग जैन रामायणों 
में नहीं है। हिन्दू रामायणों में रणभार राम के 
कंधों पर है भौर जैन रामायणों में लक्ष्मस के कंषों 
पर । सुर्यहात की उपलब्धि समरानुक्रम को पूरा 
करती है--एक प्रोर चन्द्रहास खड़्ग है भौर दूसरी 
शोर सूर्य हास । यही वासुदेव प्रतिवासुदेव का ध्ंतर 
है । सभी वरान जातिगत वैशिष्द्य से पूण' है 
प्रोर समूवा कार्यकलाप वैयक्तिक ब्रुक्ति तथा 
धाभिक पश्राग्रह से संच्रालित। हिन्दू गृहस्थ काम 
धौर श्र्थ को धमंमय बना कर भोक्ष का भाग॑ 
प्रशस्त करता है। वहां उन्नयन है भ्ौर विदेह मुक्ति 
जैन गृहस्थ घर की छत्र छाया में काम का प्रशमन 
कर जीवनमुक्ति का प्रयस्त कर रहा है। भ्रतः जैन 
कृथाकार कर्म प्लौर भाव दोनों का समन्‍्यय कर 
घलते हैं । 


उत्तर पुराण की एक प्रतिरिक्त दिगंबर परंपरा 
है । इसके प्रनुसार कंथा सूत्र निम्न प्रकार हैः--- 


तारद से सीता के सोंदये का वर्ण न सुनकर 
रावण उसे हर लाने का संकल्प करता है। सीता 
के मन की परीक्षा के लिए शूर्पएखा (चन्द्रनसा) को 
बनारस भेजा जाता. है। वह सोता का सतीत्य 
देखकर रावण से कहतो है कि सीता का भन 
चलायमान करना भरसंमव है । जब राम झौर सीता 
वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार 
करते हैं, तब मंत्री मारीच स्वएण' मृग का रुप 
घारण कर राम को दूर लै जाता है भोर रावण 
राम का रूप घारण कर सीता' के पास पहुँचता 
है प्रौर कहता है कि मेंने मृग को महल भेज दिया 
है प्ौर उनको पालकी पर चढ़ने की झाशा देता 
है। यह पालकी वास्तव में पुष्षक है जो सीता को 
लंका ले जाती है। रावण सीता का स्पर्श नहीं 





अर्थ पाकााल/ेकापमभयाराउनस्‍सं बह ५ााकामातहा उसका 
१, पं्रमजरि्-३६०३८ सगे 


२, बह्वाव॑ व्त पुराण कृष्ण जम्म खण्ड प्रष्याय ६२ 


शा बढ 
के 
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करता बयोंकि उत्ते पतिब्रता के स्पर्श से उसकी 
झाफाश गामिनी विद्या के नष्ट हो जाने का 
भय था |! 


पुद्पदंत के महापुराण का प्रणशयन भी इसी 
झाधार पर हुआ है लेकिन उसमें सरसता श्रौर 
रोचकता है। इसमें मारोच मंत्री कनक-मृग का 
रूप भौरण करता है। उस समय उसका मानसिक 
मंथन हिन्दू रामायरों के प्रनुरुषप है। उत्तरपुराण 
में राम कनक-मृग को माया-गृग समभकर उतका 
झनुस रण करते हैं श्रोर महापुराण में उसका कारण 
सीता का मनःप्रसादन बताया गया है। उत्तर- 
पुराण में रावश मृुग को लेकर नहीं जाता। यहां 
उसके हाथ में मृत मृग है ।* प्रादचर्य-चूड़ामशि में 
राम श्ौर लक्ष्मण दोनों हो मृग के पीछे चले जाते 
हैं। राबण श्रौर उसका सारथी उन दोनों का 
रूप धारण कर सीता के पास पहुंचते हैं। रथ को 
दिखलाकर लक्ष्मण (सारथी) राम (रावण) से 








बाबू छोटेलाल जैन स्टृति प्रन्थ 


कहते हैं कि भरत का राज्य संकट में है। उनकी 
सहायतार्थ भ्रापकों लाने द्वेतु तपरिवयों ते यहू रख 
भेजा है। भ्रनंतर तीनों रथ पर चढ़कर चले जाते 
हैं। उधर धूर्पशखा सीता के वेश में राम के साथ 
बात्तचीत कर रही है तथा मारीच राम के वेश में 
लक्ष्मण के साथ । 


निष्कर्ष--उत्तरपुरारा का सीताहरण प्रकरण 
वात्सायन कामसूत्र के व्यायहारिक रूप पर खड़ा 
किया गया है। इससे जीवन का व्यावहारिक रूप 
भी प्रत्यक्ष हुआ है और श्रहिसा धर्म की प्रतिष्ठा 
भी अक्षुण्ण रही है। समग्र प्रकरण! राजकीय संदर्भ 
से प्राचछादित है। इसके संचार सें क्ौर्य श्ौर सौंदर्य 
की मूल वृत्तियां सजग दिखलायी पड़ती हैं। सवंत्र 
विद्याप्तों का प्रदुभुत रंग है लेकिन रसाभास नहीं 
है । अतः उत्तरपुराण की प्रबंधयोजना भ्रंधिक 
नाटठकीय झौर व्यावहारिक है। इसका वातावरण 
भी सवंत्र उदात्त है श्रौर काभ्यमय है । ७७ 


१. उत्तर पुराण (ज्ञानपीठ संस्करण) पृ० २८५-२६३ 


२. महापुराण-७१-७२ परिच्छेद 
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न 


मनुष्य जब मरने पर उतारू हो जाता है. तब कया बह इस बात 
का विचाए करने बैठता है कि त्रिष कडबा हे य/ मीठा ? 


आदमी का मन आश्चयेपूर्ण हे । किस बात से यह क्‍या तय 
कर लेगा सो कुछ कहा नहीं जा सकता । 
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आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज 


डा० जयशंकर मिश्र एम. ए. पी. एच. डी. 


क लिकाल सब्जञ जैन प्राचार्य हेमचन्द्र (जन्म वि० 
सं० ११४, मृत्यु वि० सं० १२२६) अपने युग 


के प्रकांड पंडित और अप्रतिम विद्वान थे। ११वीं 


सदी के भारतीय साहित्य शौर संस्क्षति के वे 
एकमात्र प्रतिनिधि थे। साहित्य भ्रौर भाषाशारत्र 
के विभिन्न विषयों के भ्रतिरिक्त तकंशास्त्र मीमांसा 
झौर इतिहास-पंस्क्ृति के भी समान विचारक थे। 
सनौखुक्य नरेश जयसिह, सिद्धराज श्रौर कुमारपाल 
की राज्यसभा के ये श्रग्रणी पश्रौर सर्वेश्र ठ साहित्यक 
थे। संस्कृत, प्राकृत श्रौर श्रपञ्नश आदि भाषाड्रों 
पर इनका समान पअ्रधिकार था श्रतः इन्होंने विभिन्न 
विषयों पर विशिश्न भाषाप्रों में रचना की । प्राकृत 
दृधाश्रय भोर कुमारपालचरित, सिद्धहेमदब्दानुशान, 
छन्दोनुशासन, लिगानुशासन, उजादिगणसूत्र, देशी- 
नाममाला, प्रमिधानचिस्तामति, त्रिषष्टिशलाका- 
पुरुषचरित, योगशास्त्र, प्रमाणमीमांसा, भ्रतेकार्थ 


१ "॥४ंधआआंशको 








संग्रह भ्रादि उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में 
इन्होंने साहित्य के विभिन्न शाखाभ्रों-प्रशाखाशों पर 
नए सिरे से विचार तो किया ही है, साथ ही तत्का- 
लीन भारतीय समाज पर भी श्रपनी दृष्टि से यत्र-तत्र 
प्रकाश डाला है, जो तत्कालीन समाज-चित्रण की 
नवीन उपलब्धि है। झाज तक हेमचन्द्र के भारतीय 
समाज-संबंधी विवरण उपेक्षित से रहे हैं । यहां तक 
कि, ढा० ए० के० मझुमदार ने ग्रपने “चौलुक्याज 
भाव गूजरात' ग्रथ में, इस संबंध में, कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाला है। प्रस्तुत निबन्ध में तत्संबंधी उल्लेखों 
का विश्लेषण और मूल्यांकत किया जा रहा है। 
वर्ण-व्यबस्था 


भारतीय समाज में वर्राग्यवस्था का अस्तित्व 
प्राचीनतम है। ये वर्श चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य झौर छूद्र ।! भ्राचाय॑ हेमचन्द्र के समय में भी 





नोट--पूर्वमध्ययुगीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक प्रवस्था का अनेक भारतीय भ्ौर विदेशी भाषाओरों 
में लिखे गए तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों श्रौर विदेशी यात्रियों के बिवरणों के मूल का अध्ययन 
कर-- प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश (प्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
्रौर पुरातत्व विभाग, डायरेक्टर इस्टीट्यूट श्राव इंडिक स्टडीज तथा डीन फंकल्टी श्रव प्रार्टस्‌ 
कुरुक्षेत्र विधवविद्यालय, पंजाब) ने सर्व प्रथम सम्यक्रूपेण विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से रिसचे बुलेटिन के स्वतन्त्र पुस्तक रूप में 50॥6 /08596८[ 0 
पाठंक्या (एव॥॥ (॥6 8९6 ए[ ॥एशा॥7 4॥४48४0॥5 “शीषंक से प्रकाशित है । उन्होंने 
भनेक ऐसे ग्रथों का उपयोग किया है जिन्हें इतिहासकारों ने भ्रबतक उपेक्षित रखा था । उन 
ग्रथों के उपयोग से विदृवात इतिहासकार ने तत्कालीन समाज पर नवीन प्रकाश डाला है जिससे 
तद्युगीत समाज पर विचार करने की प्रेरणा मिलती है तथा तत्त इतिहास के, एक बहुत बड़े 
प्रभाव की पूति होती है। प्रस्तुत निबन्ध में उक्त पुस्तक से अनेक स्थलों पर सहायता 


ली एई है। 


१, शतपथ ब्राह्मए, ५, ५, ४९, निरुबत ३ ८५, “'पझ्रपण्डक जातक” भर्दत प्रानन्‍्द कौदल्यायत, प्रथम 


खंड, प० १३६, . १६४१ परारिति: 
२।२१३१४ वा० ) 


ब्राह्मए, क्षत्रिय विटयूद्रा: वर्सानामाडुपुर्वेश पुर्वेनिपातः 


१२ 


भार वर्ण थे ।! इसका कथत है कि चार वर्णा में 
ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य भौर शुद्र हैं । हेमचन्द्र के 
संमय से कुछ पूर्व भारत की यात्रा करने वाले प्रव 
लेखक प्रसबीरनी? (मृत्यु १०४८ ई०) ने भारत 
के इन्हीं चार बरणणों का उल्लेख किया है ।* वस्तुतः 
मे बार वर्ण प्राचीनकाल से चले भा रहे हैं। इस 
वर्राब्यवस्था का प्रेरक तत्व निशचय ही व्यक्ति का 
'. अवसीय झोर कम ही था, जिस पर समाज- 
बिद्लेषकों की हृष्टि थी । प्राचीन काल से चार वरणों 
में विभाजित भारतीय जाति मध्ययुग में भो तदतुरूप 
ही थी । यद्यपि वर्रं-विभाजत में जन्मगत श्राधार का 
बीज “कुल” प्लौर “वंश” ताम से श्रा गया था, 
'तथापि वर्सा-य्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय श्रौर 
कर्म का महत्व अ्रपेक्षाकृत प्रधिक था ।* 


ह ब्राशरण 
हिन्दूसमाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वप्रमुख 
थी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक श्रादि सभी 


पक्षों में उनकी प्रधानता मान्य थी । प्राचीन धर्म- 
शास्त्रों ने इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी है ।९ 





षायू श्ोटेलाल जैन स्खृति प्रन्थ 


'कदाचित्‌ इसी कारण इनकी मर्यादापूर्णा सर्वोच्चता 
हिन्दू समाज में थी। प्राचाय॑ हेमचन्द्र का कथन 
है कि ब्राह्मरा ब्रह्मा की संतान हैं ।” यहां “ब्रह्म 
से उनका तात्पये हिन्दुओं के पौराणिक “ब्रह्मा” 
से नहीं है, बल्कि प्राध्यात्मिक गुता-संपत्ति युक्त 
गौर सद्चरित्रता से विभूषित व्यक्ति “ब्रह्मा” के 
नाम से संबोधित किया गया है। ग्रतः “ब्राह्मण” 
शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता था। 5 हेमचन्द्र का 
हढ़ मत है कि जो ब्राह्मण सदवरित्रता, मनन- 
शीलता प्रादि गुणों से रहित है तथा झपने मौलिक 
कतंव्यों को त्याग कर “'प्रायुधजीबी” (पधर्थात्‌ 
अ्रस्त्र-हास्त्र से जीविकोपाजेन करता है) हो जाता 
है, वह मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है। * 

ब्राह्मणों के प्रन्य पर्यायवाची नामों में उन्होंने 
“घटकर्मा माम भी दिया है।"" शुक्र के प्रनुसार 
जो शान, कर्म, देवता भ्रादि की उपासना देवता के 
ग्राराधन में तत्पर, झांत, दांत श्रौर दयालु था, 
वही ब्राह्मण था।"" “पटकर्मो में ये कत्त व्य 
थे । १-वेद पढ़ना, २-वेद पढ़ाना, ३-यज्ञ करना 
४-यज्ञ कराना, ५-दान लेना, ह्ोर ६-दान 





१. चत्वार एवं बणश्चातुवंण्यंम सिद्धहैमशब्दानुशासन, ७।२।१६४ । 
२. “चातुवष्य॑ द्विजक्षत्रतैष्यदद नुखा भिदः” भ्रभिधान विन्तामणतिं, ३८०७ । 
३. “अ्लबीरूनी का भारत प्रवास भौर भ्रमण"--काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६९, 


भंक १, सं० २०१८, पृ० ६८०७८ 
है 


के 


तहकीक-मालिल्‌-हिंद, १० ५० (अनुवादक, संखाउ भ्रलबीरूतीज इंडिया ) 


५. “पूवंमध्ययुगीन भारतीय वरणंव्यवस्था ”, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनल वर्ष ८, प्रंक १, 


पृ० २२३-३४, ६२ 


६. महा०, शांति०, ७२, १७-!८; ब्राह्मणा: क्षद्रियाः वंदथा: शूद्राएच द्विजससमा: । 
पादोरुपक्ष: स्थलता मुखतदच सम्ुद्यता! ॥ विष्णुपुराण, १.६.६। 
७. “ब्राह्मणोध्पत्यं ब्राह्मगः, सिद्धहेमशव्दानुशासन, ७।४५६८ । 
८. प्रभिधान चिन्तामरि, ६, १४१६, लिगानुशासन, पृ० १४२, पंक्ति २० । 
६, ड्राह्मशानास्ति-“यत्रायुधजीविन: काण्डस्पष्टा नाम ब्राह्मणा: भवन्ति प्रायुधजीवो ब्राह्मण एव 
ब्राह्मणक इत्यन्य । सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७११८४ 


१०. “झवदान कर्म शुद्ध, ब्राह्मगस्तु त्रयीमुख: | 


बरस ज्येष्ठ: सूत्रकण्ठ: षटकर्मा भुखसम्भवः 


भुदेवों बाडवों विश्ों द्वयग्राम्यां जाति-अन्मणाः 
प्रभियान चिन्तामणि, ३, (८६११-११ । 


११, ज्ञान कर्मोपासनाभिर्देवताराधनेरत: । शांतोदांतोदयालुए्च ब्राह्मणश्चगुणों : कृत: ॥ शुक्र ४। 


आाचाये हेमचन्द्र की हृष्टि में भारतीय सभाज 


देना ।" अलबाख्नी ने भी ब्राह्मणों के कुछ इसी 
प्रकार के कार्यों का निर्देश किया है। वह लिखता 
हैं कि ब्राह्मण के संपूर्ण जीवन में पुष्य के कार्य, 
दान देना है। वह निरन्तर पढ़े, यज्ञ करे * तथा 
बेद को 'पढ़ाए। धुक्र का यह विकल्प है कि 
ब्राह्मण दांत ( जितेन्द्रिय ), कुलीन, मध्यस्थ 
(समयबुद्ि), भतुद्ं गकारी (कोमल वचन) झटल, 
परलोक से भीरु (डरनेवाला), धामिक, उद्योगों 
प्रौर क्रोधरहित हो ।* हेमचन्द्र ने ब्रह्मतेज उन्हीं 
ब्राह्मणों में वतेमान बताया है, जिनमें श्राध्यात्मिक 
बल हैं। * पग्रतः यह निविधादरूप से कहा जा 
सकता है कि समाज में ब्राह्मणों से सद्ग्राचारण 
सद्व्यवहार, सद्वृत्ति श्ौर सदभाव से निवास 
करने की अपेक्षा की जाती थी। “समाष्य गार'! 
नामक प्रथ में ब्राह्मगों के लिए यह निर्देश किया 
गया है कि जो धोती भ्ौर उत्तरीय धारण करे, 
सिर भद्र रखे तथा शिखा फहराए, भाल पर तिलक 
लगाए, गायत्री मंत्र का जप करे, दिन में तीन बार 
संध्या करे, प्रात: स्नान करे, वेद पढ़े, वेदान्त का 
ज्ञाता हो, सिद्धांत पर चर्चा करे, देव, गुरु, ऋषि 


झौर मित्र का तर्पण करे, वही नंष्ठिक ब्राह्मण 


१. ग्रध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा । 


४३ 
है।* इन उद्वरणों से स्पष्ट है कि उपरिलिखित 
निर्देशों, के विपरीत चलने वाला प्रकृततः ब्राह्मणों 
की श्षणी में नहीं भ्राता था । ऐसा लगता है कि 
हेमचन्द्र के काल में ब्राह्मण प्रपने स्वाभाविक 
कत्तव्यों से विमुख होने लगे थे तथा विभिन्न 
प्रकार के ज्यवसायों में रुचि लेने लगे 


' थे, इसी लिए हेंमचर्द्र ने उन्हें केवल नाम का 


ब्राह्मण कहा है प्रौर उनके ब्राह्मऐेतर कत्त"ब्यों की 
भत्सना की है| हेमचन्द्र स्वयं कहते हैं कि कलिंग 
में ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा नहीं है । * इस 
प्रभ्नतिष्ठा का कारण प्रपने कर्तव्यों से वआयुत होना 
तो है ही, साथ ही उनकी वैमनस्थता भी है। 5 
वे एक दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति द्व प-भाव रखते 
थे, क्योंकि हेमचन्द्र ने 'ब्राह्मणाश्रमणम्‌' का उदा- 
हरण देकर उनके मनोमालिन्ध का संकेत 
किया है। 

ब्राह्मणों को प्राचीनकाल से कुछ विशेषाधिकार 
भी प्राप्त थे, जो राजनीतिक, धाभिक, सामाजिक 
प्रौर बौद्धिक सभी प्रकार के थे | इस युग में भी 
ब्राह्मणों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त थीं, जिससे वे 
समाज में भनन्‍्य वर्णों की ग्रपेक्षा श्रेष्ठ सम भले जाते 








दाने प्रतिग्रहंचव प्राह्मणानामकत्पयत ॥ मनु० १.८८॥। 


२. तहकीकमालिलूहिंद, पृ० २६१ | 
« चही, पृ० २७७ । 
४. दावांतं कुलीनंमध्यस्थमतद् गकारस्थिरम्‌ । 


परजभीर धर्मिष्ठामुधुक्तक्रीधवर्जितम्‌ ॥ शुक्र ० ४,४३६ | 
भर, सूत्र - 'अस्हावचंसम! - सिद्धहेमशब्दानुशासन, ७॥ ३ | ८३ । 
६. उत्तरासंग धोती, सऊतरिऊ जनोइ, हाथि प्रबीतों, 


सिरु भद्वियउं, सिखा फरहरती, तिलकु बधारियउ, 

गात्री सार; त्रिकाल संध्याराधनु, प्रभात स्नानु, नित्यदातु । 

बेद पढ़ाई, वेदान्त जाणइ, सिद्धांत बखाशइ, 

देव तपंणु, गुरु तपंरु, ऋषि तपंणु, पितृ तर्पणु, 

इसउनैष्टिकु ब्राह्मणु । 'सभाधज्ञार' बब्दानुशासन का० ना० प्र० सभा, प० १४८। 
७. “न बलिगेषु ब्राह्मण महत्मम्‌ सिद्धहेमदाब्दानुशासन, ५१२।११। 
८. “नित्यवैरस्थ”, बही, ३। १॥ १४१५ 


| १४४ 


' थे। प्रोफेसर डाक्टर बुद्ध प्रकाश ने ग्राचायं हेमचंद्र 
का उद रण देते हुए ब्राह्मणों की विशेष सुविधागप्रों 
प्राण दंड, शारीरिक दंड भ्रादि की समीक्षा को 
है। 

ब्राह्मणों को भ्रापत्तिकाल में जब कतंव्य से 
ब्युत होना पड़ता था, तब उन्हें पोषण के लिए 
ब्राह्मरोतर व्यवसाय अ्रपताना पड़ता था । इस 
तरह के श्रापत्तिकालिक कर्मों का निर्देश भारतीय 
धर्मशास्त्रकारों ने किया है । ऐसी प्रवस्था में इतर 
कर्म को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण केवल नाम का 
ब्राह्मण होता था, कम से वह ब्राह्मण नहीं होता 
था । प्रापत्तिकान में ब्राह्मण आ्रायुधजीबी', 
ध्यापारोपर्ज वी २ तथा “ब्याजोपजीवी' हो 
सकता था । *_ कित्तु भ्राचार्य हेमचन्द्र ने ब्राह्मणों 
का इतर कर्म निद्य माता है शौर सामाजिक हृष्टि 
से झनुचित निदिष्द किया है। उनका मत है कि 
जो ब्राह्मणा सोम का विक्रय करता है, धी का विक्रय 
करता है तथा तेल का विक्रय करता है वह निदनीय 
है। * निदचय ही भाचायं हेमचंद्र का विचार 


ब्राह्मणों के प्रति तठस्थ-सा है । उनके विचार से 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अंथ 


प्रत्येक बर्ण को भ्रपता कर्म करता चाहिए। किस्तु 
इसी युग के कुछ ऐमे उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण विभिन्न कर्मों को करते 
थे । ब्राह्मण मंत्री होते थे, * नगर प्रभुख होते 
थे, » दंडतायक होते थे, ” मृतिकार होते 
थे, * श्रभिलेखों के रचयिता होते थे | १" वे 
राष्ट्र और राजा की रक्षा भ्रपनी सलाह देकर करते 
थे। *' विक्रम संवत्‌ १११३ के कुमारपाल के 
नाड़ौल प्रभिलेख में उसके मंत्री का नाम वहूड़देव 
लिखा है, जो संभवतः उसके प्रारंभिक राज्यकाल 
में उदयन का पुत्र था। वह दंडाधिपति के साथ- 
पाथ महामात्य भी था। 


हेमचंद्र ने विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों के लिए 
उस प्रदेश के नाम के साथ उनको संबोधित किया 
है, जैसे सौराष्ट्र में निवास करने वाले ब्राह्मण 
ौराष्ट्रिक' भ्रथवा “सुराष्ट्र ब्राह्मत' कहे जाते थे, 
झवंति में निवास करने वाले “अवंति ब्राह्मण' से 
जाने जाते थे तथा काशी देह में बसने वाले 'काशी 
ब्राह्मण' से भ्रभिहित थे। १३ 'वांचाल ब्राह्मणों 


१, 39000 278 89 ; 5076 57603 ० व॥0 47 ('प्रए78 00 [8 7५४ 


णए एपष। ॥7985075$, ?. 39. 
छा. !, 30 . 

मनु० १०. ५६ । 

कृत्यकल्पतरु, गृहस्थकांड, २१५४-२१ । 

« दब्दानुशासन, ५। ६ १५६। 


राजतर गिगी, ७, १०८ । 
« था, ए, 30], 


० (७7 &छ #_# खुद व की /० 


न््चिकि 


११, टी. 7, 9. 393, 
१३२, रासमाला, भ्रत्याय १३, पृु० २३१। 


१३, 


« राजतरंगिणी, ८५, १०८५, 5., 3,32; ॥प0., ४५, 9. $8. 


« अकुलस्वामी (गिरनार प्रभिलेख, ।रे] ७ 8?., 892) 
» कमोली प्लेट में मनोरथ, 55]., [|, 394; सोमेब्वर गुजरात में 2] , [, 3]; चालुक्य शीम 
द्वितीय के भ्रन्तर्गत माधव ह., ०५, 57. 


सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराष्ट्र: यः सुराष्ट्रे बस॑ति स सौराष्ट्रिको ब्राह्मण इत्यथं: एवमवन्ति ब्राह्मण: 


काशि ब्राह्मण:-सिद्धहेमशब्दानुशआासन, ७॥३।१०७ । 


आचाये दहेमवल् की दृष्टि में भारतीय समाज 


का भी उल्लेख हेमचंद्र ने किया। है "  प्रतः' 


हेमचंद्र द्वारा दिए गए, विभिन्न प्रदेशों के ब्राह्मणों 
के इन उल्लेखों से उनकी व्यापकता झौर उनका 
बिस्तार प्रकट होता है । साथ ही यह भी स्पष्ट 
होता है कि उन प्रदेशों के ब्राह्मणों का समाज में 
उत्कृष्ट स्थान था । 


क्षजिय - 

राजनीतिक हृष्टि से क्षत्रियों का. महत्व हिंदू 
समाज में प्रमुल था । समाज के परिपोषण और 
रक्षण में उनका भ्रभूतपूत्र॑ योग था । देश प्रौर 
जनता की व्यवस्था का रक्षात्मक झ्रौर निर्देशात्मक 
भार क्षत्रिय समुदाय पर था। मध्यकाल में ही 
नहीं, प्राचीनकाल में भी जब-जब देश: पर श्र भों 
का झाक्रमण हुमा, क्षत्रियों ने एकनिष्ठता श्ौर 
साहस के साथ देदा और प्रजा की रक्षा की। प्रतः 
शूरता भौर वीरता की दृष्टि से क्षत्रियों का मात 
समाज में ब्राह्मणों की भ्रपेक्षा कम नहीं था । नवीं 
शती के भरबी लेखक इब्नखुर्दाज्या ने लिखा है कि 
क्षत्रियों के समुख सभी सिर भुकाते हैं, लेकिन वे 
किसी को सिर नहीं भुकाते। * इस कथन से 
इतना स्पष्ट है कि उनका समाज में भ्ादरास्मक 
स्थान था । 

हेमचंद्र ने क्षत्रिय” शब्द को! क्षत्र शब्द से 
ब्युत्पन्न इय' प्रत्यय के साथ जाति भ्रथ में प्रयुक्त 
होना बताया । ? किंतु लक्ष्मीधर ने “क्षत्रिय! 


श्डटर 


एव्द को 'क्षत्रातत्राशम' से निःखत माना है। * 
'क्षतात्त्राएम', अर्थात्‌ उनका कम था प्रन्य तीन 
वर्णों के लोगों की हानि प्रथवा भय से रक्षा 
करना | हेमचंद्र ने क्षत्रिय” भौर “राजन्‌' शब्द पर 
विचार करते हुए लिखा है कि क्षत्रिय जाति के 
अभिषिकत व्यक्ति '(राजन्य' के नाम से भमिहित थे 
झौर क्षत्रियेतर जाति के प्रशासक व्यक्ति “राजनूय' 
के नाम से संबोधित किए जाते थे । ४ मही नहीं, 
हेमचंद्र ने संघीय शासम में भाग लेने के अधिकारी 
क्षत्रिय” कुल के व्यक्तियों को भी “रॉजन्य' नाम 
दिया है। * श्र: इस विवेचन से श्पथ्ट है कि 
क्षत्रिय वर्णों के पभ्रंत्गंत 'राजन' और “राजन्य' 
दोनों भाते थे । 


कर्म की दृष्टि से क्षत्रियों का कर्म अत्यंत 
महत्वपूर्ण था । शुक्र के प्नुसार जो लोक की रक्षा 
करने सें दक्ष, बोर, दांत, पराक्रपी भौर दुष्टों को 
दंड देने वाला हो, वही क्षत्रिय है । * प्राचार्य 
हेमबन्द्र ने क्षत्रियों को “शूरता” को ही “'ुरुषा्थ” 
माना है । ६ ऐसा लगता है हेमचन्द्र ने क्षत्रियों 
के “पुरुषार्थ” के भ्ंतगंत सभी कर्मों को निहित कर 
लिया । हेमचन्द्र के पूव॑वर्ती सम्राट भोज की यह 
व्यवस्था है कि “जो बोर, उत्साही शरण देने भौर 
रक्षा करने में समर्थ, हृढ भौर विद्याल शरीर वाले 
थे, ये संसार में क्षत्रिय हुए । उनका फाम ब्राह्मणों 
के लिए निदिष्ट कार्यों के प्रतिरिक्त विक्रम, प्रजा 
की रक्षा, उसके भाग भ्रादि का प्रबन्ध भौर व्यवस्था 





१. पंचालस्य क्राह्मरास्य राजा पाचाल. पंचालस्य द्राह्मणस्यापत्यं वा पॉचाल: वही, ६११ ११४ 
२, किताबुल-मसालिक-वल्‌ ममालिक, पृ० ७१, लीडन, १८८६। 

३, क्षत्रादित्य: 'क्षत्रस्यापत्य क्षत्रिय: जातिब्चेत 'सिडहेमशब्दानुशासन, ६। है। ६३ । 

६.४ 

भर 


, कृत्यकल्पतरु, भ्रृहस्थ०, पृ० रेशरे । 


, जाती राश:--' 'राजन्‌ एब्दादपत्य जातौ गम्यमानायां ये: प्रत्ययो भवति, यथा--राज्ोष्पत्यं 
राजस्य: क्षत्रियजातिस्लेत्‌ । राजनोश्यः ।--सिद्धहेमशब्दानुशासन, ६।११६२ । 


ख्क 


, (राजन्याविम्योजकल्‌--बही, ६२।६६॥ 
७. शुक्र०, १.४ ९। 


८, क्षत्रिय: पुरुषारां पुरुषेणु वा श्रतम्‌ '--सिद्धहेमशबदानुशासन, २।२। १०६॥ 


श्शई 


करता था। " झहतः हेमचबन्द्र द्वारा निदिष्ट 
“क्षत्रिय”! ब्ग के पुरषार्थ का भाष्य भोज के उपरि- 
लिखित कयनत से भले प्रकार हो जाता है । एक 
स्थल पर आचाये हेमचन्द्र ने क्षत्रियों के पांच वास 
दिए हैं, जो इस प्रकार हैं-- “'क्षत्रण्‌, क्षत्रिय, राजा, 
राजस्थ और बाहु संभभ। * लेकिन इतता 
झावध्य है कि क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य प्रजा भर 
शासन की देखभाल करना था। इस सम्बन्ध में 
प्रस्ययात्री भ्रलबीरूती का कथन युक्तियुक्त है :-- 
“क्षत्रीय वेद को पढ़ता है पढ़ाता नहीं। वह यश 
करता है, पुराणों के नियमानुसार झाचरण करता 
है । वह प्रजा पर शासन करता है भौर उनको रक्षा 
करता है। क्‍योंकि वह इसी निमित्त पैदा किया 
गया हैं। * 


झाचायें हेमचन्द्र ने विभिन्‍न प्रदेशों में रहने 
वाले क्षत्रियों को प्रदेश नाम के साथ जोड़ कर 
नवीन माम दिया है। उनके प्रनुसार भगध में 
“म्रागध जाति के क्षत्रिय वास करते थे। ४ 
इसी प्रकार यौधेय, मालव, पांचाल आदि जाति के 
क्षत्रिय उस प्रदेश में बसते थे । हेंमचन्द्र ने 
“इक्ष्याझु वंदा के क्षत्रियों को “भ्रादि क्षत्रिय” माना 
है। * भोज परमार के नाम पर मालवा के 
परमार क्षत्रियों को इन्होंने भोजवंशजा' माना 





कष्सायान नमः 


ह बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रंथ 


हैं । * किल्तु, 'सभाश्रश्न॒गार' नामक ग्रभथ से 
राजपूत क्षत्रियों के छत्तीस बर्ग मिलते हैं । जो इस 
प्रकार हैं : “परमार, राठौर, चौहाण, ( चौहान 
या चाहमान), गहिलोत (गिहलोत) दहिया, सेशाचा, 
बोरी, बगछा, सोलंकी, सीसोदिया, लेरमारी,' 
नाकुभ, गोहिल, चावड़ा, काला, छूर, कागवा, 
जेठवा, रोहर, वस, बोरड़. खीची, खरबड़, 
डोडिया, हरिप्रड़, डाभी, तग्नर, कोरड, गौड, 
मकवाड़ा, यादव, कछवाहा, भाटी, सोनिगरा, 
देवड़ा, चंद्रावत | * ये छत्तीस, राजकुल थे जो 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में निवास करते थे । 


ऊपर के विद्लेषण से स्पष्ट है कि हेमचत्द्र के 
समय क्षत्रियों का प्रधान कम पूब॑-निर्दिष्ट था तथा 
देश के विभिन्न भागों में वास करने से उनके विभिन्र 
नाम हो गए थे, जो कालांतर में जाकर प्रनेक 
श्रेणियों में हो! गए तथा उसी प्रकार उनके नाम 
भी परिवर्तित हो गए । 


वैश्य 


भारतीय समाज में राष्ट्र की श्र्थ-नीति 
व्यापार-प्रशाली का सर्वथा भार वैद्यों के हाथ 
था । देश भौर समाज की श्राथिक स्थिति को सुदृढ़ 
झौर सुसंगठित बनाने के लिए वैश्य वर्ग को नियोजित 


_ “७ समन नम» न नकानम--जक जमन-न न» नमन थ++ 43९५. ++ 3७७००» ७७०५०.» ००० 


१. येतु शुरा महोत्साहाः शरण्या रक्षण क्षमा: ॥ हढ़व्यायत देहाइच क्षत्रियास्तु हहाभवन्‌ । 
विक्रमोलोकसरक्षा विभागों व्यवसायिता ॥ समरांगणमृत्रधार, ७. ११-१२। 


, तहकीक-मालि-हिंद, १० २७४ । 


ढ़ हुक कद है 2० ८०७ 


. सभाश्य गार, पृ० ६४६। 


. 'क्षत्र तु क्षत्रियों राजा, राजन्यों वाहुसंभवः' ॥ भ्रभिधानचिन्तामणि, ३. ८६३। 


, “मगधानां राजा, मगधस्यापत्यं वा मागधः--” सिद्धहेमशब्दानुशासन, ६।१।११६। 
« इक्ष्वाकुः भ्रादि क्षत्रिय:--उणादिसूत्रवृत्ति, ७१६ | 
“ोज्या-भोजवंशजा क्षत्रिया:-- सिद्धहेमशब्दानुशासन, २।४।५१ । 


नोट:--कल्हरण ने भ्रपती “राजतरंगिणी” (७.१६१७) में भी राजपूतों के ३६ कुलों का निर्देशा 
किया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये 'कुल” १२ वीं सदी के बहुत पहले सर्वविदित थे । 


आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में भारतीय समाज 


किया गया था । श्रतः राष्ट्र के श्राथिक व्यवहार 
का संचालन वैद्य करते थे । 


प्राचायं हेमचन्द्र ने “वैद्य” के लिए “प्य॑! 
शब्द का प्रयोग किया हैं। " उनका यह दाब्द 
प्रयोग . पाशिनि के भ्राधार पर है। पारिनि ने भी 
“बहय” के लिए “अ्रय॑” ब्यवहुत किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि हेमचन्द्र ने पाणिनि के 
तत्संबंधी सृत्र को थोड़े परियर्तन के साथ भुह्दीत कर 
लिया । हेमचद्ध ते बेश्यों के छः नाम दिए हैं। “भ्र्या, 
भूमिस्पर्श:, वैध्या, ऊरव्या ऊरुणाः भ्रौर विधः | ? 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हेमचन्द्र के काल तक बैद्यों 
के लिए उपरिलिखित छहों नाम प्रचलित थे । 


बैध्यों का प्रमुख कार्य था, पशुभों की रक्षा 
करना, दात देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, ध्याज 
लेना और खेती करना । 5 इस सम्बन्ध में 
हैमचन्द्र का कथन है कि वाणिज्य, पशुपालन श्रौर 
कृषि वैश्यों की प्रधान वृत्तियां हैं। उन्होंने 
इनके छह आजीविका का भी निर्देश किया है, 
जो इस प्रकार है 'श्राजीव, जीवनम, वार्त्ता, जी विका, 
वृत्ति और वेतन । . भ्रलबीरूनी का कथन है कि 
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७: तहकीक-भालिल्‌-हिंद, पृ० २७१ । 
पघ, 7., ९०. गा, 9. 6, 
६, १990., 9. 76. 


१४७५ 


वैश्य का धर्म है कि खेती करे, भूमि को जोते, पशु 
पाले और ब्राह्मणों की प्रावश्यकता को पूरी 
करे । ४ वैहयों के व्यापार करने का निर्देश 
भ्रलबीरूती ने नहीं किया है । भ्रलबीरूनों के पूर्ववर्ती 
अरबलेखक इव्मछुर्दाज्या ने बेध्यों को कारीगर भौर 
घर-गृहस्थी के कार्यों में निपुण बताया है । * 
हेमचन्द्र से कुछ ही पहले होने वाले भ्ररबलेखक 
झल-इदरीसी ने वेश्यों को कला-कौशल में निपुण 
तथा मिल्री निदिष्ट किया हैं। * पग्रतः हपष्ट 
है कि झ्राचार्य हेमचन्द्र के काल तक प्राते-भाते 
बेह्यों के कर्मों में काफी परिवर्तत होता गया। 
केवल व्यावसायिक कार्य से ही वे सम्बद्ध थे । 


हैमचनद्र ने व्यापार करने वाले बैद्यों को आठ 
प्रकार का बतलाया है : “वारिजः, वरिक, 
क्रयविक्रयिक, पण्याजीबी,  भ्रापरिक, नैगम:, 
क्रयिक, प्रौर क्रपी । १? वस्तुए' खरीदने वालों 
को उन्होंने तीन नाम दिए हैं, क्रायक, क्रयिक और 
क्रपी । ”* इसी तरह तीन ताम वस्तुएं बेचने 
वाले को भी दिए हैं : विक्रायक, विक्रयिक और 
विक्रयी "९ | 





'स्वामिवैध्येड्य.--सिद्धहेंमशब्दानुशासन, ५। १ ऐरे । 

, क्षय: स्वामि वैध्ययों - पारिनि०, २, १०. १०३ । 

, “प्रर्या भूमिस्पष्ों वैश्या, ऊरव्या ऊर्जा विध्:--भ्रभिधान चिन्तामरिग, २. ८६४ । 
मतु० १६०. को० भ्र०, १.३७, शुक्र० १.४२ | 

, “वाशिज्यं पाशुपात्यं से, क्षण चेति बृत्तयः । “भ्रप्िधान चिन्तामणि, ३.८६४ । 
, 'प्राजीबों जीवन वार्ता, जीविका वृत्ति वेतन-वही, ३. ८६५। 


१०. 'सत्यानृतं तु वारिज्यं बाणिज्या वरिजों बिक । 
क्रयविक्रयिक: पषण्याजीवा5पशिकर्तग माः ॥। भ्रभिषानचिन्तामणि, ३.८६७ | 


११. वही ३. ८६०८ । 
१२. वही । 


श्र 


डा० प्रलत्तेकतर ” झौर घुर्ये* का मत 
है कि बेध्य कालान्तर में दाद की स्थिति तक भा 
गए । किन्तु हेमचन्द्र के उपरिलिखित विवरण के 
विवेचन से यह रुपण्ट परिलक्षित होता है कि मध्य- 
फाल में बैद्यों कौ स्थिति शूद्रों के समानान्तर नहीं 
थीं, बल्कि प्राघीन काल से उनका जो स्थान समाज 
में था, वह प्रव॒ भी था । भ्रतर केवल एक बात 
को था, वह यह कि उनको प्राचीन काल में जो 
प्रधिकार वेद पढ़ने का था, वह इस काल में 
सम्भवतः प्रायद्ध सा हो गया था। किन्तु इसका 
यह पर्थ नहीं कि उनकी प्रवस्था शूद्रों के समकक्ष 
थी। भारतीय ग्राम विभिन्न जाति के लोगों. के 
झावास से सर्वथा परिपूर्ण होते थे । ग्राम भथवा 
शहर की प्रायश्यकताओों की पृति करने वाले सभी 
व्यवसाय के लोग उसमें रहते थे जिसमें केवल वैद्य 
भ्रौर धूद्र ही नहीं ब्राह्मण भौर क्षत्रिय भी शामिल 
थे। प्रतः वैश्य कालान्तर में छूद्रों के स्तर तक भ्रा 
गए । युवितसंगत नहीं । “सभाश्न, गार” के एक 
वर्शात से विदित होता है कि नगर में भ्रनेक व्यव- 
सायों को करने वाले तथा सभी वर्णों के लोग 
निवास करते थे-- 


तथा महासाथंवाह, इस्य श्रेष्टि, व्यवहारिक, 
दौपिक, नैस्तिक; प्रमुख भ्रस्तोक, कवि श्रणलोक; 
तथा सुवर्शंकार, कांस्यकार, दंतकार, लोहकार, 
दिल्पकार; रथकार, सूत्रधार, सूपकार, चित्रकार, 
कु भकार, मालाकार रूप प्रमुख बसइ; नगर 
जश्ञातीय, श्रीमालज्ञातीय, डीडवाल, सडेरवाल, 
जालंधरीय, सत्यपुरीय, प्रभुख ब्राह्मरा; सोमवंशीय, 
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सूर्यवंशीय, हरिवंश्ीय उग्रकुली, भोगकुली, सोलंकीय 
गुहिल्ल, उच्च, परमार, प्रतिहार, चौलुक्य, सकल 
प्रमुख क्षत्रिय; शिल्पकार, सरुवर्णकार, प्रमुख वेहय 
वर्ण; प्रमुख, सौद्ध ।” २ 


इस वर्णात से वैश्यों की निम्नता हहीं कलकती 
है । ग्राम भ्रभवा सगर में ये एक साथ रहते थे स्‍भौर 
भ्पने व्यवसाय का पालन करते थे । वस्तुतः वैश्यों 
के स्तर के सम्बन्ध में डा० भ्रल्तेकर भौर डा० 
धुर्ये का कथन युक्तियुक्त नहीं। प्राचाय॑ हेमचनद्र 
का कथन ही वैध्यों के व्यवसाय भर उनकी स्थिति 
का सब प्रकारेश प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी 
संपुष्टि' “समाश्र, गार” के उपयुक्त वशान से 


होती है । 


शुद्र 

भारतीय सामाजिक पश्राघार-विचार श्रौर 
व्यवहार-क्रम में छूद्दों का स्थान प्रन्य बर्णों की 
तुलना में चौथा रथान था। समाज के भ्रन्य वरणों 
के कर्मों भ्ौर प्रधिकारों की श्रपेक्षा इनके भ्रधिकार 
झर कम सीमित थे । न उन्हें बेद पढ़ने का 
झ्रधिकार था, न व्यापार करने का। समाज की 
सर्वविधिपूवंक सेवा करना ही उनका मुख्य कर्म 
था । ईइवर की श्रोर से शूद्र का एकमात्र कम 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वेश्य, तीनों वर्ण की सूश्र्‌ घा 
करना हो प्राचीन धर्म शास्त्रों में बताया गया है। ४ 


हेमचन्द्र ते दो प्रकार के शूद्र * बतलाए 
हैं, एक श्रार्याव्त में रहने वाले झौर दूसरे प्रार्यावर्त 
के बाहर रहने वाले । भ्रार्यावत॑ में रहने वाले छूठ्रों 


- व रिक्रशएबटए85 शत का ॥॥65, 99. 382-83. 
- (88(6 200 0958 ॥ ॥7008, 97. 87,604, 88, 96. 


! 

२ 

३. समाश्र गार, पृ० ११। 

४. एकमेवतु, छूद्रस्या प्रभु: कमंसमादिशत्‌ । 


एतेषामेव वर्णानां शुत्र घामनसूयया ॥ मनु० २.६१, याज्० ५१.२०, महा० शांति०, ७२.८ | 
|, पात्र यशुद्रस्य'“-सिक हेमशबदानुशासन, ३।१।४३ । 


आवाये हेमचन्द्र की दृष्िट भें भारतीय समाज 
के दो वर्ग थे, पात्रया प्ौर भ्रपात्रया । जो शूद्र 


. प्रभिजात्य, वर्ग के बर्तनों में भोजन-पान कर सकते 
, थे तथा मांजने से बतंन शुद्ध हो जाते थे, " वे 
- पान्नया नाम से संबोधित किए गए। भौर जो 
शुद्, इस योग्य नहीं थे वे अ्रपात्रया कहे गए। 
हृदों के विषय में सम्राट भोज का विकल्प है कि 
'झपने मान का झूथाल न करने वाले, पूरं रूप से 
पवित्र न रहने वाले, चुगलखोर श्रौर धमं से विरत 
रहते वाले शूद्र जाति के पअंतर्गत हुए। कौशल 
दिखाकर, मुख से विशेष प्रकार की श्रावाज निकाल 
कर, कारीगरी और पशु-पालन से जीविका चलाना 
तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य-तीनों वर्ण की सेवा 
करना उनका प्रधान धर्म है।. भोज के इस 
कथन से स्पष्ट होता हैं कि जो शूद्र मानी प्रौर 
पवित्र थे तथा धर्म-पालन करते थे, वे शूद्र वर्ग से 


ऊंचे रहते थे। प्राचायं हेमचन्द्र ने भी इस पर 


विचार किया है। उनका यह हढ़ मत है कि 
शीलवान व्यक्ति ही प्रा! है। जो व्यक्ति 
ज्ञान, दर्शन श्रोर चरित्र रखता है, वही भाय॑ 
है ।* इस प्रकार शूद्र भी इन्हीं गुणों को 


» १४६ 


रखकर “प्राय! हो सकते थे। भश्रगर ऐतिहासिक 


. तथ्यों को देखा जाय तो झ्राचाग्र हेमचन्द्र का कथन 


सर्वाशतः खरा उतरता है। गिरि-पद्िचम शासन 
के दुजंय परिवार और वेलनांहु के प्रधान, महा- 
मेडलेद्वर पद तक पहुँच गए थे, जो छूद्ध थे । * 
यद्यपि डा० घोषाल का यह मत है कि इस काल 
(१००० ई० से १३०० ई० ) की कृतियां और 


 टीकाएं छूद्रों के ब्यवसाय और स्तर के सम्बन्ध में 


पुराकालीन स्मृतियों का भ्रनुसरण करती है। * 

परन्तु यह कथन पूर्णतः एकांगी है। इस सम्बन्ध 
में प्रोफेसर डा० बुद्ध प्रकाश ने लक्ष्मीबवर का 
उद्धरण देते हुए इस मत की स्थापना की है कि 
शुद्ध मस्तिष्क वाला ( भ्रथया सद्चरित्र ) शूद्र, 


भ्रष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से श्रच्छा 


था । ” निदचय ही इस युग के लेखकों ने 


पुरानी लीक का प्रनुसरण न कर युग की मांग का 
समर्थन किया है। जैसा कि ऊपर निदिष्ट किया 
गया है झ्ाचाय॑ हेमचन्द्र और सञ्लाट्‌ भोज का 
यह मत है कि छूद्र पवित्रता, धमतुसरण, शान, 
श्रौर दर्शन से 'झाय॑' पद को प्राप्त कर सकता है। 


१. “वेभुक्त पात्र संस्कारेण शुद्धयति ते पात्रमहंन्तीति पात्र या.", वही, २।!।१४३ । 


२. नातिमानभूतों नाति शुत्यय: पिशुनाइच ये । 
ते शूद्रजातयों जाता नाति धर्मरताशचये । 
कलारम्भोपजो वित्य॑ शिल्पितां पशुपोषणम्‌ । 


वर्णाजितयशुभ्र घा धर्मस्तेषामुदाहुत: ॥ समरांगणसुत्रधार, ७. १५ १६। 


. 'अयंति गुशान्‌ भ्राप्नोतीति भ्ाय॑:' । वही । 
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'शीलमस्माक स्वम्‌'-सिद्धहेमशबदानुणासन, २।१।२१ । 


छ्व8०9, 90. ९.; 7॥6 8&88९7॥ (दप्रौ(५३५, 9. 70 
- “ुग्रढ 065९79॥07 0 5008 0ए2एकाणा बात 805 ॥ [॥९ ००ा6- 


#65 870 802098 06 (05 9600 [0009०0 (॥९ ०॥6 श्ञा( ॥86६."-- 
फल 80प४8 0 8776 ७. 475. 

७. 'गाइफॉ8० . ए (656 28800-00790॥6568, 68 फठछाांणा ० (6 0एथः 
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' यही नहीं, मेषातिथि के काल में शूद्रों की सामाजिक 
रियिति और उनका व्यकसाय सदभावना की हृष्टि 
से देखा गया हैं। मेधातिथि और विद्वरूप दोनों 
ने यह भझ्राधार लिया है कि शूद्ध न सेवक बताए जा 
सकते हैं, मं ब्राह्मण पर निर्भर किए जा सकते हैं । 
थे व्याकरण तथा प्रन्य विद्याप्रों के शिक्षक हो 
सकते.हैं, स्मृतियों द्वारा निदिष्ट उन सभो हृत्यों 
की सम्पन्न कर सकते हैं, जो प्रन्य बरणों के लिए 
हैं। * प्तः यह समीक्षा डा० घोषाल के मत 
का स्वयं खंडन कर देती है तथा मध्यकालीन शूद्रों 
की स्थिति और समाज में उनके स्थान की उच्चता 
दिग्दशित करती है । 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने कुम्हार, नापित, बढ़ई, 
लोहार, तन्तुबाय-ब्रुनकर, रजक धोबी, तक्ष, 
झयरकार, भादि वर्ग के लोगों को शूद्र के भ्रंतगंत 
माना है। * उनके श्नुसार छूद्रों के छह नाम 
थे, छूद्र, प्रन्म वर्ण, वृषलत, पश्चः, पज्जः भर 
जघन्यज । ? "“प्राभीर जाति को हेमचन्द्र ते 
महाशूद्र” कहा है। * कात्यायन ने भी 'महा- 
हृद्र' स्वीकार किया है। * इस प्रकार छुद्रों में 
भी महाशूद्र थे, जो सम्भवतः शक, हरा और यवन 
जैसी विदेशी जातियों के लोगों की तरह थे । 





सिद्धहेमशबदानुशासन, ६।१।१०२॥ 
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अन्य निम्न जातियां 

इन चार करों के भ्रतिरिक्त समाज में शौर 
भी पझनेक जातियां थीं, जो इन वर्णों की भपैक्षा 
निम्न थीं, जिनका कार्य भी निम्न था ' 
भ्राचायं हेमचर्द्र ने प्रधानतः: तेरह जातियां बताई 
हैं, जो भनुलोम-प्रतिलोम के कारण बनी थों, 
जिन्हें वे मिश्र जाति कहते हैं। ५ मिश्र जातियां 
ये थीं। “मूर्धावसिकत, श्रम्बष्ठ, पराशव, निषाद, 
माहिष्य, उग्र, करण, आयोगव, क्षता, चण्डाल, 
मागघ, वैदेहक, सूस भौर रथकारक । ऐसी जातियों 
के विषय में अपराक का कथन है कि भांडाल, 
पुक्कस, भिल्‍ल, पारसी, महापातकियों से छू जाने 
पर सवस्त्र ( सचेल ) स्‍्तान करे। 5 प्रत; इस 
कथन से स्पष्ट होता है कि ये जातियां अ्रस्पृश्य 
थीं। श्राचायं हेमचन्द्र ने “धोबी” को “शद्र” के 
प्रंतग्गंत रखा है जबकि संवर्त का कथन है कि कैव्त 
(कैवट या मल्लाह), मृगयु (मृग मारने वाला), 
व्याध (बहेलिया), शौनि (कसाई), श्ाकुनिक 
(चिड़ीमार) तथा रजक (धोबी) भ्रस्पृश्य हैं। * 
झलबीरूनी ने इन प्रस्पृष्य जातियों के ग्राठ वर्ग 
बताए हैं। धोवी, मोची, मदारी, टोकरी, और ढार 
बनाने वाले, माफी (नाबिक) मछुत्मा (मछली 
मारने वाले), पशु-पक्षी हिसक श्रौर बुनकर | वह 


४७७७ /४एएनशशणणनशशणरमणणनथाणणाणा॥आआआशणणनननणणननभाभाााभाााप आस 34 कीकजब 
मेघातिथि-मनु० ३.६७, १२१, १५६, १०. १२७। 


शूद्रोडन्त्यवर्णो वृषल: पद्च:पज्जों जघन्यज: | भ्रभिधानचिस्तामणि, ३, ८६४ । 
* क्थ॑ं महाशूद्रों-प्राभीजाति: नात्र शुद्र शब्दों जातिवांची कि तहि महाशुद्रशब्दः । यत्र तु धूद्र एव 
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. श्रपरार्क, पृ० २६३ । 
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£8। 


आचाये हैमचन्द्र की टद्िट में भारतीय समाज॑ 


प्रागे कहता है कि हाड़ी, ड़रोम, चांडाल शौर बधघतौ 
निम्नतम कार्य करते हैं ।* 

हेमचन्द्र * ने इन जातियों कौ उत्पत्ति के 
विषय में प्रकाश डाला है, जिनसे यह विदित होता 
है कि ये जातियां कंसे उत्पन्न हुई । 


१. मूधांवसिक्त : जो व्यक्ति ब्राह्मण पुरुष 
धर क्षेत्रिय स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ, वह, 
“भूर्धावसिक्त कहा गया। 

२. अम्ग्रष्ठ : वे थे जो ब्राह्मण पुरुष भौर 
वेष्य स्त्री से पेदा हुए थे । 

३. पराशव निषाद : जो प्रादमी प्राह्मण 
पुरुष शूद्र स्त्री के मिलन से उत्पन्न हुआ था, वह 
“पराशव निषाद” कहा गया । 

४. माहिष्य : वर्ग के लोग वे थे जो क्षत्रिय 
पुरुष श्रौर बंदय स्त्री से उत्पन्न हुए थे । 

४. उम्र : क्षत्रिय पुरुष और छुद्र स्त्री से जो 
उत्पन्न हुए वे “उग्र” कहलाए। 

६. करण : वे थे जो वैद्य पुरुष और छाद्ठ 
स्‍त्री से पैदा हुए थे । 


७. आयोरा : जो शूद्र पुरुष भौर वैश्य स्त्री 
के संयोग से उत्पन्न हुए, वे प्रायोगव कहलाए । 





१. तहकीक-मालिल्‌-हिंद, पृ० ५० । 


१४५१ 


८. क्षुता : जिनकी उत्पत्ति शुद्र पुरुष और 
क्षत्रिय रुत्री से हुई थी वे “क्षत्ता” कहे गए | 
६. चण्डाल : शूद्र पुरुष भोर ब्राह्मण स्त्री से 


जिनका जन्म हुआ वे “चण्डाल” की श्रंणी में 
झाए ।3 


१०. भागध : इनका जन्म वैद्य पुरुष और 
क्षत्रिय स्त्री से हुआ था, इस कारण इनका नाम 
“मायघ” हुआ । 


११. वैदेद्क:ः जो व्यक्ति वैद्य पुरुष झौर 
ब्राह्मण स्त्री से पैदा हुए वे “बैदेहक” की श्रेणी 
में भ्राए । 

१२. सूत: इस नाम से बे लोग भ्रनिहित 
हुए जो क्षत्रिय पुरुष भौर ब्राह्मण स्त्री के संयोग से 
उत्पन्न हुए। 

१३. रथकारक : जो व्यक्ति माहिष्य पुरुष 
( क्षत्रिय पुरुष झौर वैश्य स्त्री से जो उत्पन्न थे ) 
झ्ौर करणी स्त्री (जो स्त्री वेश्य पुरुष भौर शुद्ध 
स्त्री के संयोग से पेदा हुई थी ) से उत्पन्न हुभा हो, 
वह रधकारक कहा गया । 

इस तरह भ्राचाय॑ं हेमचन्द्रका उपयु कत विवरण 
तत्कालोत सम्राज की नवीन उपलब्धि है तथा 
तदयुगीन समाज के स्वरूप को व्यक्त करने में नई 
दिशा प्रदान करता है । 





२. क्षत्रियायां द्विजाद मूर्धावसिक्तों विट्स्त्रियां पुनः ॥। 


झम्बध्ठोध्य पारशवनिषादौ शुद्रयोषिति । 


क्षत्राद्‌ माहिष्यो वैध्यायामुग्रस्तु दृषलस्त्रियम्‌ ॥ 

वेशधयात्‌ तु करण: क्षूद्रात्‌ ्वायोगवों विशः स्त्रियास्‌ । 

क्षत्रियायां पुनः क्षत्रा, चण्डालों ब्राह्मणस्त्रियाभ्‌ ॥। 

वैश्यात्‌ तु मागधः क्षत्र यां. बैदेह को द्विजल्तियास्‌ । 

सतस्तु क्षत्रियाज्जत, इति द्वादग तब्भिदः ॥ 

माहिष्येण तु जात: स्पात्‌, करण्यां रथकारक: | प्रभिधानबिन्तामणि, ३.८६९४५-६६ | 


३. मलु के अ्नुप्तार भी चांडाल की उत्पत्ति शृद्र पिता श्रौर ब्राह्मणी माता से हुई थी- 
मनु० १०.१२ । 





के 


अशर्न मे घसन॑ मे, जाया मे बधुशर्गों मे । 
इति में मे कुर्तनाणं, कालबृकी हन्ति पुरुषाजम्‌॥ 
अरथ--यह मेरा भोजन हैं, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरी स्त्री हे, 
ये मेरी कुटुम्बी गण हैं; इस तरह में मे करने वाले बकरे को काल 
(मौत) रूपी भेड़िया मार डालता है । 
अनुगन्तु स्तताँ बत्मे, झुत्नं॑ यदि शक्‍्यते । 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं, मार्गेस्थो नावसीदति॥ 


यदि सज्जन पुरुषों के कार्यकलापों का पूर्ण रूप से अनुगमन 
है नहीं कर सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा ही करो क्‍यों, कि रास्ते पर लगा हुवा | 

मनुष्य एक ते एक दिन अवश्य ही ठिकाने पहुंच जाता है, इधर-उधर ॥ 
| भठकता नहीं | ह | 
हि [| 


हा 
वाया 40 आ आम कक आ0 आए आधा आता आफ आए आयी अकाल अका आधा आधा का अआधक आम आकी आफ आफ आकर 


(वीं शती के प्राकृत ग्रन्थ वसुदेव हिन्डी की राम कथा 


( सीता राषण की पुत्री थी, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण ) 


० श्रगर चन्द नाहटा 


भारतीय जन-मानस में वैसे तो प्ननेक देवी-देव- 

ताप्ों के प्रति ग्रादर की भावना दिखाई देती 
है, पर उतमें से सबसे प्रधिक भ्रादर लोक जीवन में 
जिन महापुरुषों के प्रति दिलाई देता है वे हैं, राम 
भौर कृष्ण | भारतीय जनता का सबसे पहला, भ्ुकाव 


तो प्रकृति देवता यूये, भग्नि भ्रादि के प्रति दिखाई - 


देता है--फिर इन्द्र प्रादि देवों के भ्रति । भ्रन्त में 
मनुष्यों को हो उनके विशिष्ठ गुणों के कारण 
प्रवतार मानते हुये उनको पूजा करने लगे। राम 
भौर कृष्ण तथा महावीर भौर बुद्ध ऐसे ही महापुरुष 
थे जिनकी लोक मानस पर गहरी छाप है । राम का 
जरित्र वास्तव में ही एक प्रादर्श रहा है भतः उनके 
चरित का जितना भी प्रचार हो, भच्छा ही है । 

राम कथा को लेकर देश भोर विदेशों में इतने 
प्रधिक साहित्य को निर्माण हुवा है कि उन सबकी 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। 
हा० रेबरेंड फादर कामिल ढुल्के ने इस सम्बन्ध में जो 
महत्वपूर्ण खोज की है । उससे -- “राम कथा संबंधी 
साहित्य की यद्यपि कुछ भांको मिल जाती है तथापि 
प्रभी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, जिनकी भ्ोर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्राकृत 
भाषा के जैन कथा प्रथ 'वसुदेव हिन्डी' में वशित 
राम कषा को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । 
यह प्रथ संघदास गणित वाचक ने ५ वीं शताब्दी में 
बनाया था। वैसे इसमें श्री कुष्ण के पिता वसुदेव की 
भ्रमण वृत्तान्तों का वर्शान प्रधान है पर भप्न्य 
झनेक कथाएं व प्रसंग भी इसमें वर्णित हैं । 

राम कया में सीताजी का प्रमुख स्थान है। 
पर उनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में काफी बिबाद या 


मतभेद है। श्री बुल्के ने उन मत भेदों को ४ 
ब्रिभागों में विभक्त किया है । 

१-“जनकात्साजा-महाभारत, हरिवंद, पउम- 
चरिय, भाविरामायण । 

२-भुसिजञा--वाल्मीकि रामायएश तथा भधि- 
कांश राम कथाएं । 

(२) दशरथ तथा मेनका की मानसी पुत्री; 
बाल्मीकि रामायण के उत्तरीय पाठ 

(३) देवबती तथा लक्ष्मी का प्रवतार । 

३-सीता भर लंका-राबणात्मजा-(१) ग्रुण- 
भद्र कृत उत्तर पुराण, महाभागवत पुराण 

(२) काश्मीरी रामायण पाश्चात्य वृतान्त 
नं० १६ (३) तिव्वती तथा खोतानी रामायण 
(४) सेरत काण्ड, सेरी राम का पातानी पाठ 
(५) रामकियेन (रे भ्राम केर ?) 

(अ) पद्मा-दक्षावतार चरित्र (११ थीं 


श. ई.) (२) गोविन्द राज का वाल्मीकि रामायण 
का पाठ । 


($) रक्तजा--प्रदुभुत रामायण (१५ बों 
हा. ई.) (२) सिहल द्वीप कौ राम कथा एवं भन्य 
विविध भारतीय बृत्तात्त | 

(६) अग्निजा-(!) श्रातन्द रामायण (१५४ 
वीं श. ई.) (२) पाद्चात्य वृत्तान्त नं, १६ (३) 
पाधयात्य वृत्तान्त नं. १ । 

(४) दशरथात्मजा-(१) ददारथध जातक (३) 
जावा के राम करलिंग, मलय के सेरी राम तथा 
हिकायत महाराज रावण । 

पाठकों को यद्यपि यह विचित्र सा लगेगा 
किम्तु यह एक तथ्य सा लगता है कि सीता बस्लुत: 


श्श्ड 


जनक की पुत्री नहीं थी। उसे तो चाहे वह किसी 
ही रूप में प्राप्त हुई हों, संयोग से मिल गई थी। 
बात चाहे धौर भी विचित्र लगे पर बौद्ध जातकों में 
तो सीता को दद्दरथ की पुत्री और राम की बहन 
तक बताया गया है । 

रव० श्री ताथुरामजी प्रेमी! ने प्रपने जैन 
साहित्य भौर इतिहास में राम कथा की विविध 
घाराप्रों का उल्लेख करते हुये भ्रदभ्रत रामायण, 
बौद्ध जातक भौर जैन उत्तर पुराणों की कथा 
संक्षेप में दी है। उत्तरपुराण के श्रमुतसार भी सीता 
मन्दोदरी की कुक्षि से उत्पन्त हुई थी। प्रेमीजी ने 
लिखा है कि “जहाँ तक में जानता हैँ यह उत्तर- 
पुराण की रामकथा एवेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित 
नहीं है।” पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है। 
दिगम्बर साहित्य की तरह दवेताम्बर साहित्य में 
भो राम कथा के दो रूपान्तर संग्रहीत मिलते हैं 
जिनमें से पउम चरिउ और तरिष्टी क्लाका पुरुष चरित 
में वशित राम कथा ने तो काफी प्रसिद्धि प्राप्त 
करली पर “बसुदेव हिन्डी” की राम कथा की शोर 
विद्वानों का ध्यान ही वहीं गया । क्‍योंकि एक तो 
'बसुदेव हिन्डी' श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के अ्रमरा 
वृत्तान्त संबंधी ग्रथ है। दूसरा रामायण की कथा 
उसमें प्रसंगवश्य बहुत ही संक्षेप में श्राई है । और 
उस कथा का प्रचार कम रहने से परवर्ती ग्र थकारों 
में 'पउस चरिंउझ” की कथा को ही अ्रधिक श्रप- 
नाया । वैसे प्राकृत भाषा में एक प्रप्रसिद्ध विस्तृत 
सीता चरित्र प्राप्त हुआ है। उसके सम्बन्ध में 
हमारा एक लेख छप भी चुका है पर विस्तृत 
ध्रालोचना तो पग्रथ के प्रकाशित होनें बाद ही 
की जा सकती है । 

'वसुदेव हिन्ड़ी' के प्रथम खण्ड के १४ वें मदन 
बेह्या लम्भक भें राम कथा का प्रसंग इस रूप में 
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प्राया है कि--वेताढ़ ये पंत की दक्षिण श्रेरि में 
प्ररिजयपुर नाम के नगर में मेघनाद नामक राजा 
था । उसकी रानी श्री कान्‍्ता के गर्भ से पद्मश्री 
नाम की एक रूपयती क्या जनमी । यौवन प्रवस्था 
प्राप्त होने पर उसके रूप की चर्चा विद्यावरों में 
सत्र फेल गई। मेघनाद ने पदस श्री के विवाह के 
सम्बन्ध में नेमित्तिक से पूछा तो उसने कहा कि यह 
कन्या तो किसी घक्रवर्ती की मानीता रानी होगो । 
भन्त में कन्या का बिवाह उस 'सुभुूम! नामक 
चक्रवर्ती के साथ होता है, जिसने परशुराम से 
प्रपने पिता की मृत्यु का बेर लेते हुये २१ बार इस 
भूमि को ब्राह्मणों से रहित कर दी थी। जिस 
प्रकार परशुराम ने क्षत्रिय वंदाका संहार करना प्रपना 
उद्देश्य बना लिया था उसी तरह सुभुम चक्रवर्ती 
ने भी । उसे जितने भी ब्राह्मण मिले, सब को मार 
डाला थे ही ब्राह्मण बच पाये जिन्होंने अपना ब्राह्मण 
(होना) नहीं बतलाया । सुभूम के ससुर राजा 
मेघनाद के बंध में बलि नाम का राजा हुआ शौर 
उसी के बंक्ष में श्रागे चलकर 'रावए' हुआ । इसो 
प्रसंग में “वसुद्रेव हिन्डी” में रामायण की कथा 
दी है। 

वसुदेव हिन्डी की राम कथा बहुत ही संक्षिप्त 
हैं भ्रत: बहुत से प्रसंगों का तो उसमें उल्लेख ही 
नहीं हुप्रा है भ्ौर जो मुख्य मुख्य बातें इस कथा 
में आई हैं उनमें से कुछ भ्रत्य ग्रन्थों में दूसरे प्रकार 
से भी मिलती हैं। जैन मान्यता के भ्रनुतार लक्ष्मण 
भ्राठवें बासुदेव $ हुये श्रौर उन्हीं के हाथ से रावण 
मारा गया । मूल कथा नीचे दी जा रही है । 
राबण का वंश 

बलि राजा के वंश में सहलग्रीव राजा हुप्ता 
था उसके पचशतग्रीव नामक पुत्र हुआ उसके बाद 
शतग्रीव, बाद में विशतिग्रीव भ्रौर तत्पश्चात्‌ दश- 


के जेन मान्यता के प्रतुसार ६३ राजा-महापुरुषों में २४ तीर्थंकर १२ चक्रवर्ती € वासुदेव £ बलदेव 
झ्ौर € प्रति वासुदेव होते हैं । प्रति वासुदेव का वध वासुदेव करके ३ खंड साम्राज्य के भोक्ता 
बनते हैं वासुदेव के बढ़े भाई बलदेव कहलाते हैं राम बलदेव थे, लक्ष्मण वसुदेव प्रोर रावण प्रति 


वासुदेव थे । 


बसुदेव हिन्डो को राम कथा 


ग्रीय जो रावण के नाम से प्रसिद्ध है, विशति 
प्रोव राजा के ४ पत्नियां थी देववर्णानी, बक्रा, 
कैकैयी, और पुष्पफूटा । देववर्श ने के चार पुत्र 
थे। तोम, वरुण, यम धौर वेश्रमश, वौकेयी के 
रावण, कुम्मकर्ा भ्ौर विभीषण (ये तीन पुत्र) 
तथा जिचढा भौर सूर्पणला ये २ पुत्रियां थीं, बक्रा के 
महोदर, महार्थ, महापाश झौर खर (मे ४ पुत्र) तथा 
प्राशालिका पुत्री थी, पृष्पकूटा के तिसार, द्विसार 
झौर विद्वजजिल्न ये पुत्र भौर कंभृुनास्ता 
कस्या थी। 


रावण सोम-यम श्रादि के साथ वर करके 
सपरिवार निकल गया झौर लंका द्वीप में जा बसा। 
वहां उसने प्रज्ञीत विद्या की साधना की प्रौर 
परिणामस्वरूप विद्याद्वर सामंत उसे नमन करने 
लगे । इस प्रकार लंका पुरी ही उसका वासस्थान 
हो गया । वहां रहते हुए विधाधर लोग उसकी 
सेवा करने लगे । 


मंदोद्‌ री का राबण से विवाह 

एक बार मग नामक विद्याधर प्रपनी मंदोदरी 
नामक पुत्री के साथ सेवार्थ रावण के पास 
पहुँच गया । वह कन्या लक्षण जानने वालों को 
बतलाई गई । उन्होंने कहा इसका प्रथम गर्भ कुंल के 
क्षय का कारण बतेगा। परन्तु श्रत्यन्त रूपवान 
होने से रावण ने उसका त्याग नहीं किया । "पहले 
पैदा हुवे बालक का त्याग कर दू गा यह विचार 
करके उसके साथ विवाह कर लिया । धीरे 
धीरे बहू मंदोदरी ( रावण की रानियों ) में प्रधान 
(पट रानी) हो गई । 


राम परिवार 


इधर, झयोध्या नगरी में दशरथ राजा था। 
उसके ३ पत्नियां थी कौशल्या, पकैकेयी भोर 
सुमित्रा । कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मश पौर 
कैकेयी के भरत धौर क्त्रुष्ण नाम के पुत्र उसन्न 
हुए । देव जैसे सुन्दर वे धीरे धीरे बड़े हुए । 
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मंदोदरी की कुक्ति से सीता की उत्पत्ति व 
अनक द्वारा पहता 

रावण की पटराती मंदोदरी के पुत्री हुई । 
उस पुत्री को रत्नों से भरी पेटी में रखा गया । 
मंदीदरी ने मंत्री से कहा, “जाप्रों, इसे छोड़ 
आझभो |” उसने मिथिला में जनक राजा की उद्यान 
भूमि जब ठीक को जा रही थी तब तिरस्कारिणी 
विद्या से संत्रस्त्र करके कन्या फो हल के शअ्रग्न भाग 
पर डाल दिया। बाद में “यह कन्या हल द्वारा 
जमीन से निकाली गई है! इस प्रकार का राजा से 
निवेदन किया गया । वह कन्या धारिशी देवी को 
प्रपति की गई भ्रौर चंद्रलेसा की तरह बढ़ने वाली 
बह लोगों के नयनों भौर मन का हररण करने वाली 
बनी । 
सीता का राम से विवाह 

बाद में 'बह रूपवती है' यह विचार कर पिता 
जनक ने स्वयंवर का श्रादेश दिया । बहुत से राज- 
पुत्र एकत्र हुए। उस समय ( उस कन्या ) सीता 
ने राम को वरा । दूसरे छुमारों को भी धन सम्पत्ति 
सहित कन्याएं दो गई उन्हें लेकर दशरथ प्रपने 
घर को पाये । 


कैकेयी को प्राप्त दशरथ से २ बरदान प्रसंग 
पहले स्वजनोपचार में कुशल कैकेयी से संतुष्ट 
राजा ने उससे कहा था कि, 'तू वर माँग' । उसने 
कहा--“अभी मेरा वर रहने दो काम पड़ने पर 
मांग गी,'” एक बार दशरथ का सीमा के राजा के 
साथ विरोध हो गया | उसके बीच युद्ध में दद्दरथ 
पकड़े गये । देवी कैकैयी को कहलवाया गया कि, 
“राजा पकड़ लिए गए हैं, इसलिए तुम चली 
जाप्रो ।” वह बोली, 'षत्रू यदि प्रयत्त करेगा तो 
भाग जाने पर भी घुझे पकड़ लिया जावेगा; इस- 
लिए में खुद भी युद्ध करूगी। मै हारू' नहीं तब 
तक कौन भागा गिना जा सकता है ?' इस प्रकार 
कह कर कंवच पहन, रथ में बैठ, छत्र से युक्त हो 
बहु युद्ध करने चली । जो भआापिस सुढ़े उसे मार 
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* डालो' इस प्रकार कहतो हुई वह शत्र्‌ सेना फा नाश 


करने लगी । फिर झनुराग सहित श्रपना पराक्रम 


. दिखलाते -हुए योद्धा युद्ध करने लगे। योद्धाओ्रों को 
, ,शरह प्रेमोपहार सरोपाव देने लगी । इस प्रकार 


, दैवी द्वारा दशत्रसन्य को पराजित करने पर मुक्त 
, हुए दह्चरथ कहने लगे, देवी ! तुम्हारा काम महान 


: पुरुष के जैसा है; इसलिये वर मांगो ।' वह बोली, 


मेरा दूसरा वर भी अभ्रभी रहने दीजिये, काम पड़ने 


. पर ले लूगी। 


शामराज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन 


' छौर बनवास :--- 


बहुत वर्ष बीत जाने के बाद तथा पुत्रों के ब्रुवा 


: हो जाने पर वृद्ध दशरथ ने राम के राज्याभिषेक 


की भ्राज्ञा दी । कुबजा मंथरा ने यह खबर कैकेयी को 
दी । प्रसन्न हो उसने मंथरा को प्रीतिसूचक श्राभरण 
ग्राभरण दिया । मंथरा ने देवी कैकेयी से कहा, 
दुखदायिनी वेला से तुम प्रसन्न हो रहो हो, मै तो 
झ्रपमान सागर में ह्ूवव रही हूं, यह तू जानती 
नहीं । कौदल्या भौर राम की तुम्हें चिरकाल तक 
सेवा करनी पड़ेगी; उनका दिया हुआ खाना पड़ेगा । 
इसलिये मोह त्याग राजा द्वारा तुम्हें पहले से जो 
दी वर प्राप्त हैं; उनसे भरल का अभिषेक प्रौर 
-राम का वनवास मांग लें ।” मंथरा के वचन मान 
केकेयी कुपितानना-कुपित मुह वाली बनकर कोप 


, भवन में चली गई। दह्रथ ने यह सुना तो वह 


वह उसे मनाने गया। परन्तु उसने कोप नहीं 
छोड़ा । दशरथ ने उसे कहा, 'बोल. क्‍या करूँ, 


, कैकेयी ते कहा, 'तुमने २ वर दिये थे, यदि सत्यवादी 
, हो तो मुझे दो ।! राजा ने कहा,--बोल, क्‍या 
, दूँ ?,' तब संतोष से विकसित बदत हो वह कहने 


लगो - एक वर से भरत राजा बने और दूसरे वर 


- से राम १२ वर्ष तक बन में रहे ।” तब दुःखी हो 


राजा ने कहा, देंवी ! ऐसा बुरा हट मत कर ।' 
बढ़ा पुत्र (राम) गुणों का भ्ागार है; यह राम हो 
पृथ्वो का पालन कर सकता है ग्रतः इसके भ्रतिरिक्त 
दूसरा जो कहे वह देंदृ' | 'ककेई बोली,'--यदि 
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सत्यवादी हो तो ये ही बरदों दूसरा कुछ भी घुभे 
नहीं चाहिये जो झ्रापकी इच्छा हो वह करो ।' तब 
उसे बहुत ही भला बुरा कहकर राजा ने राम को 
बुलाया झौर प्रश्रूविरलित क्ठ से वोले 'बीकेयी 
पूर्व में मुझ से प्राप्त दो वर माँग रही है ।' “राज्य 
भरत को मिले और तू वन में जाय । इस लिए 
तू ऐसा कर जिससे सें भूठा न बनू ।” राम से 
नतमस्तक हो वह स्वीकार कर लिया। फिर सीता 
पौर लक्ष्मण सहित राम बीर वेशधारी होकर 
लोगों के मन, नयन भौर मुख कमल को म्लान करते 
हुए, कमलवन को संकुचित करता हुझा जिस 
तरह सूर्य भ्रस्ताचल को जाता है, उस प्रकार प्रजा 
को विलखते हुए छोड़ राम बन को रवाना हो गये । 
हा पूत्र! हा श्रूत निधि! हा सुकुमार ! हा 
अदु.लोचित! मुझ मंदभागी के लिए भकारण ही 
देश निष्काषित ! तू बन में किस प्रकार समय 
बितायेगा ? इस प्रकार बिलाप करते हुए दशरथ 
मृत्यु को प्राप्त हुए । 


भरत को राम पादुकाओं की प्राप्ति-- 

पीछे से भरत अपने मामा के देश से श्राया । 
सच्ची घटना सुनकर उसने माता को फटकारा धौर 
प्रपने सगे संबन्धियों सहित वह राम के पास पहुँचा । 
उसने राम से पितृमरण का समाचार सुनाया । 
राम द्वारा उत्तर क्रिया कर लेने के बाद उन्हें 
प्राशाओं से भरे मुह वाली भरत की मां कैकेयी ने 
कहा --पुत्र, तुमने पिता की प्राज्ञा का पालन 
किया | भ्रब तुम्हें प्रषयश के कर्दम से मेरा उद्धार 
तथा कुल क्रमागत राज्य लक्ष्मी और भाइयों का 
पालन करना ही शोभा देगा ।” राम ने कहा 
“माता ! तुम्हारा वचन टाला नहीं जा सकता; 
परल्तु उसके उल्लंघन करने का कारण सुनौ- 
राजा सत्यप्रतिज्ञ होकर ही प्रजापालन में समर्थ हो 
सकता है; सत्य से भ्रष्ट हो जाय तो प्रपनी पत्नि 
के पालन में भी भयोग्य होता है। पिता के वचन 
पालनार्थ ही में ने वनवास स्वीकार किया है । प्रव 
मुर्के वापिस लौटने का भ्राग्रह मत करो ।” राम ते 


बसुदेष की हिन्दी राम कथा 


भरत को प्राज्ञा दी, “यदि मेरा तुझ पर झधिकार 
है भौर में तुम्हारे ते बड़ा हूँ तो तुम्हें मेरी भ्राज्ञा 
का पालन करना है और माता को फटकारना नहीं 
है । "आंखों में भांसू लिये भरत हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगा--शार्य ! प्रजापालन के काय॑ के लिये 
यदि दिष्य की तरह मुझे नियुक्त किया गया है तो 
मुझे पादुकाएँ देने की कृपा करें ।” राम से “ठीक 
है” कह कर वह बात मान ली--पादुकाएँ दे दीं । 
भरत पुन: प्रयोध्या घला गया । 


सीता हरण की पूर्ष भूमिका-- 

इस तरह सीता लक्ष्मण सहित राम तपस्थियों 
के भाश्रम देखते तथा दक्षिण दिशा को अवलोकन 
करते-करते एक निर्जन स्थान पर पहुँचे, वहां एकांत 
वन प्रदेश में वे सीता के साथ रहे । कमल के 
समान नयन वाले और देवकुमार सहश राम को 
देखकर कामवध हुई रावण की बहन सूर्पणला 
प्राकर कहने लगी, “देव ! भुभे स्वीकार करें।” 
तब राम ने कहा, ऐसा न कहू, तपोवन में रहता 
हुप्रा में पराई स्त्री का सेवन नहीं करता |” फिर 
जनकंदुलारी सीता ने कहा,--“परपुरुष की जबर- 
दस्ती प्रार्थना कर रही है, “इसलिये तू मर्यादा का 
उल्लंघन करने वाली निलंज्ज है ।” तब कुपित हो 
भीषरा रूप धारण कर वह सीता को डराने लगी 
“तुम्हारे सतीत्व का में नाश कर दूंगी; तू मुझे नहीं 
पहचानती ? फिर राम ने “यह स्त्री होने के कारण 
भ्रवध्य है! यह बिचार कर उसके नाक कान काट 
लिये । सूपंगला खरदूषण के पास गई । निर- 
पराधिनी को दशरथ के पुत्र राम ने इस प्रकार 
दुखी किया है यह जान वे कहने लगे, “माता ! 
दुखी मत हो हमारे बाणा से विद्ध हुए राम झौर 
लक्ष्मण का रूधिर भा गिड्धों को पिलायेंगे। इतना 
कहकर वे राम के पास पहुँचे | सूपंगखा के नाक- 
कान काटे जाने की बात की। इन्होंने राम से 
कहा-- भट, युद्ध के लिये तैयार हो। तब यम 
वैश्वमश के सभात पराक्रमी राम और लक्ष्मश 
दोनों भाई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर खड़े हो 
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गये । उन्होंने युद्ध में शस्त्रबल और बाहुबल से 
खर-दूृषण का नाश कर दिया। 


उसके बाद पुत्र वध से रुष्ट सपंरला राबण 
के पास गईं। उसे भ्पने नाक-कान कटने और पुत्रों 
के मरण का हाल सुनाया झौर कहने लगी-देव ! 
वह मानव की स्त्री है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 
कि संपूर्ण युवतियों के रूप का मंथन करके लोगों 
के लोचनों को प्रानंददायी उस नारी का निर्माण 
किया गया है। वह तुम्हारे श्रंत:पुर के योग्य है । 


सीता हरण--- 


इस प्रकार सीता के रूप श्रवण से उन्मत्त हुए 
रावर ने भपने भ्रमात्य मारीच को सूचना दी, “तू 
प्राश्रम में जा वहाँ रत्नजड़ित मुग का रूप बना कर 
तापसवेशधारी योद्धाप्रों को खुमा जिससे मेरा काम 
हो जाय ।” तदनंतर मारीच रत्नजड़ित मृग का रूप 
धारणा कर घूमने लगा। उसे देख कर सीता ने राम 
से कक्ष--पाय॑ पुत्र ! श्रपूवं रूप वाले इस मृग 
शावक को पकड़िये, वह मेरे लिये खिलौना होगा । 
फिर राम 'ठीक है, ऐसा ही होगा" यह कह कर 
धनुष हाथ में लेकर उसके पीछे २ जाने लगे। वह 
मृग भी धीरे २ प्रारम्भ करके फिर जोर से चलने 
लगा । 'तू कहाँ जायगा ?! यों कहते २ राम भी 
उसके पीछे दौड़ने लगे । इस प्रकार दूर तक जाने के 
बाद राम ने जान लिया कि 'जो वेग में मुझे भी 
जीत रहा है बह मृग नहीं हो सकता, यह तो कोई 
मातवी है” यह विचार कर उन्होंने बाण फेंका तब 
मारीच ने मरते २ विचारा कि "स्वामी का काम कर 
दूं ।” उसने 'हे लक्ष्मण ! धुके बचाओो ।” इस तरह 
से जोर की चीख मारी । यह सुनकर सीता ने 
लक्ष्मण से कहा “जल्दी जाओो, भयभीत स्वामी ने 
ही यह चीख मारी है। निदचय ही छात्र सेता 
होगी ।” तब लक्ष्मण ने कहा, “प्राण भय नहीं 
है तुम कह रही हो इसलिये ही जारहा हैं।” फिर 
वह भी हाथ में धनुष लेकर जिस भाग से राम गये 
थे उसी मार्ग पर तेजो से भागे। 


श्श्ष 


यह प्रबसर पाकर विदवसनीय तापस का रूप 
धारण कर राबण सीता के पास प्राया। सीता 
को देखकर उसके रूपातिशय से भुग्ध रावण ने 
बिना किसी बिध्म की परवाह किये विलाप करती 
हुई सीता का हरण कर लिया | उधर राम और 
सद्मण ने वापिस लौटकर सीता को नहीं पाकर 
दुखित हो उसकी खोज करती आरंभ की। रावण 
फो मार्ग में जटागरु विद्याधर ने रोक लिया था। 
उसे हरा कर किष्किंधागिरि पर से होता हुप्रा वह 
लंका पहुँचा । सीता के लिए विलाप करते हुए 
राम को लक्ष्मण ते कहा, आय! स्त्री के लिये 
शोक करना धापको शोभित नहीं होता। यदि 
मरना चाहते हैं तो शत्र्‌ की पराजय के लिये 
प्रयत्न क्‍यों नहीं करते ।' मार्ग में जटायु ने खबर 
दी कि “रावण ने सीता का हरणा किया है।"” 
फिर युद्ध करने वाले के लिये तो जय प्रथवा मरण 
है; विषाद पक्ष का भ्रनुसरण करने वाले निरुत्साही 
के लिये तो केवल मरण ही है, इस प्रकार राम 
झौर लक्ष्मण दोनों ने विचार किया। 


सुप्रीष मेत्री, वालि बध: 


तत्पदयात्‌ राम श्रौर लक्ष्मण किध्किधागिरि 
पर पहुँचे, वहां बालि और सुग्रीव नामक दो विद्या- 
धर भाई परिवार सहित रहते थे। उनके बीच 
स्‍त्री के कारण विरोध हो गया था | बालि द्वारा 
पराजित सुग्रीव हनुमान भौर जांबबान इन दो 
मंत्रियों के साथ जिनालय का प्राश्नय लेकर रह 
रहा था | देव कुमार सह सुन्दर श्र हाथ में 
धनुष धारण किये हुए राम श्ोर लक्ष्मण को देख 
हनुमान ने भागते हुए सुग्रीव को कहा, “बिना 
कारण जाने मत भागो, पहले यह जानना चाहिये 
कि वे कौन हैं फिर जो उचित होगा करेगें ।”” 


उसके बाद सौम्य रूप धारण करके हनुमान 
उनके पास गया। उसने युक्ति पृवंक राम-लक्ष्मण 
से पूछा-“भ्राप कौन हैं ? शौर किस कारण वन में 
प्राये हैं वत के योग्य तो श्राप हैं ही नहीं।” तब 


बायू छोटेलाल जेन स्मृति प्रन्थ 


लक्ष्मशा ने कहा “हम इक्ष्याकु बंध में उत्पत्न दशरथ 
के पुत्र राम-लक्ष्मणा हैं, और पिता की प्राज्ञा से 
वन में आये हैं। मुग के द्वारा हमें अ्भित कराके 
सीता का हरणा कर लिया गया है। उसकी खोज 
में हम धुम रहे हैं। परन्तु भ्राप कौन हैं? भ्रौर 
किस कारण बन में रहते हैं ?” हनुमान ने बतलाया 
हम विद्याघर हैं। हमारे स्वामी सुग्रीव हैं। भ्पने 
बलवान भाई बालि से पराजित हुए वे हमारे साथ 
जिनायतन का झ्ाश्रय लेकर रह रहे हैं। प्रापको 
उनके साथ मित्रता करनी चाहिए ।”' राम ने यह 
बात मान ली । भग्नि की साक्षी से वे मंत्री बंधन में 
बंध गये । बल की परीक्षा कर लेने के बाद सुप्रीब 
ने राम को बालि के वध के लिए नियुक्त किया। 
वे दोनों भाई समान रूप रंग वाले थे । उनमें विशेष 
अ्रंतर नहीं जानते हुए राम ने बार छोड़ा । बालि 
ने सुश्रीय को पराजित किया। फिर दोनों में भेद 
जानने के लिए सुग्रीव को माला पहनाई गई। 
भौर तब एक ही वारा से बालि को मारकर राम 
ने सुग्रीव को राजा बना दिया । 


तत्पश्चात सीता का वृत्तान्त जानने के लिये 
हनुमान गये। वापिस श्राकर उन्होंने सीता की 
स्थिति बतलाई। तदनंतर राम की सूचना से 
सुग्रीव ने मरत के पास विधाधर भेजे । भरत ने 
चतुरंग सेना भेजी | सुप्रीव के सहित भौर विधाधरों 
द्वारा संचालित वह सेना समुद्र के किनारे पहुँची । 
वहां समुद्र के मध्य भाग की संधि में सेतु आंधघा 
गया। सेना लंका के समीप उतरी भर शुभ 
मृहृतं में पड़ाव डाला गया। अपने परिवार शौर 
सेना सहित रावशा भी सेना सहित राम को नगष्य 
समभ रहा था । 
विभीषण द्वारा रावण को दित-शिक्षा-- 

उसके बाद विभीषस् ने विनयपूर्वक प्रणाम 
करके रावण से प्रार्थना की “राजन ! हित की 
बात यदि प्रप्रिय भी हो तो बह छोटे-बड़े सभी को 
कह देनी चाहिये। राम की परिन सीता का हरण 
करके प्रापने श्रच्छा काम नहीं किया है। संभवतः 


असुदेष हिन्डी की राम कथा 


यह भूल से ही हुआ होगा, परन्सु भ्ब तो सीता को 
वापिस लौटा दें | कुत का नाश मत कराइये । खर- 
दूधषा भौर बालि के. विद्या युक्त होते हुए भी राम 
ने उनका झनायास ही ताश कर दिया है। स्वामी 
को तो सेवक की पह्नि की भी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, फिर बलवान झौर भ्रन्य पुरष की पत्नि की 
तो बात ही कैसी ? राजाश्रों की तो इच्द्रिय निग्नह 
में ही ज़य होती है। मेधावी पुरुषों ते ४ प्रकार 
की ब्रुद्धि बतलाई है--मेधा, श्र्‌ति, वितके, प्रौर 
बुभ कार्यों में हढ़ संकल्प । भाप मेधावी झौर मति- 
मान हैं। भत: हर प्रकार से कार्य सिद्ध कर सकते 
हैं। परन्तु श्रापका श्रभिनिवेश (हढ़ संकल्प) तो 
भ्रकृत्य में है । इससे भ्रापसे प्रार्थना करता हूँ । जो 
कौर खाया जा सके, खाने के बाद पंच जाय, झौर 
पचने के बाद पथ्य बन जाय, वही खाना चाहिये । 
इस पर विचार कर श्राप रामभार्या को वापिस 
लोटा दें । इससे परिजनों का भी कल्याण है। ”” 


राम-रावण युद्ध:-- 

हस प्रकार निवेदन करने पर भी जब रावण 
ने सुना नहीं तब विभीषर ४ मंत्रियों के साथ 
राम के पास चला गया। सुग्रीव के परामर्श को 
मानकर राम ने विभीषण का सम्मान किया। 
विभीषणा के परिवार में जो विधाधर थे वे सेना में 
मिल गये | फिर राम भौर रावण के पक्ष वाले 
विधाधर प्रौर राक्षसों का युद्ध प्रारम्भ हुवा। 
दिनों दिन राम का सैन्यवल बढ़ने लगा। मुख्य 
योद्धाश्रों के नष्ट होने पर विजयाकांक्षी रावण 
सब विजद्याप्रों को नष्ट करने वाली ज्वालबती विद्या 
की साधना करने लगा । रावण फो विद्या साधना 
में लगा जानकर राम के योद्धा नगर में प्रविष्ट 
होकर नगर का साथ करने लगे । इससे क्र ड़ हुआ 
रावण कवच धारण करके पज्जित हो रख में 
बैठ कर निकला | भयंकर युद्ध करके वहु लक्ष्मण 
के साथ भिड़ गया। जब सब शस्त्र निष्फलस हो 
गये तब ऋद्ध हो रावण ने लक्ष्मणा का वध करने 
के लिये चक्र चलाया। परन्तु लक्ष्मण की महा- 
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नुभावता के प्रभाव से वह चक्र उसके वक्षस्थल पर 
घार की झोर से नहीं पड़ा, टेढा पड़' गया । लक्ष्मण 
ने वही चक्र रावण के वध के लिये फेंका । देवता 
द्वारा प्रधिष्ठित वह चक्र कुडल भ्ौर मुकुट सहित 
उसके मस्तक काटकर पुनः लक्ष्मण के पास श्राया । 
पाकाश् में रहने वाले ऋषिवादित शोर भूतवादित 
देवताशों ने पुष्य बूष्टि की भ्रौर गगन मंडल में 
ताद किया कि भारत वर्ष में यह भ्राठवां बसुदेव 
उत्पन्न हुप्ना है ! 


सीता प्राप्ति व राम का राध्याभिषेक:--- 


पत्पष्चात्‌ युद्ध समाप्ति पर विभीषण सीता को 
लाया प्लोर राम को सौंपी । राम की ग्राज्ञा मिलते 
ही विभीषण ने रावण का संस्कार किया | फिर 
राम-लक्ष्मण ने भ्ररिजय नगर में विभीषण का 
झौर विद्याघर श्रेणी के नगर में सुग्रीव का प्रभिषेक 
किया। फिर अपने परिवार सहित सुग्रीव, सीता 
भोर राम को पुष्पक विमान में भ्रयोध्या नगरी ले 
गया । प्र जाजन प्रौर मंत्रियों सहित राम का राजा 
के हूप में प्रभिषेक किया । फिर भ्रत्यन्त प्रभावशाली 
तथा सुग्रीव सहित राम ने भ्रध॑ भारत को विजय 
किया । विभीषण राजा भ्ररिजय नगर में रहने 
लगा । 

विभीषश के वंश में विद्य तवेग नाम का राजा 
हुआ । उसकी रानी विद्युतप्रभा थी। उससे दि 
मुख, दण्डवेग, श्लौर चण्डवेग नामक पृत्र झौर 
मदनवेगा नाम की पुत्री हुई। उस मदनवेगा का 
विवाह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के साथ हुभा । 
उसी का प्रसंग बरणंन करते हुए संघदास गणि ने 
बोच में उपरोक्त राम कथा भी दे दी है इस कथा 
में राम के राज्याभिषेक एवं सीता के शेष जीवन 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ग्र थकार ने 
संक्षेप में जितनी कथा देनी प्रावश्यक समझी, 
उतनी ही वसुदेव हिन्डी में लिख दी। क्‍यों कि 
गह कोई स्वतन्त्र राम चरित सम्बन्धी प्रथ तहीं 
है इसलिये इसकी प्रधिक भपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती । 
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राम का नाम प्राचीन जैनागमों ने 'पठम' 
यानी 'पदुम” मिलता है। उनके संबंध में समवा- 
यांगसूतादि में संक्षिप्त उल्लेख है। विमल सूरि के 
पउमचेरियं में ही सर्व प्रथम जैन-मान्य राम 
कथा पूरे रूप में द्री गई है । बसुदेव हिन्डी से 
मालूम होता है कि विभरल सूरि के “पउम चरिय 
में की परभ्परा को संघदास गणि ने नहीं प्रपनाई। 
उनके सामने राम संबंधी लोक-कथा की कोई प्रन्य 
ही परम्परा रही होगी।पर प्राज उस परम्परा 


श्रद्धा फे बिना प्रेम नहीं रहता । 


| 
| 
| >< >८ 
| 
| 


घन उपाजजन और उन्नति दोनों एक नहीं हैं। 
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वाला बसुदेव हिन्ही के पहले का कोई प्रत्य श्रन्य 
प्राप्त नहीं है। 

सीता राबण भौर मंदोदरी की पुत्री थी, 
इससे सम्बन्धित जितने भी ग्रथ प्रव तक प्राप्त व 
ज्ञात हुए हैं वसुदेव दिन्डी उन सबसे प्राचीन है । 
इससे सीता संबंधी उपरोक्त प्रवाद की प्राषीनता - 
५ वीं छाताब्दी के पहिले की सिद्ध होती है। इसी 
बात को प्रकाश में लाने के लिए यह लेख पाठकों 
के सामने उपस्थित किया गया है । 
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अग्रवालों का जैन धर्म मे योगदान 


* परमानन्द जैन शास्त्री 


८४आुप्वान' शठ्द का विकास भ्रग्नीहा या प्रग्रोदक 
से हुआ है । वर्तमान हिसार जिले में 

भ्रग्नोहां नामक एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर था । 
यहां एक टीला ६० फुट ऊचा था, जिसकी खुदाई 
सन्‌ १६३९ या ४० में हुई थी। उससे प्राचीन 
नगर के श्रवशेष और प्राचीन सिक्‍कों झ्रादि का 
ढेर प्राप्त हुआ था। २६ फूट से नीचे भाहत मुद्रा का 
नमूना, चार यूनानी सिक्के शौर ५१ चौखू'टे तांबे 
के सिक्‍के भी मिले थे । तांबे के सिक्‍कों में सामने 
की झोर 'वृषभ' ध्रौर पोछे बी श्रोर सिंह या चेत्य- 
वृक्ष की मूर्ति भ्रंकित है । सिक्‍कों के पीछे ब्राह्मी 
प्रक्षरों में-'भ्रगोद के श्रगल जनपदस”' शिलालेख भी 
ग्रंकित है, जिसका श्रथ॑ “भ्ग्रोदक में प्रगच जनपद 
का सिक्‍का' होता है । भग्रोहे का नाम प्रग्रोदक भी 
रहा है। उक्त सिक्कों पर भ्रंकित वृषभ, सिंह या चैत्य 
वृक्ष की मूत्ति जन मान्यता की ओर संकेत करती हैं । 


कहा जाता है कि श्रग्रोहा में प्रग्रसेन नाम के 
एक क्षत्रिय राजा थे। उन्हीं की समन्‍्तान परम्परा 
अग्रवाल कहे जाते हैं। भ्रग्रवाल शब्द के ग्रनेक 
प्रथ॑ हैं किन्तु यहां उन श्र्थोंकी विवक्षा नहीं हैं, 
यहां भ्रग्नदेश के रहने वाले प्रथं ही विवक्षित है। 
झ्ग्रवालों के १८ गोत्र बतलाये जाते है, जिनमें गगं, 
गोयल, मित्तल, जिन्दल, सिहुल या संगल प्रादि 
नाम हैं। इनमें दो धर्मों के मानने वाले पाये जाते 
हैं। एक जैन भ्रग्नवाल दूसरे भर्जन प्॒ग्रवाल। श्रीलोहा 
जाय॑ के उपदेश से उस समय जो जैन घम्म में दीक्षित 
हो गए थे, वे जैन प्रश्रवाल कहलाये भ्रौर दोष पग्रजैन। 
परन्तु दोनों में रोटी-बैटी व्यवहार होता है, रीति- 


रिवाजों में बहुत कुछ समानता होते हुए भी उनमें 
श्रपने प्रपने धर्म परक प्रवृत्ति पाई जाती है। हां 
सभी भ्रहिसा धर्म के मानने वाले हैं। यद्यपि 
उपजातियों का इतिवृत्त १० बीं शताब्दी से प्‌वंका 
नहीं मिलता पर लगता है कि कुछ उप- 
जातियाँ पूव॑वर्ती भी रही हैं । जैन श्रत्रवालों में 
झ्रपने धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा एवं श्रास्था पाई 
जाती है, उससे उनकी धामिक हृड श्रद्धा का सम: 
थन होता है । भ्रग्नवालों के जेन परम्परा सम्बन्धी 
१२ वीं शताब्दी तक के प्रमाण मेरे अवलोकन में 
झाए हैं। यह जाति पूर्व काल में खूब सम्पन्न, 
राज्य मान्य भौर धामिक रही है। और वतंमान 
में ये लोग घरंज भ्राचार निष्ठ, दयालु प्रौर जन- 
धन से सम्पन्न पाये जाते हैं । 


श्रग्रवालों का निवास स्थान भ्रग्रोहा या हिसार 
के भ्रास-पास का ही क्षेत्र नहीं रहा है, प्रपितु 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली प्रौर 
उसके प्रास-पास के क्षेत्र भी रहे हैं क्योंकि प्रग्रवालों 
द्वारा निमित मन्दिर, उदयपुर, जयपुर प्रादि स्थानों 
में भी पाये जाते हैं। फरिशपयद या परणिपद (पानीपत), 
इबनिपद प्रथवा सुवण पथ्च, सोनिपत कर्नाल, 
प्रम्बाला, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, भ्रागरा 
दिल्‍ली, आरा, कलकत्ता, नजीबाबाद ओर बनारस 
ध्रादि बड़े नगरों एवं छोटे छोटे उपनगरों में इस 
जाति के लोग बसे हुए हैं । इससे इस जाति की 
महसा का भान स्वतः हो जाता है। प्रग्रवाल जैन 
समाज द्वारा प्रनेक मन्दिरों, मुतियों,विद्या संस्थाप्रों, 
ग्रौषधालयों, लायब रियों भ्रौर साहित्यिक संस्थाप्रों 


१. एपिग्राफिका इडिका जि० २ पृ० २४४ । व इंडियन एष्टीकवेरी भाग १४ के पृष्ठ ३४३ पर 


प्रग्नोतक वेश्यों का बर्णंन दिया हुप्रा है । 
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झग्रादि का निर्माशझ किया गया है । इतका वैमब 
राजाधों के सहृष् रहा है। शाही खजांची, मन्त्री, 
सलाहकार ग्रादि झ्रनेक उच्च पदों पर ये नियुक्त 
रहे हैं। शास्त्रदात में इनकी रुचि रही है। उसीका 
परिणाम है कि दिल्‍ली के ग्रन्थ भंडारों में ग्रथों 
का भ्रच्छा संग्रह पाया जाता है| वीर सेवा म दिर, 
झ्रारा का जेनसिडांत भवन, और भारतीय ज्ञान 
पीठ काशी, तथा दिल्‍ली का पक्षियों का हस्पताल 
झादि संस्थाएं भ्राज भी गौरव का विषय बनी हुई 
हैं । साहित्यिक संस्थाग्रों से जो साहित्य प्रकाशित 
हुआ है, या जो भनुसन्धान काम किया गया है वह 
अपने विषय का महत्वपूर्ण काये है। इस सबसे जन 
साधारश ग्रग्नवालों को धर्मप्रियता श्र्‌ तसेवा प्रादि 
का परिचय सहज हो पा सकते हैं। जैन भ्रग्रवालों 
ने जैन धर्म को क्या देन दी है भ्रथवा उसके विकास 
में क्या कुछ योग दान दिया है यही इस लेख का 
प्रमुख विषय है । 


संबत्‌ (१८६९ ( सन्‌ ११३२ ई० ) से पूर्व साहु 
नट्टल के पूर्वज पिता बगैरह दिल्‍ली (योगिनीपुर) के 
निवासी थे । इनकी जाति प्रग्रवाल थी। नट्ूल 
साहु के पिता साहु जेजा श्रावकोचित धमं-क्म 
में निष्य थे । इन की माता का ताम 'मेमडिय' था, 
जो शील रूपी सत्‌ प्राभूषणों से भ्र॒लंकत थी, भौर 
वांधवजनों को सुख प्रदान करती थी। साहु नट्टल 
के दो ज्येष्ठ भाई और भी थे, राधव भ्रौर सोढल । 
इनमें राधव बड़ा ही सुन्दर और रूपवान्‌ था। 
उसे देखकर कामनियों का चित्त द्रवित हो जाता 
था । और सोढल विद्वानों को प्रानन्द दायक, 
गुरुभक्त तथा श्ररहंत देव की स्तुति करने वाला था, 
उसका शरीर विनयरूपी भ्राभूषणों से अलंकृत था, 
तथा वह बड़ा बुद्धिमान शौर घीर-वीर था । साहु 
नट्ूल इस सब में लघु, पुण्यात्मा, सुन्दर शौर जन 
बललभ था । कुलरूपी कमलों का भ्राकर श्लौर पाप- 
रूपी पांशु (रज) का नाहक, तीर्थ कर का प्रतिष्ठा 
पक, वन्दीजनों को दान देने वाला, परदोषों के 
प्रकाशन से विरक्त, रत्तत्रयथ से विभूषित और 
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चतुविध संघ को दान में सदा तत्पर रहता था। 
उस समय दिल्‍ली के जैतियों में वह प्रमुख था, 
व्यसनादि से रहित हो श्रावक के ब्रतों का प्रनुष्ठात 
करता था। साहु नट्ूल केवल घर्मामा ही नहीं 
था ध्रपितु उच्चकोटि का व्यापारी भी था। उस 
समय उसका व्यापार भ ग, बंग, कलिड्ू, कर्नाटक, 
नेपाल, भोट, पांचाल, चेदि, गौड़, ठक्क (पंजाब) 
केरल, मरहट्ट, भादानक, मगध, गुजर, सोरठ भौर 
हरियाना प्रादि देशों झौर नगरों में चल रहा था । 
यह केवल व्यापारी ही नहीं था; भ्रपितु राजनीति 
का चतुर पंडित भी था। कुटठुम्बी जन तो नगर 
सेठ थे भ्रौर श्राप सरवयं तोमरवंशी भनंगपाल 
( वृतीय ) का भ्रमात्य था । भ्रापने कवि श्रीधर से 
जो हरियाता देश से यमुना नदी को पार कर उस 
समय दिल्‍ली में झाए थे ग्रन्थ बनाने की प्रेरणा 
की थी । तब कवि ने 'पासणशाह चरि' नामक 
सरस खण्ड काव्य की रचना वि० सं० ११५६ 
झगहन वदी प्रष्टभी रविवार के दिन समाप्त 
की थी। 

नहुल साहू ने उस समय दिल्‍ली में शभ्रादिनाथ 
का एक प्रसिद्ध जेत मन्दिर भी बनवाया था, जो 
प्रत्यन्त सुन्दर था, जैसा कि ग्रन्थ के निम्न वाक्‍यों 
से प्रकट है :--- 


“कारा वेवि णाहेय हो रिकेउ, 
पविदृण्णु पंच वण्णं सुकेउ । 
पईं पुर पहट्ठु पविरइय जेम, 
पास हो चरित्त जइ पुर वि तेम ॥!” 


ग्रादिनाथ के इस मन्दिर की उन्होंने भ्रतिष्ठा 
विधि भी की थी, उस प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख 
उक्त ग्रथ की पांचवीं संधि के बाद दिये हुए निम्न 
पद्म से प्रकट है :-- 


मेनाराध्य विशुद्धप धीरमतिना देवाधिदेवं जिसे । 
सत्पुष्यं समुपाजितं निजगुखु: सन्तोलिता बान्धवा: | 
जैन चेत्यमकारि सुन्दरतर जैनी प्रतिष्ठा तथा, 
स श्रीमान्विदित: सदेव जयतात्वृथ्वीतल्रे नटूलः ॥ 


अग्रयालों का जैनधर्म में योगदान 


इससे नदुल साहु की धामिक परिशति का 
सहज ही पता चल जाता है। भ्ादिनाथ का उक्त 
मन्दिर कुतुबमीनार के पास बना हुग्ना था, बड़ा 
ही सुम्दर झौर कलापूर्ण था । वर्तमान में यहाँ 
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है जो २७ 
मन्दिरों वो तोड़कर बनाई गई थी । 

इसके भ्रतिरिक्त दिल्ली में सं० १३२८, १३७०, 
' १३६१, झ्ौर १३६६ में क्रमश. पंचास्तिकाय दुन्द- 
बुन्द, तत्वार्थवृत्ति पृज्यपाद क्रयाकलाप टीका भौर 
उत्तरपुराण पुष्पदन्त का भ्रादि ग्रंथ लिखाकर भेंट 
किये गये। उसके बाद सं० १४१६ में भगवती 
झाराधना वा ट्प्पिण प्रौर वृह॒द्द्र्य संग्रह की टीका 
की प्रतियाँ लिखाकर मेंट की गई। इस तरह 
शास्त्र दान को प्रोत्साहन दिया जाता रहा । 


विक्रम संबत्‌ १४६३ में योगिनीपुर (दिल्ली) 
के समीप बादशाह फ्ररोजशाह वुगलक द्वारा 
वसाये गए फीरोजाबाद नगर में, जो उस समय 
जब धन, वापी, झूप, तडाग, उद्यान आ्रादि से 
विभूषित थ|, प्रग्रवाल वंशी गगे गोष्री साहु लाखू 
निवास करते थें। उनकी प्रेमवतती नाम की एक 
घर पत्नी थी, जो पातिग्रत्यादि गुणों से प्रलंकृत 
थी । इनके दो पुत्र थे साहु खेतल प्रौर मदन । खेतल 
की धर्मंपत्ती का नाम सरो' था, जो सम्पत्ति- 
संयुक्त भोौर दान शीला थी | खेतल श्रौर प्रो से 
फेरू, पल्हू श्लौर बीधा नाम के तीन पुत्र हुए थे। 
झौर इन तोनों की काकलेही, माल्हाही पग्रौर 
हरीचन्दही नाम की क्रम: तीन धमंपत्नियाँ 
थीं | साहु लाख के द्वितीय पुत्र मदन की 
घमंपत्ती का नाम “रतो' था, उससे 'हरधू' नाम 
का पुत्र उत्पन्न हुप्ना था। उसकी स्त्री का नाम 
'मन्दोदरी' था । साहु खेतल के द्वितीय पृत्र पल्कू 
के 'मंडन, जाल्हा, घिरीया भ्ौर हरिश्चन्द नाम के 
चार पुत्र थे । इस सारे ही परिवार के लोग विधि- 
बतू जैनधर्म का पालन करते थे भौर भाहार, 


१६३ 


ग्रौषध, ग्रभय तथा ज्ञानादि चारों दान दिया 
करते थे। साहू खेतल ने गिरनार की यात्रा का 
यात्रोत्सवत किया था । वह प्रपनी धमंपत्ती 
काकलेही के साथ योगिनीपुर ( दिल्ली ) में झ्राया 
था । कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होते पर साहू 
फेरू की धरंपत्नी ने कहा कि स्वामित ! श्र्‌ तपंचमी 
का उद्यापन कराइये। इसे सुनकर फेरू भ्रत्यन्त 
हित हुआ झग्लौर उसने मूलाचार नामक प्रन्थ 
श्र लपंचमी के तिमित लिखा कर मुनि धम्ंकीति 
के लिये प्रपित किया । धमंकीति के दिवंगत होने पर 
उनके प्रमुख छिष्य यम नियम में निरत तपस्थी 
मलयकीति को ससम्मान पभ्रपित किया। उक्त 
प्रशस्ति मलयकीति द्वारा लिखी गई है, जो ऐति- 
हासिक विद्वानों के लिये बहुत उपयोगी है ।" 


भ्रग्रवाल वंशी साहू वील्हा प्रौर धेना ही के 
पूत्र हेमराज ने जो वादशाह मुमारख (मुबारिक 
शाह दैय्यद) का मंत्री था, योगिनीपुर (दिल्ली) में 
भरहतदेव का जिन चंत्यालय बनवाया था, श्रौर 
भट्टारक यशकीति से पाण्डब पुराण वि० सं० 


१४६७ में बनवाया था । 


उक्त पुराण भरट्टारक्त यशःकीति ने हिसार 
निवासी प्रग्रवाल वंशी गे गोत्री साहु दिवड़ढ़ा के 
प्रनुरोध से, जो इन्द्रिय-विषय-विरक्त, सप्तब्यसन 
रहित, भ्रष्टयूलगुणघारक, तत्त्वायंश्रद्धानी, प्रष्ट श्रंग 
प्रिपालक ग्यारह प्रतिमा भाराधक प्रौर बारह ब्रतों 
का भ्रनुष्ठापक था, वि० सं० १५०० में भाद्रपद 
शुक्ला एकादशी के दिन “इंदउरिं! परगना तिजारा 
में जलालखां (शब्पद मुबारिक शाह) के राज्य में ? 
समाप्त किया था । 

जोयणिपुर निवासी प्रग्रवाल कुल भूषण गग॑ 
गोत्रीय साहु भोज राज के ५ पुत्रों में से ज्ञानचन्द्र के 
विद्वान पुत्र साधारण श्रावक की प्रेरणा से इल्लराज 
सुत महिन्दु या महाचन्द्र ने सं० १५८७ की कारतिक 
कृष्णा पंचमी के दिन मुगल बादशाह बाबर के 


१, देखो, मलय कीति और भूलाचार प्रशस्ति, भ्रनेकान्त वर्ष १३ कि9 ४ 
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के राज्य काल " में समाप्त किया था। ज्ञान- 

' चन्द्र के तीन पुत्र थे, उनमें ज्येष्ठ पुत्र सारंग साहुने 
सम्मेद शिखर को यात्रा की थी, श्र द्वितीय पृत्र 
साधारण ने, जो गुणी और विद्वात था एवं जिस 
का बैभव बढ़ा चढ़ा था, शत्र्‌ जय की यात्रा की 
थी, जिन मन्दिर का निर्माए कराकर हस्तिनागपुर 
की यात्रार्थ संघ चलाया था । 


साहु टोडर गुणी, कर्तव्य परायणश, और टक- 
साल के कार्य में प्रत्यन्त दक्ष थे । और संभवतः वे 
श्रफबर की टकसाल का कार्यभार भी सम्पन्न 
करते थे । इनकी जाति श्रग्रवाल श्र गोत्र गगे था । 
यह भटानिया कोल (अ्रलीगढ़) के निवासी थे, धौर 
काष्ठासंध के भरष्टारक कुमारसेन को भाम्नाय के 
श्रावक थे, किसी समय वहां से आकर प्रागरा में 
बस गये थे, जेनधम्म के भ्रनुयायी थे । भाग्यशाली, 
कुलदीपक श्र प्रत्यन्त उदार थे। इनके पितामह 
का ताम साहु रूपचन्द था और पिता का नाम 
साहु पासा था । साहु टोडर देव-छास्त्र-गुरु के भक्त 
थे। धमंवत्सल, विनयी, परदार बिमुख, दानी, 
कतंव्य परायण, पर दोष भाषण करने में मौन 
रखने वाले कृपालु शौर धमंफलातुरागी थे । 
काप्ठासंघ के विद्वान पांडे राजमल को श्रागरा में 





बायू छोटेलाल जैन स्टृति प्रन्थ 


इनके समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे 
इन का बहुत आदर करते थे ग्लौर इनके धराज्ञाकारी 
थे | राजमल को वहां रह कर साहु टोडर शौर 
प्रकबर बादशाह को नजुदीक से देखने का भ्रवसर 
मिला था । इसौसे उन्होंने अपने जंबृस्वामी चरित 
में, जो साहू टोडर की प्रेरणा से रचा गया था, 
भ्रकवर की खूब प्रशंसा की है भौर उसे शराब बन्दी 
करने वाला तथा 'जिजिया' कर छोड़ देने वाला 
लिखा है। * साहु टोडर भ्रकबर के प्रिय पात्र 
तथा राज्य संचालन में सहयोग देने वाले रप्र 
जाती पुत्र साहु गहमल झौर क्ृष्णामंगल चोधरी 
दोनों का प्रीति पात्र था झ्यौर कृष्छामंगल चौधरी 
का सुयोग्य मंत्री था । ३ पांडे राजमल साहु टोडर 
के तो भ्रत्यन्त नजदीक थे ही, उन्होंने उनकी केवल 
प्रशंसा ही नहीं की है श्रपितु उनके धामिक कार्यों 
का भी उल्लेख किया है श्र श्राक्षी्वाद श्रादि 
द्वारा उनकी मंगल कामना भी प्रकट की है ।९ 


साहु टोडर की धर्मपत्ती का नाम कसुभी 
था, उससे तीन पुत्र हुए थे। रिपीदास या ऋषभ- 
दास, मोहनदास शौर रूपमांगद | * उनमें प्रथम 
पुत्र ऋषभदास अपने पिता के समान ही धघमंनिष्ठ, 
जिनवाशी भक्त श्रौर गरुशी था। साहु टोडर ने 





१. 


बावर ने सन्‌ १५२६ ईस्वी में पानीपत की लह्ढाई में दिल्‍ली के बादशाह इब्बाहीम लोदी को 
पराजित श्रौर दिवंगत कर दिल्ली का राज्य ज्ञासन प्राप्त किया था। उसके बाद उसने प्रागरा 
पर भझधिकार कर लिया था, प्रौर सन्‌ १५३० ( वि० सं० १४८७) में प्रागरा ही में उसकी 
मृत्यु हो गई थी । यह केवल ५ वर्ष हो राज्य कर पाया था । 


जंबुस्वामीचरित २७ २६ पृ० ४-५ 


« शाश्वत साहि जलालदीनपुरतः प्राप्त प्रतिष्ठोदय:, 


श्रीमान्‌ मुगलवंश शारद शबरि स्वोपकारोदत: 
नाम्ना कृष्ण इति प्रसद्धि रभवत्‌ सक्षात्र धर्मोन्नतेः, 


तन्मंत्रीधवर टोडरो गुणबृतः सर्वाधिकाराधितः ॥ 


ु ज्ञानाणंवटीकाप्रशस्ति 
उप्राग्रोतकवंशोत्यः श्री पासातनयः कछृती । 


वर्धतां टोडरः साधू रसिकोउत्र कथामृते ॥। जेंबुस्वामी चरित्र सं७ ४ 


« जंबू स्वामि चरित ७३ से ७७ इलोक पृ० ६ 


अ्रग्रवालों का जैन धर्म में योगदान 


झागरा में एक जिन मंदिर का निर्माण कराया 
था, जिसका उल्लेख कविवर भगवतीदास भ्रग्नवाल 
( सं० १६५१-१७००) ने अपनी वि० सं० १६५१ 
सन्‌ १४६४ में रची जाने वाली “भ्रगंलपुर जित- 
बन्‍्दना' नाम की क्वति में किया है। " इससे 
स्पष्ट है कि साहु टोडर ने उक्त मन्दिर सं० १६५१ 
से पूंवं ही बनाया था | उनके उस मन्दिर में उस 
समय प्रात्म-साधिका हमीरी बाई नाम को एक 
ब्रह्मगारिशणी रहती थी, जिसका तपश्चरण से 
शरीर क्षीण हो रहा था भौर जो सम्मेद शिखर 
की यात्रा करके वापिस शथ्राई थी । 


मथुरा के ५१४ स्तूपों का जीरोड्धार कारये 

एक समय साहु टोडर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा 
करने मथुरा गये थे। वहां उन्होंने मध्य में बना 
हुप्रा जम्बू स्वामी का स्तूप देखा, भ्रौर उसके चरणों 
में विद्य च्चर मुति का रतूप देखा, तथा भ्रास-पास बने 
हुए भ्रन्य साधुप्रों के स्तृप देखे, जिनकी संख्या कहीं 
पांच, कहीं भ्राठ, कहीं १० श्रौर कहीं २० भी थी । 
साहु टोडर ने उनकी जीर्ण-शीर्ण दशा देखी, जिससे 
उन्हें दुःख हुप्रा श्रौर तत्काल ही उनके समुद्धार 
की भावना बलवती हो उठी । फलतः उन्होंने 
शुभ दिन शुभ लग्न में उतके समुद्धार का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । साहु टोडर ने इस पुनीत काये 
में बहुत भारी द्रव्य व्यय किया और ५०१ 
स्तूपों का एक समह भ्रौर तेरह स्तूपों का दूसरा 
इस तरह कुल ५१४ स्तूपों का निर्माण कराया। 
इन स्तूपों के पास ही १२ द्वारपाल श्रादि की स्था- 
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पना की । इनकी प्रतिष्ठा का कार्य वि० सं० 
१६३० (ई० सन्‌ १५७३ ) में द्वादशी ब्रुधवार 
के दिन प्रातः ६ घड़ी व्यतीत होने पर सूरि मन्त्र 
पूर्वक फरिया । उस समय साहु टोडर ने चतुविध 
संघ को प्रामन्त्रित किया था श्रौर सभी ने साहु 
टोडर को शुभाशीर्वाद दिया था। संवत्‌ १६३२ 
में इन्होंने कविराजमल जी से जम्बूस्वामिचरित 
की रचना करवाई थी । प्रन्वेषण करने पर 
साहु टोडर के प्रौर भी धामिक कार्यों का परिचय 
मिल सकता है। 


साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र रिपीदास या ऋषभ- 
दास ने प्रपने सुनने के लिए ज्ञानार्णबव की संल्क्ृत 
टीका झ्रागरा के तात्कालिक विद्वान पं० नय॑विलास 
से बनवाई थी। पं० नयविलास जी संस्कृत के 
सुयोग्य विद्वान थे, और उस समय आगरा में 
हो रहते थे। प्रागरा में भ्नेक विद्वान, भट्टारक 
ग्रोर श्रेष्ठिजतों का ग्रावास था, जो निरन्तर 
प्रपने धर्म का श्रनुष्ठान करते हुये जीवन यापन 
करते थे | 

पांडे राजमल ने साहु टोडर के ज्येष्ठ पुत्र 
ऋषभदास के लिये पंचाध्यायी के निर्माण करने 
का विचार किया था, किन्तु उनके दिवंगत हो 
जाने से वह कार्य पूण न हो सका । इस तरह 
साहु टोडर और उनके परिवार में जंन धर्म की 
प्रास्था भौर घर्मानुष्ठान होता रहा । 

भादानक देश के श्री प्रभुनगर में भ्रग्रवाल वंशी 
मित्तल गोत्नीय साहु जखमदेव के चतुथे पुत्र 
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टोडरसाह करायो जिनहर रह हमीरी बाई हो ॥ 


तपलंकुृत वपु भ्रति कृदाकाया जात शिखरि कर भाई हो । 


जात शिखरि कर झाई बतिका विहि थल पूज कराई, 
वंच्ो देव जिनेश जगत्पति मस्तकु मेइरिय लाई। 
देखो जैन संदेश शोधांक भी० २३ सं० २५ पृ० १६१ 


शतातां पंच चापैक॑ शुद्ध चाथित्रयोदश | स्तूपानां तत्सभीपे च द्वादशकारिकादिकर् ।। 


संबत्सरे गताब्दानां शतानां षोड़शं क्रमात | 


शुद्ध स्त्रिश साधिक॑ 


द्धति स्फुटमू ॥। 
--जंबु स्वामि चरित ११८, ११६ पृ०१३ 
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थील्हा हुए । इनकी भाता का नाम महादेवी 
था। प्रथम धर्मपत्नी का नाम कोल्हाही प्रौर 
दूसरी का नाम प्रासाही था । प्रासाही से 
विभुवनपाल भौर रणमल नाम के पृत्र उत्पन्त 
हुए थे । थीरद्या के पांच भाई झौर भी थे।जो 
लिउसी, होल, दिवसी, मल्लिदास भौर उुन्दादास 
नाम से प्रसिद्ध थे। ये सभी जेन धर्म के उपासक 


झौर श्रावकोचित कतंव्य का पालन करते थे । 
लखमदेव के पिताभह साहु होल ने जिन बिम्ब 
प्रतिष्ठा कराई थी। उन्हीं के वंशज थील्हा के 
भ्रनुरोध से कवि तेजपाल ने उक्त 'संभवनाथ चरित' 
की रचना संबत १५०० के प्रास-पास की थी | 
रोहतक निवासी चौधरी देवराज जिनकी 
जाति भ्रग्रवाल और गोत्र सिंगल ( संगल ) था और 
पिता का नाम साह महणा था, सं० १५७६ चैत्र 
शुक्ला पंचमी शनिवार के दिन कृतिका नक्षत्र के 
शुभयोग में पाश्वनाथ के मन्दिर में कवि मारिक्य- 
राज से अ्रमरसेन चरित्र का निर्माण कराया था। 


कवि रहधू ने तो प्रग्रवाल वंशों क्षावकों की 
प्रेरणा से पअ्रनेक ग्रथों की रचना की, तथा प्रति- 
ष्ठादि कार्य सम्पन्न किये जिनका उनके द्वारा 
रचित ग्रथ प्रशस्तियों में विस्तृत परिचय दिया 
हुआ है । ' इनके भ्रतिरिक्त इस सम्बन्ध में विशेष 
ग्रनुसं धान किया जाय तो एक बड़े ग्र थ का निर्माण 
किया जा सकता है । दिल्ली के राजा हरसुखराय 
भ्रौर युगनचन्द ने जो शाही खजांची, राज्यमान्य 
श्रौर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हिसार के 
निवासी थे .उस समय जैनधमं श्लौर जैनसमाज की 
प्रतिष्ठा के | अनेक महनीय कार्य किये । जिनमन्दिरों 
का निर्माण कराया और परोपकार प्रादि के महत्व- 
पूर्ण कायं किये । * जिनसे उनकी महत्ता का 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति अन्य 


स्पष्ट भान होता है । उनका परिचय प्ननेकान्त में 
दिया गया है । हस्तिनापुर के विशाल मन्दिर का 
निर्माण भी उन जैसे साहसी धभौर भद्र परिणामी 
नररत्नों का ही कार्य था। इतना सब धामिक 
कार्य करने के पश्चात्‌ भी उन्होंने भ्रपना नाम 
कहीं प्रंकित नहीं कराया। उनके द्वारा निर्मित 
धामिक स्थान उनको उदारता एवं निस्‍्पृहता के 
झोतक हैं ।* 


लाला जंवू प्रसादब्ी सहारनपुर, बड़ी ही भद्र 
प्रकृति के मानव थे । उनकी धामिक परिणतति प्रसंशा 
के योग्य थी। उन्होंने मन्दिर निर्माण के साथ 
अच्छा शास्त्र भंडार भी बनाया था, धवलादि ग्रथों 
की प्रतियां दस हजार रुपया में खरीद की थी, 
तत्त्वार्थ राजवातिक की टीका पंडित पष्नालालजी 
न्‍्यायदिवाकर से बनवाई थी भौर दस हजार 
रुपया उपहार स्थरूप भेट किया था। उनके पुत्र 
प्रद्य म्तकुमार ने भी पं० माणिकचन्दजी न्यायाचाय॑ 
से इलोकबातिक की टीका वनवाई, प्रौर उसके लिये 
यथेष्ट द्रव्य खच॑ किया । वर्तमान में श्रावक छिरो- 
मणि साहु शांतिप्रसादजी का सांस्कृतिक कार्य भी 
प्रशेसनीय एवं श्रनुकरणीय है । मंदिरों का जोरणों- 
डार काय, और संस्थाओ्रों के संचालन में प्रथे का 
सहयोग, साधर्मी वात्सल्य सहयोग श्रादि कार्य उनकी 
उदारबृत्ति के परिचायक हैं । दिल्‍ली, पानीपत, 
सुनपत, करनाल, हिसार, हांती, सहारनपुर, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, श्रादि भ्नेक शहरों शोर क्यों भादि 
में निवास करने वाले श्रधिकांश प्नग्रवाल हो हैं उन 
सब की धामिक परिणति प्रादि कार्य उल्लेखनीय हैं । 
इस तरह प्रग्रवालों का जैनधमं के प्रचार तथा प्रसार 
में प्रच्छा योगदान रहा है । उत्का कुछ प्राभास 
ऊपर के कुछ परिचय पर से मिल सकता है। 
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३. प्रनेकान्तवर्ष १३ किरण 





अग्रवालों का जेनघर्म में योगदान 


अग्रशाल जेन कबियों की साहित्य-सेत्रा 

जैन संस्कृति के प्रसार और प्रचार में केवल 
शावकों ने हो योग नहीं दिया है किन्तु समय समय 
पर प्रनेक भ्रग्रवाल जैनकवियों ने प्रपनी रचनाओों 
हारा लोक कल्याण की भावनाप्रों को प्रोत्तेजन 
दिया है । इतना ही नहीं किन्तु तात्कालिक रीति- 
रिवाजों के साथ भ्रपनी धामिक भावनाग्रों को 
वुद्धितत किया है । 


कवि श्रीधर हरियाता देश के निवासी थे भौर 
प्रग़वाल कुल में उत्पन्न हुए थे। भ्रापके पिता का 
नाम 'गोल्ह”' और माता का नाम “बील्हा देवी! 
था | कवि ने भ्पनी गुरु परम्परा और जोवनादि की 
घटना का कोई उल्लेख नहीं किया | कवि हरियाना 
से जमना ( यमुना ) नदी को पार कर योगिनीपुर 
( दिल्ली ) प्राया था श्र उसने श्रनंगपाल तृतीय 
के मंत्री नट्ल साहु के भनुरोध से संवत्‌ ११८६ में 
'पासणाह चरिउ” की रचना की थी । इस प्रथ में 
कवि ने भ्रपनी एक भ्रन्य रचना 'चन्द्रप्रभचरित' का 
उल्लेख किया है । इस खण्ड काव्य में पाश्वंनाथ 
का जोवन-परिचय अंकित किया गया है भ्रौर 
प्रन्तिम प्रशस्ति में ग्रथ निर्माण में प्रेरक नट्टल साहु 
के परिवार का परिवबय कराया गया है। कवि को 
एक प्रस्य रचता “बड्ढमाणचरिउठ” नॉमक खण्ड 
काव्य है जिसमें जैनियों के भ्रन्तिम तीर्थंथर महावीर 
का जीवनचरित दिया हुप्रा है, जिसे कवि ने 
सं० ११६० में बनाकर समाप्त किया था। इस 
ग्रथ की एक प्रति व्यावर के ऐ० पन्तालाल दि० 
जैन सरस्वती भवन में मौजूद है । 

दूसरे कवि सधारू हैं । इनके पिता का नाम 
साह महाराज और माता का “सुधनु' था, जो 
गुणवती थी । कवि एरच्छ नगर के निवासी थे। 
इनकी बनाई हुई एकमात्र कृति प्रद्म मत चरित' 
है जिसमें यादव वंशी श्री कृष्ण के पृत्र प्रद्य मत को 
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चरित भ्रकित किया गया है । यह एक सुन्दर 
चरित काव्य है, यह ग्रन्थ श्री महावीर भझ्तिशय क्षेत्र 
की शोर से पं० चेनपुखदास जी धौर डा० कस्तूर 
चंदजी के संपादकत्व में प्रकाशित हो छुका है | 

तीसरे कवि -बुधब्रीस हैं जो साह तोतू के पुत्र 
थे, तथा भट्टारक हेमचन्द के शिष्य थे। इन्होंने 
धमंचक्र पूजा सं० १५८६ में रोहतक नगर के 
पाश्वंनाथ मन्दिर में बनाकर समाप्त की थी । 
इनकी दूसरी रचना “ृहत्सिद्धचक्र पूजा! है जिसे 
कवि ने वि० सं० १५४८४ में देहली के मुगल बाद- 
शाह बाबर के राज्य काल में रोहतक के उक्त 
पाह्व॑नाथ मन्दिरमें बनाई थी | इनकी दो क्ृतियों 
के नाम और मिलते हैं । “नन्दीक्वर पूजा' श्लौर 
ऋषिमंडल यत्र-पूजाल्‍पाठ । ये दोनों ही ग्रंथ 
झभी मेरे देखन में नहीं श्रापे इस कारण उनके 
सम्बन्ध में यहां कुछ कहना संमव नहीं है । 

चौथे कवि प्रथ्त्रीपाल हैं, जो गगंगोत्री झौर 
पानीपत के निवासो थे । इन्होंने सं० १६६२ में ३६ 
पद्यों में श्र्‌ तपंचमी रास' की रचना थी | 

पांचवें कवि 'नन्दुल्लाल्' या नन्द हैं, जो 
आगरा के पास गोसना नामक स्थान के निवासी 
थे। इनका गोत्र गोइल था। पिता का नाम भैरों 
या भेरोंदास और माता का नाम चन्दा देवी था।" 
कवि की दो क्रृतियां मेरे देखने में ध्राई हैं भ्ौर 
दोनों हो रचनाएं सुन्दर हैं । प्रथम रचना 
यशोधर चरित्र में महाराज यशोघर का चरित 
वशित है। कथानक पुराना होते हुए भी उसमें 
काव्यत्व की हृषिट से नयापन लाने का प्रयत्न किया 
गया है। भाषा में प्रसाद श्रौर गतिशीलता है। 
कबि ने इसे सं० १६७० में श्रावण शुक्ला सप्तमी 
के दिन बनाकर समासत किया था। इनकी दूसरी 
कृति 'सुदशेन चरित' है जिसमें सुदर्शन के चरित्र 
का चित्रण किया गया है। कथानक पर नयनन्दी 





१. श्रगरवाल वरवंक्ष गोसुना गांव को, गोइल गोत प्रसिद्ध ता ठांव को । 
माता चन्दा साम पिता भेरों मनन्‍यो, “नन्द' कही मन मोद ग्रुनी गुनन ग्रिन्यो ॥ 


१६८ 


' के 'सुदंसश चरित्र” का प्रभाव रपष्ट है। भाषा 
झौर भाष दोनों का चयन सुन्दर है। ग्रथ भोपाई 
छम्द में लिखा गया है। कवि ने इस ग्रथ को सं० 
१६६६३ में माघ एक्‍्ला पंचमी गुरुवार के दिन 
बनाकर समाप्त किया था| दोनों ही ग्रन्थ प्रकबर 
के पुत्र जहांगीर के राज्य में रचे गए हैं । 

छठ्वें कवि 'भगवतीदास! हैं। इनका गोत्र 
'वसल' था| यह बूढिया ” जिला भम्बाला के 
निवासी थे । इतके पिता का नास किसन 
दास था, उन्होंने चतुंवय में मुनिश्नता धारण कर 
लिया था। यह बूढिया से जोगिनीपुर (दिल्ली) 
चले गए थे । उस समय देहली में भ्रकंबर के पुत्र 
जहांगीर का राज्य था । उस समय देहली की 
भट्टारकीय गद्दीपर भट्टारकक!: सकलचन्द्र के पढ्ट 
छिष्य मुनि महेन्द्सेस विराजमान थे, जो भ७० 
गुणचन्द्र के प्रशिष्य थे । दिल्ली के मोती बाजार में 
जिन मन्दिर था, जिसमें भगवान पाश्वंनाथ की 
मूति विराजमान थी । * कविवर वहीं पर रहते 
थे । कवि की भ्रनेक कृतियाँ उपलध्ध है । उनमें 
कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि वे स्वयं एक स्वतंत्र 
ग्रन्थ का रूप ले लती हैं । और छोटो छोटी श्रनेक 
फुटकर रचनाएं हैं जो समय समय पर रची गई 
हैं। ये सब रचनाएं एक ही स्थान पर नहीं रचो 
गई; किन्तु दिल्‍ली, भ्रागरा, हिसार, सहुजादपुर, 
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बृढिया, कपिस्थल, संकिसा आ्रादि स्थानों में लिखी 
गई हैं। कवि को सबसे प्रथम रचना “धगलपुर 
जिन वन्दना' है जिसे कवि ने सं० १६४१ में 
झ,गरा में बनाई थी, उसमें श्रागरे की यात्रा का 
समाचार झंकित है । मुक्ति रमणी चूनड़ी सं० 
१६८०, बृहत्‌ सीता सतु सं० १६८४, लघुसीता सतत 
सं० १६८७, भ्रनेकार्थ नाममाला सं० १६८७, 
मृगांकलेखा चरित सं० १७००। इन रचनापरों 
के प्रतिरिक्त प्रन्य रचनाप्रों में रचना संबत्‌ दिया 
हुआ तहीं है । इससे उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा सकता । मनकरहारास, जोगीरास, टंडाणा 
रास, चतुर वनजारा, आ्रादित्यव्रत रास, दशलक्षण 
रास, साधुसमाधिरास, रोहिणीब्रतरास, द्वादशा- 
नुप्र क्षा, सुगंधदशमीकथा, भ्रनथमीकथा, रुजॉपी- 
ढमाल, आदिनाथस्तवन, शान्तिनाथ स्तवन, दिल्ली 
को राजावली, राजमती नेमीदवर ढमाल, सांवला- 
गीत, मनसूवागीत, वीरजिनिदगीत, चौमासागीत, 
मधुकरगौोत, वशजारा गीत, भरुक्तावली रास, 
दिवाली ढाल गीत, कर्मचेतनहिदोला, कमंप्रकृति 
हिंदोला, रुतिनवेली वारहमासा, वैरागीलाल बारह- 
मासा, वारहमासा ओर श्रनेक पद, मनहरशागीत, 
भमरागीत, बावती, श्रादि भ्रनेक फुटकर रचनाएं 
प्रजमेर के एक गुच्छुक में संग्रहोत हैं। वैद्यविनोद 
ध्रौर ज्योतिषसार ये दोनों ग्रथ कारंजा भंडार में 


आए मा अबकी न लकी 


१, बूढ़िया पहले एक छोटी सी रियासत थी, जो धन धान्यादि से खूब समृद्ध तगरी थी । जगाघरी के 
बस जाने से बूढिया की भ्रविकांश झाबादी वहां से चली गई, प्राज कल वहां खंडहर श्रधिक ही 
गए हैं, जो उसके गत वैभव की स्मृति के सूचक हैं । 

२. गुरु मुनि माहिदसेन भगौती, तिस पद पंकज रंन भगौती । 
किशनदास वर्ण तनुज भगौती, तुरिये गहिउ ब्रत मुनि्"ु भगौती ॥८२ 
नगर बृढिए वर्स भगौती, जन्मभूमि है श्रासि भगोती । 
अग्रवाल कुल बंसल गोती, पंडितदद जन निरख भगौतो ॥८३ 
जोगनिपुर राज, राय-खौरि नित नौवत बाज । 
प्रतिमा पाइवेनाथ धनबंता, नागरनर पवर मतिवतां ॥८४ 
मोतीहट जिन भवन विराजै, प्रतिमा पाएवबेनाथ की साजे । 


धावक सुगुन सुजान दयाल, घट जिय जाम करे प्रतिपाल ॥ ८५ 


“ बहत्‌ सीता सतु 


अग्रवालों का जैन धर्म में योगदान 


स्थित हैं कवि की समस्त रचनाएं सुन्दर, स्वपर- 
सम्बोधक भौर उपदेशक हैं । 


सातवें कवि पांडे रूपचन्द हैं। इनका गोत्र 
गग” था। इनका जन्म कुरु देश के सलैमपुर' 
तामक स्थान पर हुआ था। इनके पितामह का 
नाम 'मामट' झ्रौर पिता का नाम भगवानदास था | 
भगवानदास की दूसरी पत्नी से रूपचन्द का जन्म 
हुपआा था | इनके चार भाई भ्ौर भी थे हरिराज, 
भूपति, भ्रभयराज प्ौर कीतिचन्द । इन्होंने वनारस 
में शिक्षा पाई थी। यह घिद्दान कवि थे श्ौर 
प्रध्यात्म के प्रेमी थे। इनकी क्ृतियां परमार्थी 
दोहाशतक, मंगल गीत प्रबन्ध, नेमिनाथरासा, 
खटोलनागीत और भ्रांप्यात्मिक पद हैं समवसरण 
पाठ (केवलज्ञान कल्याणार्चा) इनकी संरक्ृत वी 
रचना है, जिसे उन्होंने संबत्‌ १६६२ में बनाकर 
समाप्त किया था । इनकी मृत्यु सं० १६६४ में हुई 
थी। यह प्लागरे में श्ाये थे भ्ौर तिहुन साहु के 
मंदिर में ठहरे थे। कविवर भगवतीदासने प्रपनी 
'झर्गंलपुर जिनवन्दना' में इसका उल्लेख किया है । 
कवि रुपचन्द जी से सब भ्रध्यातमियों ने गोम्मट- 
सार बंचवाया था, उसी से बनारसीदास श्रौर 
उनके साथी जैन धरम में हृढ़ हुए थे श्रौर उनका 
प्रध्यात्मरोग दूर हुप्रा था । 


प्राठवें कवि भाऊ हैं, जो नहनगढ़ या त्रिभ्रुवन- 
गिरि के निवासी थे। इनके पिता का नाम “मन! 
साह था। इनका गोत्र “गर्ग' था। इस समय तक 
इसकी तीन चार रचनाझों का पता चला है इनमें 
से भादित्यवार कथा तो घुद्रित हो चुकी है । 
दूसरी रचता नेमिनाथ रास है, जिसमें नेमिनाथ 
धोर राजुल का जीवन-परिचय प्ंकित है। तीसरी 
रचना पादवंनाथ कथा है जो जयपुर के तेरापंथी 
बढ़े मम्दिर के गुच्छक नं० १६३ में दर्ज है लिपि 
१७०४ है (ग्रन्थ सूची प्र० ९२ पृ० ३५५) चौथी रचना 
पुष्पदन्त पूजा है कवि ने रचनाकाल नहीं दिया । 
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कवि का समय १६ वीं १७ वो शताब्दी जान 
पड़ता है । 


नौवें कबि जगजीबन हैं--यह भागरा के 
निवासी भौर संधवी प्रमयराज तथा मोहनदे के 
पुत्र थे । संघवी श्रभयराज ने भ्रागरा में जिन मंदिर 
का निर्माण कराया था। जगजीवन विद्वान और 
कवि थे श्रौर जाफरखां के दीवान थे। जाफरपां 
शाहजहां का उमराव था जो पंचहजारी मनसव 
को प्राप्त था । जग जीवन पर लक्ष्मी का वरद- 
हस्त था। यह विद्वानों की २गति में बैठते और 
तत्व चर्चा करते थे। पांडे हीरानन्द जी से इनका 
घनिष्ठ संबंध था । संवत्‌ १७०१ में इनकी प्रेरणा 
से समवसरण पाठ बनाया था उसको एक प्रति 
ऐैंक्त संचत १७०१ की दिल्‍ली के नये मन्दिरजी 
में मौजूद है । पंचास्तिकाय का पद्मयानुवाद भी 
बनवाया था । जगजीवन ने सं० १७०१ में 
बनारसीदास की कविताश्रों का संकलन कर 
बनारसी विलास नाम दिया था। आपके पग्रनेक 
पद और एकीभावस्तोग्रादि के पद्मानुवाद मिलते हैं । 


दश्वें कवि बंशीदास हैं, जो फातिहाबाद 
नगर के निवासी थे। भट्टारक विशाल कीति के 
शिष्य थे कवि ने सं० १६६४ ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया 
के दिन “रोहिणी विधि कथा” की रचना की है। 


ग्यारह वें कवि द्वेमराज हैं, जो 'गय॑' गोती 
प्रौर भ्रागरा के निवासी थे । ये भ्रच्छे विद्वान टीका- 
कार और कवि थे और अध्यात्म की चर्चा करने में 
निपुण थे। इन्होंने ग्रपनी पुत्री जैनुलदे को, जो गुण 
शील से सम्पन्न और हूपवान थी, छ्ूब विद्या पढ़ाई 
की | हेमराज ने उसका विवाह नन्‍्दलाल से किया 
था जो उस सभय वयाता से झ्राकर भ्रागरा में रह 
रहे थे। इन्होंने प्रवचनसार की टीका सं० १७०६ 
में, शाता कुबरपालन के प्रनुरोध से बनाई थी । 
झौर पंचास्तिकायकी टीका सं० (१७२१) में रूप- 
चन्द्रजी के प्रसाद से बताई थी । परमात्मप्रकाश कौ 


१७० 


टीका सं० १७१७ में भकक्‍तामरस्तोत्र का पद्मानुवाद 
भी ग्रापकी कृति है, करमंप्रकृति की हिन्दी दोका 
( स्ं० १७१७ ) में भौर श्वेताम्बर चौरासी बोल भी 
झापने बनाये थे । 


बारहयें कवि बुलाकीदास या बूलचन्द हैं, जो 
नन्दलाल झौर जैनुलदे के पुत्र थे । इनके पितामह 
का नाम श्रवरादास श्रौर माता का नाम जैनुलदे 
या जेनो था जो प्रत्यन्त विदुषी थी। पं० 
बुलचन्द ने दिल्‍ली के जयसिहपुरा में पंडित प्ररुण- 
मणि से विद्या प्राप्त की थी। भ्ररुन्मणि ने इन्हें 
हित के माथ विद्या पढ़ाई की । इन्होंने प्रपगि माता 
की भ्राज्ञा से 'पाण्डवपुराण” संवत १७५४ में 
बनाया था, भर प्रदनोत्तर श्रावकाचार के तीन 
हिस्से जहानाबाद में सं" १७४७ में औंर चौथा 
हिस्सा पानीपत में सं० १७६६ में समाप्त 
किया था । 

तेरहवें कवि द्रिगह मल्न हैं, जो वत्सदेशान्त- 
गंत सहजादपुर'" नामक नगर के निवासी थे, 
जो गंगा के तट पर बसा हुमा था। इनका गोत्र 
भाग! था। ये काष्ठासंघ साथुर गच्छ पुृष्करगण 
के भट्टारक कुमार सेन की झम्नाय के विद्वान थे, 
जो सेठ सुदर्शत के समान हढ़ब्रती थे। इनके पुत्र 
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का नाम विनोदीलाल था। प्रापके बनाये हुए पद 
प्रौर जकड़ी हैं जो स्व-पर-सम्बोधक हैं। जकड़ी 
प्रकाशित हो छुकी हैं । 


चौदहवें कवि बिनोदीलाल हैं, इनके परदादा 
का नाप 'मड्ख' और दादा का नाम पारस! था 
श्रौर पिता का नाम दरिगहमल्ल' था। विनोदीलाल 
जैन सिद्धान्त के अच्छे विद्वान भ्रौर कवि थे । 
उन्होंने लिखा है कि--“द्वपन प्रायु वृथा सुभ 
गई, तीजे पन कुछ शुभमति भई।” इससे स्पष्ट 
है कि कवि की झ्रायु के दो भाग बीत जाने पर 
जेन धर की शोर विशेष प्राकृष्ट हुए थे भ्रौर तभी 
रचनाओ्रों की श्रोर चित्त लगाया था | उनकी जो 
रचनाएं मेरे प्रवलोकन में ग्राई है, उनका उल्लेश 
निम्न प्रकार है-- 


१ भक्तामर कथा स० १७४७,२ सम्यवत्व 
कौमुदी सं० १७४६,३ सिद्धचक्र कथा सं० १७५० 
में श्रौरैीगजेब के राज्यकाल में बनाकर समाप्त 
की है। यद्यपि यह संस्कृत रचना का पद्चानुवाद 
मात्र है, फिर मी उसमें सरसता है दोहा, चौपाई 
सोरठा, भ्रडिल्ल, त्रोटक श्रादि प्ननेक छूुत्दों में 
रची गई है । कवि ने उसकी प्रशस्ति में प्रपना 
परिचय भी भ्रंकित किया है। ४ राजुल पच्वोसी 





१. प्रस्तुत सहजादपुर प्रयाग या इलाहाबाद के पास गंगा नदों के तट पर वसा हुप्ना था| वहां 
प्रग़्॒वाल श्रावको के भ्रनेक घर थे, जैन मन्दिर था। १७वीं शताब्दी के कवि भगवतीदास अ्रग्रवाल 


ने भी वहां रह कर रचना की थी । 


२. नामक था श्रीपाल दिनोद, पढत सुनत मन होय प्रमोद । 
जाति वानिया प्रग्गरवार, गोत भअ्रारह में सिरदार ॥ 


प्रतखचून मुझ प्रल्लि महान, गगे गोत्र जदुवंश 


प्रधान । 


पर दादे को 'मंडन' नाम, कुल मण्डन हुओझओो सो धाम ॥ 
दादों 'पारस' तासु समान, यथा नाम तेसे गुण जान। 
दरिगहमल्‍ल तात मुझ तनों, शील सुमेरु सुदर्शन मनो ॥ 
ताको अनुज विनोदीलाल, में यहू रचना रची विज्ञाल। 
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संवत सत्रह से पचास, द्वज उजारी ग्रगहन मास । 
रवि वासर पाई शुभ धरी, ना दिन कथा संपूरन भई। 


अग्रवालों का जैन घमे में योगदान 


५४ नेमिनाथ व्याहला, ६ फूलमाल पच्चीसी 
७ नेमिनाथ बारहमासा भौर भ्रनेक पद भी 
बनाये हुए हैं । सभी रचनाएं सम्बोधक झौर 
सुरुचिपूर्ण हैं । 

परद्रहवें कवि झओानतराय हैं,” जो प्रागरा 
के निवासी थे। इनका गोत्र 'गोयल' था। कवि 
के पूंज जलालपुर से भ्ाकर भागरा में बसे थे। 
कवि के पितामह का नाम वीरदास और पिता का 
नाम ध्यामदास था | कवि का जन्म सं० १७३३ 
में हुआ था। बाल भ्रवस्था में इनका लालन-पालन 
बड़े प्रम से हुआ, ओर प्रारम्भिक शिक्षा भी 
मिली । उस समय उनकी जुँनधमं में कोई रुचि 
नहीं थी, किन्तु वे पिता से भागत धर्म का ही 
झाचरण फरते थे । देवयोग से कविवर के पिता 
का सं० १७४२ में प्रचानक स्वर्गवास हो गया। 
उस समय कवि की अ्रवस्था £ वर्ष की थी । 
पिता के स्वगंवाप्त का उनके जीवन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा, ओर धर-मृहस्थी का सारा भार भ्रल्प 
प्रवस्था में उठाने को मजबूर होना पड़ा। परस्तु 
प्रात्मोयजनों और दूसरे साधर्मीजनों के सहयोग 
से कुछ समय भ्रपना कार्य करते हुए भी शिक्षा 
की झोर भ्रग्रसर रहे । तेरह वर्ष की उम्र में 
इनका प्ररिचय पं० बिद्दारोलाल और शाह मानसिह 
जी से हो गया । दोनों ही महानुभाव जैनघम के 
प्रच्छे जानकार थे भौर शक्त्यनुसार उस पर प्रमल 
भी करते थे। उस समय भागरा में प्रध्धात्म शंली 
का बहुत जोर था। यत्र-तत्र जेन धर्म की चर्चा 
छूब घलतो थी । भ्रागरा विद्वानों के समागम 
प्रौर तत्यभर्चा का केन्द्र सा बन गया था । फलत: 
यहां उस समय यदि कोई हाकिम या सद्भृहरुथ 
पहुँच जाता था तो वह उन विद्वानों की सत्संगति 
से जरूर लाभ उठाने का प्रयत्न करता था। प्रध्या- 
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तस्मरस की सरस चर्चा नवागन्तुक व्यक्ति पर 
अपना प्रभाव' अछूता नहीं छोड़ती थी। बह उनके 
सरस व्यवहार और तत्वचर्चा से प्ात्म-विभोर 
हैए बिना नहीं रहता था । उसकी प्रभिलाषा 
सत्समागम से लाभ उठाने की प्रति समय रहती 
थो । परिणामस्वरूप उसका धार्मिक शैथिल्य दूर 
होकर श्रद्धा में हढ़ता ला देता था। बह जेन धर्म 
का श्रद्धालु भौर भ्रपने मानव जीवन को ऊँचा 
उठाने की भावना को हृदयंगम कर लेता था। 
शाननरायजी उन दोनों की शिक्षा से मानव जीवन 
की सफलता के रहस्य को पागये और प्राकृत 
संस्कृत के ग्रच्छे विद्वान बन गये | वे जैन धर्म का 
परिज्ञान कर उसकी शरण में श्रागए। सं० १७४८ 
में १५ वर्ष की भ्रवस्था में कवि का विवाह हो 
गया, श्रौर वे ग्रहस्थ जीवन की सुहदढ़ सांकलों से 
जकड़ दिये गये, जिसमें राजी होकर जीव प्रपने 
कतंव्य को भूल जाते हैं। कवि ने !६ वर्ष की 
पझ्रवस्था में श्र्थात्‌ सं० (७५२ में कारतिक वदी 
श्रयोदशी के दिन झागरा में सुबोध पंचासिका' 
बनाई, झौर सं० १७४८ में उपदेश शतक, छहलढ़ा 
सं० १७५४८, शौर सं० १७८० में धर्म विलास, 
जिसमें ४५ रचनाओं का संकलन किया गया है । 
३३३ भाधात्मिक स्व-पर-सम्बोधक पद, चर्चा शतक 
बड़ी सुन्दर कृति है । सं० १७८१ में भ्रागम विलास 
की रचना हुई, जिसमें १५२ सवैया तथा ५५ प्रन्य 
छोटी-छोटी रचनाग्रों का संग्रह है । जिनमें प्रतिमा 
बहुतरी सं+ १७८१ में दिल्ली में बनाकर समाप्त 
की है । संवत्‌ १७८३ मे कातिक शुक्ला चतुदंशी के 
दिन कवि ने साम्यभाव से अपने जड़ शरीर का 
परित्याग किया था। ? कवि की मृत्यु के बाद 
उनकी क्षतियों का चिट्ठा उनके पुत्र लालजी ने 
झालमगंज वासी किसी भाभू नामक व्यक्ति को दे 


१. विशेष परिचय के लिये देखों प्रनेकान्त वर्ष ११५ किरण ४-५ पृ० १६१ 
१. संवत विभमन्टपति के गुण वसु शैल सितंश। 
कातिक सुकल चतुरदशी द्यानत सुर गंतूश ॥ 
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दिया था। मालूम होने पर पं० जगतराम ने उससे 
छीनकर मोतीकंटले में रक्खा, प्रोर रचनाप्रों के 
नष्ट होते के भय से सं० १७८४ में माघ सुदी १४ 
को मैनपुरी में समाप्त किया है। 


सोलहवें कवि बासीलाल हैं, जो दिल्ली के 
तिवासी थे इन्होंने सेठ सुगतचन्द जी के विद्वान 
पुत्र गिरघरलालजी से, जो प्राकृत संस्कृत के भ्रच्छे 
विद्वान थे । गौर नये मन्दिर जी में शास्त्र प्रवचन 
किया करते थे। प्राकृत वैराग्य शतक का हिन्दी 
प्र जानकर जीवसुखराय की प्रेरणा से उन्हीं के 
पठनाथ हिन्दी भाषा में पद्मानुवाद किया था ! 
कृति का रचना काल सं० (८८४ पोषसुदि दोइज 
है । दोहे रोचक झौर भाव पूरा है। 

सत्रहवें कवि जगतराय हैं जो सिधल गोत्री 
थे । इन्होंने संवत्‌ १७२२ में पद्मनंदि पच्चीसी का 
पद्मानुवाद किया था । 

ग्रठारहवें कवि सन्तलाल हैं जो नकुड़ जिला 
सहारनपुर के वाली थे । इन्होंते सिद्धचक्र का पाठ 
हिन्दी पद्मों में बनाया है। इनका जन्म सं० रै८३४ 
में हुआ था प्रौर मृत्यु सं० १८८६ में ये भ्रंग्रे जी 
भाषा के भी विद्वान थे । 


इनके प्रतिरिक्त पं० दरगुलालजी खतौली, 
बखावरलाल रत्नलालजी दिल्ली, पं० मेहरचन्दजी 
सुनिपत, पं० ऋषभदासजी विलकाना (मिथ्या- 
तिमिरनाशक नाटक के कर्ता ) पं० मंगतराय 
जी प्रादि प्रनेक विद्वान हैं, जिनका परिचय लेख 
वृद्धि के भय से छोड़ा जाता है ! 

पं» निहालचन्दजी भ्रग्रवाल ने सं० १८५६७ 
में नयचक्रपर भावध्रकाशिनी टोका लिखी थी । 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


नन्दराम गोयल गोती ने सं० १६०४ में योग- 
सार टीका फाल्गुन सुदी ६ वीं चन्द्रवार के दिन ] 
प्रागरा के ताजगंज के पाह्वेनाथ चेत्यालय में 
शक्रावकोत्तम ठाकोरदास, रिषभदास भोर पन्चालाल 
के उपदेश से बनाई थी । 


इस तरह प्रग्रवाल समाज द्वारा जैनधर्मं की 
सेवा, उसके विस्तार एबं प्रचार शझ्रादि का कार्य 
किया जाता रहा है। इस लेख में सं० ११८९ से 
भ्रब तक के समय में होने वाली धमं पौर साहित्य 
सेवा का उल्लेख किया गया है । कितने ही विद्वानों 
का परिचय लेख वृद्धि के भय से नहीं दिया जा 
सका । इससे पाठक सहज ही प्ग्रवालों के जेनधर्म 
के प्रचार तथा प्रसार में योगदान का परिचय प्राप्त 
कर सकते हैं। वर्तमान में भी शअग्रवालों की जैनधर्म 
के प्रति रुचि और ज॑न संस्कृति के प्रचार-प्रसार का 
कार्य चल रहा है। साहित्यिक क्षेत्र में वीर सेवा 
मन्दिर दिल्‍ली, जैन सिद्धांत भवन शभ्रारा, श्रौर 
भारतीय ज्ञातपीठ काशी श्रपना कार्य कर ही रहे 
हैं । ज्ञानान झौर झौषधिदान में प्रनेक संस्थाप्रों 
के भ्रतिरिक्त दिल्ली का परिन्दों का हस्पतान भी 
उल्लेखनीय है । वर्तेमान में भी इस समाज में 
ग्रनेक गष्यमान पुदुष हैं जिन का प्रधिकांद जीवन 
समाज और साहित्य-सेवा में व्यतीत हुआ है अथवा 
हो रहा है जिन बाबु छोटेलाल जी कलकत्ता तथा 
पं० जुगल किशोर जी शुख्तार प्रादि के नाम से 
सारा समाज परिचित है । वास्तव में ही प्रग्रवाल 
समाज का जंनधर्म श्लौर साहित्य के प्रचार तथा 
प्रसार में जो योगदान रहा है वह प्रशंसतीय 
एवं भ्रनुकरणीय है । 


५ र् 2५ हर 


हिन्दी का आदिकाल और जेन-साहित्य 


० ढा० छविनाथ त्रिपाठी 


हित साहित्य का प्रादिकाल सामान्य रूप से 
दसवीं से चौदहवों शताब्दी तक माना जाता 
है । इस काल के प्रनेक ताम हिन्दी के श्राचार्यो 
द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। सबके पास तत्कालीन 
उपलब्ध सामग्री थी प्रपने तह थे। किसी ने उसे 
वीर गाथा काल कहा, किसी ने सिद्ध सामन्‍्त काल 
श्र भ्रब उसे उत्तर श्रपम्न श काल वहा जाता है। 
सर्व प्रथम पं० चन्द्रधर क्षर्मा गुलेरी ने बताया कि 
विक्रम की सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक 
प्रपम्नश की प्रधानता रही और फिर बह पुरानी 
हिन्दी में परिणत हो गई । इसमें देशी की प्रधानता 
है. विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं । एक ही 
विभक्ति 'हूँ' या 'प्राहें! कई काम देने लगी।' इसी 
विचार का समथंन करते हुए शआ्लाचारय हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दसवीं से चौदहवीं 
हताब्दी का काल जिसे हिन्दी का आ्रादि काल 
कहते हैं, भाषा की दृष्टि से प्रपश्र हर का ही बढाव 
है। इसी भ्रपभ्रश् के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तर 
कालीन प्रपञ्भश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी 
हिन्दी ।' बारहवीं हाताब्दी तक निदिचत रूप से 
भ्पञ्नश भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप में चलती 
थी, यदापि उसमें तग्रे तत्सम छाब्दों का भ्रागमन 
शुरु हो गया था ।'? बोलचाल की भाषा में तत्सम 
एब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था, पर पद्य में अपभश्रश 
का ही प्राधान्य था। इस लिये इस काल को 
ग्रप्न श का बढ़ाव काल कहना ही उचित है।”* 
इस विचारों की प्रभिव्यक्ति के उपरान्त भी 
प्रतुसंघात कार्य चलता रहा है; अनेक ऐसी क्ृतियां 


१. द्रष्टव्य-हिन्दी साहित्य का भ्ादि काल-पृ० २२ 
२. बही-प० २४ । 


प्रकाश में भ्रा छुकी हैं जो हिन्दी साहित्य के आ्रादि- 
काल के स्वरूप, नाम, भाषा श्रादि पर प्रचुर प्रकाश 
डालती हैं । भाचार्य शुक्ल के समय पृथ्वीराज रासो 
बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली तथा कुछ 
अन्य ऐसी रचनायें उपलब्ध थीं जो प्रपूर्ण और 
श्रध॑ प्रामारिक थीं । प्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने इस सूची में बुछ और वृद्धि की श्रौर संदेश 
रासक के महत्त्य पर प्रकाश डाला । इस काल के 
ग्रन्थों की सूची निरन्तर बढ़ती गई है धौर नये 
अनुसंधान के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है। 

हिन्दी साहित्य के भ्रादिकाल को श्रपश्नश का 
बढ़ाब मान लेने पर दसवीं से चोदहवीं शताब्दी तक 
की सम्पूर्ण कृतियों का, चाहे वे भ्रपभ्रद्य में हों या 
डिगल में, प्राचीन गूजराती में हों था मैथिली में, 
विवेचन श्रपेक्षत है भर यह निर्णय करना भ्रधि- 
करी विद्वातों का कार्य है कि कित किन कृतियों 
को हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल में समाविष्ट किया 
जा सकता है या किया जाना चाहिये | यह काय॑ 
अभी शेष है और खेद की बात है कि इस पर काय॑ 
नहीं हो रहा है । 

हिन्दी साहित्य के भ्रादिकाल की उपलब्ध सामग्री 
को पांच वर्गों में रखा जा सकता है--(१) नाथ 
पंथी भ्रौर सिद्ध साहित्य (२) रासो भौर रास या 
रासक काव्य (३) उत्तर भ्रपश्र शञ॒ का जैन साहिए्य 
(४) हिन्दी को उपभाषाशों का साहित्य तथा 
(५) प्राचीन गुजराती साहित्य ( यदि वे डिगल या 
प्राचीन हिन्दों के समीप हों )। इन वर्गों में से 
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हिन्दी की उपभाषाग्रों में केवल मैथिली की रचनायें 
उपलब्ध हैं। नाथ पंथी भौर सिद्धों का साहित्य श्रादि- 
काल की महस्वपूर्ण सामप्री है। शेष तीन वर्गों की 
कृतियां या तो जैन साहित्य के श्रन्तगंत प्राती हैं 
या इस धारा से पूर्णतः प्रभावित हैं । 


रास या रासक 

रास या रासक के सम्बन्ध में विविध मत 
प्रचलित हैं। हिन्दू परम्परा “रास” से मंइलाकार 
सृत्य का बोध करती है भौर कृष्णा से इसका सम्बन्ध 
जोड़ लेती है। रास, चर्चरी प्रादि के प्राचीन 
उल्लेखों से इसका सम्बन्ध लोक जीवन और लोक 
नृत्यों से जोड़ लिया जाता है। डा० दशरथ प्रोफा 
सातवीं शताब्दी में इसका प्रछुर प्रचार स्वीकार 
करते हैं।* रिपुदारणं रास के प्राधार पर 
धभ्रूवक युक्तता इसका एक गुरा भी सिद्ध करते हैं ।* 
यह भी उन्होंने लिखा है कि ८वीं शताब्दी से १५वीं 
शताब्दी तक के मध्य कुंष्ण रास लीला का प्रायः 
प्रभाव सा प्रतीत होता है।3 पश्रतः दसवीं से 
भौदहवीं शताब्दी तक जो रास काव्य लिजे गये 
उनका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से कृष्ण रास से 
नहीं जोड़ा जा सकता है। उपलब्ध रास काव्य भी 
इसकी साक्षी नहीं देते । ये रास काव्य अधिकतर 
जुन कवियों द्वारा लिखें गये हैं; प्रतः इनकी रास 
सम्बन्धी धारणा का निर्णायक महत्त्व है। हेमचन्द्र 
ने प्रेकष्य वशव्य के दो भेद किये हैं पात्थ भौर गशेय। 
पाठ्य में उन्होंने-नाटक, प्रकरण, नाटिका, समव- 
कार इहामुग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकॉक, प्रहसन, 
भाए, वीथी श्ौर सहक प्रादि। गेय में उन्होंने-- 
डोम्बिका, भारा, प्रस्थान, शिगक, भाशिका, प्रेरणा, 
रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित राग 
काव्यादि । इस विभाजन से श्पष्ट है कि प्रेक्ष् 
तो दोनों बयां की हृतियां हैं पर द्वितीय बर्ग के 





२. वहां । 


४, ब्रष्टव्य---काव्यानुशासन-८। ३ ,४ ॥। 


बायू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


अन्तर्गत प्रेक्ष्म-गेय ( ग्राजजाल का गीति-नाख्य ) 
को रखा गया है ध्रौर रासक उसका एक रूप है । 
हेमचन्द्र के पूर्व रासक के कई रूप प्रचलित थे । 
ताल रास, लगुड राप्त, चर्चरी भादि उसके विविध 
रूपों को चर्चा ही नहीं मिलती, पर श्रपभ्नश् के 
महाकवि स्वयंभूु ते अपने प्रबन्धकाव्य पठम चरिउ 
में उसका प्रयोग भी किया है । उनके प्रयोग से 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रास केवल 
मंडलाकार नृत्य मात्र नहीं था । उनके समय यह्‌ 
ध्रूवक युक्त लोकगीतिनाट्य था । प्रावध्यकता- 
नुसार प्रबन्ध काव्य में उसे अंग रूप में प्रथुक्त किया 
जा सकता था। लगुड़ रास केवल डंडा लेकर ही 
नहीं, कोई भी शस्त्र लेकर दो व्यक्ति (पुरुष-पुरुष, 
या पुरुष-स्त्री) संपन्‍न कर सकते थे, हां गाने के 
लिये साथ में प्रन्य व्यक्तियों की भ्रावध्यकता होती 
थी। अभिनय (गीत के भावानुसार) दो व्यक्तियों 
का ही चल सकता था । 


हेमचन्द्र के समय तक रासक का भी पाद्य 
भर गेय भेद नहीं बन सका था अपितु--गेय-प्रेक्ष्य 
(अभिनय युक्त) और गेय मात्र (प्रभिनय युक्त) भेद 
प्रवए्पय बन चुका था और इसका प्रथम उदाहरण 
जिनदत्त सूरिका 'उपदेश रसायन रास' है जो गेय 
मात्र तो है पर गेयाभिनेय नहीं । यही स्थिति 
उनकी चर्चरी की है। 


भ्रपञ्नश के जितने भी रास काव्य उपलब्ध हैं 
उनमें वहृहमाण कृत 'संदेश रासक' को छोड़कर 
सभी जन कवियों की रचनायें हैं। संदेश रासक 
विप्र॒लंभ श्गार का रासक ( गीति नाट्य ) है प्रौर 
भरतेश्वर बाहुबली रास वीरानुप्राणित शान्त रस 
का रासक । उपदेश रसायन रास इस प्रकार के 
घरितों को जिनमें संसार से वेराग्य दिखाया गया 
हो नाट्य प्ौर नृत्य रूप में प्रस्तुत करने की ्रनुमति 
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हे वही पृ० ४१ 


हिन्दी का आदिकाल ओर जैन-साहित्य 


देता है जब कि वह सामान्य रूप से जेन मन्दिरों में 
शास का विरोध करता है।* भरतेश्वर बाहुबलि- 
घोर रास ( वझुसेन सूरि ) बुद्धि रास (शालिभद्र 
घूरि ), जीव दया रासु ( झ्रासिंग ), तेमिनाथ रास 
[छुमति गरिए), रेबंत गिरिरास (विजय सेन सूरि), 
गयकुमार रास (देवेन्द्र सूरि), भावू रास (अज्ञात) 
बच्छुली रास ( प्रश्ञा तिलक ), स्थूल भद्र फागस 
(प्राचार्य जिनपद्म), पंचपंडव चरित रास (शालि- 
भद् सूरि), नेमिनाथ फागू ( राजशंखर सूरि ), 
गौतम स्वामी रास ( विनय प्रभ ), बसनन्‍्त विलास 
फागु (प्रज्ञात) तथा चचंरिका (अज्ञात) प्रादिकाल 
के थे रास काव्य है ओ मुख्यतः जैन कवियों की 
दैन हैं भौर जिनकी परम्परा में ही पृथ्वी राज रासो, 
बीसलदेव रासो तथा झखुमान रासो भादि रचनायें 
प्रकाश में प्राई हैं। इसी परंपरा में प्रंब देव के 
समरा रास की भी गशाना की जा सबती है जो 
एक जैन कवि की ही रचना है। इसमें संघपति 
समरा का चरित वरणित है । 


पृथ्बी राज रासों का संयोगिता स्वयंवर बे-मास 
वध भौर [थ्वीराज शहाद्रुदुदीन संघ प्रसंग ऐति- 
हासिक ध्ौर प्रामाशिक माना जाता है। प्रामाणि- 
कता का भ्राधार इतिहास को बनाया जाता है पर 
इस बात की प्रचुर संभावना विश्वमान है कि 
पृथ्वीराज के चरित को झाधार बना कर छोटे छोटे 
रास काण्य लिखे गये होंगे प्लौर उनका एक स्थान 
पर संकलन कर दिया गया होगा । ये रास काल्प- 
निक धटनाप्रों को भाश्वित कर लिखे जाने के कारण 
मदि इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो 
इसमें उनका दोष ही क्या है? बीर रसेतर रास 
काव्यों की उपस्थिति के कारण वीसलदेव रासो 
के सीमित बार खण्हों को भी पूर्ण माना जा सकता 
है। श्गार परकता उसे रासो परम्परा से पृथक 
नहों कर सकती । मयण रेहा रास, चन्दन बाला 
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रास भी छोट चरित का्व्य ही है जो रास के रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं । 


चरित और रास काठ्यों का योग-- 


चरित काव्यों की परम्परा प्राचीन काल से ही 
चली झा रही थी! चरित नामधारी काव्यों के 
लिखे जाने के पूर्व के सभी महाकाण्य, चरित काव्य 
ही है। प्रद्वघोष का बुद्ध चरित महाकाव्य भी है और 
चरितनामधारी भी। जब कथा प्लौर भ्राख्यायिका 
का प्रचलन हुआ तब 'ह्ंचरित” जेंसी कृतियों की 
रचना हुई। पद्मगुप्त का नव साहुसांक चरित, 
क्षेमेद्र वात दशावतार चरित, विल्हुण का विक्रमाडू 
देव चरिम, हेमबन्द्र का कुमारपाल चरित, जयानक 
बाय पृथ्वीराज विजय झ्रादि चरित काण्य संहकृत में 
भी लिखे गये । जैन परम्परा में त्रिषष्टि शलाका पुरुषों 
के बरित को काव्य का प्राधार बनाना एक प्रप्रत्यक्ष 
निर्देश माना जाता था । इस लिये विस्तृत पौरा- 
शिक काव्यों से लेकर सामान्य जैन भुनियों के 
चरित तक संस्कृत प्राकृत भौर भपश्न श में जैनवरित 
काव्य प्रस्तुत किये गये । पठम चरउ, रिहशेमि 
महावीर चरिउ, पासनाह चरिठ, मनोरमा चरिय, 
प्रादिनाह चरिय, नेमीनाह चरिय, सुपासना चरिय 
सुरसुन्दरी चरिय, जसहर चारिउ, खाय- 
कुमार घरिठ, बेवली चरिठ, संतिनाह चरिठ, 
पृहवीचंद चरिउ, रयणचूडराय चरिय, भ्रुनि सुब्वय 
चरिय, सरों कुमार चरिय प्रभृत्ति सेंकड़ों चरित 
बाव्य जैन मुनियों भौर कवियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये । जहां प्राकृत भौर प्रपनश्नश के चरित काव्य 
बड़ी संख्या में लिखे जा रहे थे, वहां संस्कृत काब्यों 
की रचना भी समातास्तर रूप से ही चल रही थी 
इत चरित काव्यों का उद्देश्य केवल काव्य कुशलता 
प्रदर्शित करना मात्र नहीं था, उनमें धामिक हृष्टि 
सन्निहित थी । उदाहरण के लिये महासेन की बहु- 








१. धम्मिय नाडुय पर नणब्चिर्जाह, भरह सगर निक्‍खमरा कहिज्जहि । 
सक्‍कवहि-बल-रायह चरियई, मध्यिव अंति हुँति पव्यश्यई ॥ उ० रा० ३७३॥ 
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चंचित क्रृत्ति प्रद्य म्म चरित को लिया जा सकता 
है। कवि के छब्दों में यह विचित्र ब्रद्भ्ृत काव्य भी 
है भौर श्रद्धा सहित पठ्यमान भी ।* जैन मुनियों 
के चरित लेखन दारा “त्रिषष्ठि पुरुष चरित' को 
सीमा का विस्तार किया गया । यह सीमा विस्तार 
संस्कृत के चरित काय्यों ने ही श्रारम्भ कर दिया 
था| उदाहरण के लिये गुशभद्र के जिनदत्त चरित 
का उल्लेख किया जा सकता है। जिनदत्त की कथा 
किसी कथाकोश या पुराण में उपलब्ध नहीं है। 


जब रास या रासक काव्य रचना की प्रवृत्ति 
बड़ी तो स्व प्रथम जैन कवियों ने ही त्रिषष्ठि पुष्ठष 
सहित भ्रन्य वर्ण्य चरितों को या उन चरितों की 
प्रमुख घटनाभ्रों को रास या रासक रूप देना श्रारंभ 
कर दिया। भरतेश्वर बाहुबली सम्बन्धी रास 
इसके प्रमाण हैं। जब इस सीमा से परे भी रास 
काव्यों का सृजन श्रारम्भ हुआ तो ऐतिहासिक 
पुरुष और जैन मुनि भी वर्ण्य विषय बने । काल्पनिक 
रास भी प्रस्तुत हुए श्रौर हिन्दी साहित्य के भ्रादि 
काल के प्राकृत, प्रपश्न श चरित काव्यों का प्रभाव 
रास या शासक काशव्यों पर भी पड़ा भौर उन्होंने 
उसकी सम्पूर्ण सीमाओश्नों को श्रपना लिया । इस 
प्रकार चरित श्रौर रास काव्य रचना की दो 
प्रवृत्तियां मात्र रह गई । वर्ष्य के क्षेत्र में दोनों का 
सम्मिलन हो गया । हिन्दी साहित्य के आदि काल 
के प्रथ्वीराज, बीसलदेव भ्रादि रासो काव्यों की 
पृष्ठ भूमि यही रही है। चौदहवी दाताब्दी की 
कृतियों पज्जुण चरिउ, जिणदत्त चरिउ, बाहुबल 
चरिउ, चंदपप चरिठ, मयरण पराजय चरिउ तथा 
कछूली रास, गौतम स्वामी रास, समरा रास, 





१. श्रीमत्काममहानरस्यचरितं संसारविच्छेदिन: । 





बायू छोटेल्लाक्ष जेन स्मृति प्रन्थ 


रणमलल्‍ल छन्द, मयण रेहा रास झादि की बर्शंन 
प्रक्रियाश्रों में इन दोनों परम्परात्रों का पृथक पृथक 
दर्शन भी किया जा सकता है और साम्य भी हूंढ़ा 
जा सकता है। श्रादि काल के बाद भी सन्नहवीं 
तक की रास नामधारी प्नेक क्ृतियां प्रकाण में 


भ्रा चुकी हैं । 


डा० ओफा ने यह लक्ष्य किया है कि “वैष्णव 
और जैन दोनों प्रकार के रासकों में विधव-विजय 
की कामना से प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा 
पर भ्रभियाव की तेयारी करता दिखाई पड़ता 
है ।' भ्र्त में उसकी पराजय भी दिखलाई गई 
है । इस प्रवृत्ति के जन काव्यों में 'मयण जुज्क! 
तथा मयण पराजय चरिउ उल्लेखनीय हैं। मगर 
पराजय की रचना शुभचन्द्र के शानाणव के 
प्राधार पर हुई है। इसमें जिनेन्द्र पर काम का 
प्राक्मण प्रौर उत्की पराजय का वर्णन हुभा 
है। यह दो सन्धियों भ्रौर कुल एक सौ प्रठारह 
पश्च खंडों में समाप्त हो गया है। कहने के लिए 
यह 'चरिउ'” है पर इसमें रासक के गुण ही गझ्धिक 
हैं । इस सम्बन्ध में डा० हीरालाल का यह विचार 
द्रष्टघ्य है--'यथार्थतः यह रचना प्रपने स्वरूप 
में प्रन्य सुज्ञात प्रपत्र श चरितों से विषय व हौली 
में कुछ भिन्न है! इसमें उस प्रकार नायक का 
ज्रित्र वर्णन नहीं पाया जाता है, जैसा प्रन्य 
चरित्रों में । यहां का समस्त घटनाचक्र भावात्मक 
झ्ौर कल्पित है। यद्यपि परिष्छेद विभाग चरित 
ग्रन्थों के सहश सन्धियों में किया गया है, तथापि 
उनमें वस्तु, द्विपदी, भ्रडिल्लह शभौर छडड़िया 
छुन्दों का प्राय: बराबर का प्रयोग भ्रदल बदल 





श्रद्धाभक्तिपराप्रबुद्धम तसा श्यृण्यति ये सत्तमा:।॥) 

संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योइधीयते संतसभ। 

भूयासु: सकलास्विलोकमहिता: श्रीवल्लभेन्दु क्रिय: ॥ प्र० च० ५ ॥ 

श्री भूपते रनुचरो मघनो विवेकी श्यू गारभावधनसागर राग सार॑। 

काव्य विचित्रपरमादुभुतवर्शयुस्‍्फं सलेश्य कोविदजनाय ददौ संवृत्तम्‌ ॥६॥ 


हिन्दी का आदिकाल और जैन-साहित्य 


कर किया गया है | इससे काव्य में एक तान की ऊब 
नहीं भ्राने पाई तथा उसकी नेमात्मकता स्पष्ट हो 
गई है । इस हष्टि से यदि इस रचना को रासक 
कहा जाय तो प्रनुचित न होगा ।” ” मयण परा- 
जय एक रूपक काव्य है | जेसा कि मैंने ऊपर 
स्पष्ट किया है " रास, रासक और चरित काव्यों 
का मौलिक श्रन्तर उनकी गेयात्मकता के ग्राधार पर 
ही स्पष्ट किया जा सकता है । ये रासक प्रेक्ष्य भी 
हैं जैसा कि हेमचन्द्र ने स्पष्ट किया है। बीसलदेव 
रासो गेय है। पृथ्वीराज रासों के पृथक पृथक 
घटनाश्रित खंड भी श्पने मल रूप में गेय होंगे । 

जहां त्क मदत पराजय का रास यथा रासक 
से सम्बन्ध जोड़ने का प्रदन है यह वैष्णव ( नन्‍्ददास 
की रास पंचाध्यायी या भागवत ) बौद्ध, शौर ज॑न 
परम्परा में एक साधक के विध्नों भें वशित घटना 
मात्र है जो मुनतः एक ही संरक्षति की त्रिधारा 
में समान रूप से उपलब्ध है और मदन पराजय 
की यह घटना जैन और बंष्णव रास काच्यों में 
समान रूप से वर्शान का विषय बनी है। धामिक 
महत्ता और सरसता इसके मुख्य कारगा हैं । 
जैन कथा गन्थ-- 

हिन्दी साहित्य के भ्रादि काल में जन कथा 
ग्रग्थों का भी एक विद्विष्ट स्थान है, यद्यपि इनको 
उपेक्षा प्रधिक हुई है । लीलाबती श्रौर कुबलयमाला 
प्रभुति प्राकृत ग्रत्थों का परवर्ती साहित्य पर 
प्रद्चुर प्रभाव पका है। इसी परम्परा में मविसयत्त 
कहा, जीव मनः करण संलाप कथा, धम्म परिवखा, 
कथा कोष, रत्नकरण्ड शास्त्र, स्थुलिभद्र कथा, 
प्रुत्रत रत्न प्रदीप, सलसाझख्यान श्रादि कृतियां भी 
झ्राती हैं जिनका हिन्दी साहित्य के झादि काल के 
प्रध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है । 
जैन मुक्क काव्य-- 

श्रादि काल की अ्रधिकांश जैन रचनायें श्रपञ्न श 
या भ्रत्यधिक श्रपश्नंश प्रभावित हैं । झ्राचायं हजारी- 


८६ नम मन सना सन लत पपचट 
१, हृष्टव्य-मयण पराजय की भूमिका पृ० ६७ ॥। 


१७+ 


प्रसाद द्विवेदी ने दोहा परम्परा के निर्देश में विक्र- 
मोबंशी, सिद्धों के दोहों, एणाय कुमार चरिउ, कर- 
कंडु चरिउ, धूल भद्द फागू, प्राकृत पेंगलम, श्रादि 
का उल्लेख किया है। * वरतुतः मात्रिक छन्दों का 
का प्रयोग विक्रमोबंशी के निर्माण काल से भी 
बहुत पूर्व से होता झा रहा था और धम्मपद में भी 
चौपाई के उदाहरण मिल जाते है। स्वयंभू के 
समय तक मात्रिक छन्‍्दों के न केवल विविध रूप 
विकसित हो चुके थे भ्रपितु दोहा, चौपाई, रोला 
प्रादि का प्रबन्ध काव्यों में पूरा उपयोग भी हुम्रा 
है । पद्रमचरिउ में इन सबके उदाहरशा बड़ी मात्रा 
में मिल जाते है। इस निष्कर्ष का श्राधार, कि 
पूर्व में दोहा, चौपाई श्रौर पश्चिम में पद्धड़िया, 
घत्ता ग्रधिक लोकप्रिय छन्‍्द थे, एक विहंगम हृष्टि- 
क्षेप मात्र है । 


हिन्दी साहित्य के आ्रादि काल में सिद्धों, नाथ- 
पंथियों झ्रादि की मुक्तक, ज्ञान परक रचनाश्रों के 
प्रतिरिक्त जैन-मुक्तक रचनाग्रों का भी महत्व पूर्ण 
योगदान रहा है । जैन-साहित्य के इस योगदान में 
परमात्मा प्रकाश, योगसार, वेराग्यसार, आनन्दा- 
नन्द स्तोन्न, पाहुड दोहा, सावय धम्म दोहा, कुमार 
पाल प्रतिबोध, प्रबन्ध चिन्तामरि, प्रबन्ध 
कोश-श्रादि का महत्व पूर्ण स्थान है । इनमें उन 
मुक्तक रचनाओं वग पूर्व रूप उपलब्ध हो जाता है 
जो श्रादि काल की भ्रन्तिम शताब्दी श्रौर उसके 
बाद प्रकाश में श्राई हैं और जिन्होंने हिन्दी साहित्य 
की श्री वृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया है । 


इस सक्षिप्त विहंगम हृष्टिपात से यह निष्कर्ष 
सहज ही निकाला जा सकता है कि श्रादि कालीन 
जेन-साहित्य की अपेक्षा कर हिन्दी साहित्य के 
प्रादि काल के रवहूप और उसके सर्वागीण महत्त्व 
का झाकलन कर पाना संभव ही नहीं है । 
७ 


२, वही--पृष्ठ ७०॥। 





३, दृष्टव्य-हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल १०१ से १०३ तक 


सद्भिरेव सहासीत सह्िः कुर्बीत संगतिम्‌ । 
सद्धिविबादं मैत्रीं च, नासड्विकिब्चिंदाचरेत ॥| 


सज्जनों के साथ द्वी बेठो, सज्जनों के साथ दी रहो, सज्जनों 
के साथ ही दोस्ती करो, सब्जनों के साथ ही मगढ़ा करो, तात्पय जो 
कुछ भी आचरण करो केवल सज्जनों के साथ ही करो, असत्पुरूषों 
के साथ जरा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क मत रखो । 


बवृत्त यत्नेन संरक्षेत्‌, वित्तमायाति याति च | 
अक्यीणी वित्ततः ज्ञीणो, ब्रृत्ततस्तु दतो हतः॥ 


अपने चरित्र की प्रयत्न पूरक रक्षा करनी चाहिये क्‍योंकि धन 
| चले जाने पर भी मनुष्य क्षीण नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता 
। किन्तु जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है बह मनुष्य तो मरे हुए के समान 


। ही है| 


दो रोतिहांसिक रचनारंं 


& भवरलाल नाइटा 


ध्यकालीन जैन बिद्वानों का ध्यान ऐतिहासिक 

रचनाओं के संरक्षण धौर निर्माण का बराबर 
बना रहा है। इसलिये विविध प्रकार की बहुत-सी 
ऐतिहासिक रचनायें ध्राज भी प्राप्त हैं। पट्टावलियों, 
आ्राचायों के रास, गीत, तीर्थ मालायें, ऐतिहासिक 
प्रबन्ध व काव्य ग्रादि काफी भिलते हैं। उन सबके 
ग्राधार से तथा प्रश्स्तियों श्रौर मूर्ति लेखों के 
श्राधार से मध्यकालीन जैन इतिहास बड़े ग्रच्छे रूप 
में लिखा जा सकता है। पर यह सामग्री बहुत ही 
विखरी हुई है। उन सबका संग्रह करना भी बहुत 
ही कठिन है । गत्‌ ३०-४० वर्षों में जैन इतिहास 
की सामग्री का संग्रह एवं प्रकाशन होता रहा है पर 
ऐसी रचनाओ्रों की खपत नहीं हो पाती इसलिये 
ग्रागे काम रुक जाता है । इवेताम्बर समाज ने 
कुछ वर्ष पहले तक इस दिक्षा में काफी काम किया 
श्रौर प्रब दिगम्वर समाज की धोर से भी अच्छा 
प्रयरन हो रहा है। प्रनेक शास्त्र भण्डारों के 
यूची पत्र इधर कुछ वर्षों में तैयार हुये हैं भौर कुछ 
प्रकाशित भी हो चुके हैं। इससे श्वे०, दिग० श्ौर 
ज॑नेतर बहुसंख्यक भ्रज्ञात रचनाग्रों की जानकारी 
प्रकाश में श्राई है । यद्यपि बहुत से शास्त्र भण्डार 
भ्भो तक प्रश्ञात भ्रवस्था में पड़े है । जब तक उन 
सबकी सूचियां न बन जाय तब तक जैन साहित्य 
का महत्वपूरा रूप से प्रकाश में नहीं श्रा सकता । 


वैसे तो साधारणतया दि० शास्त्र भण्डारों में 
दिगम्बर ग्रन्थ ही भ्रधिक मिलते हैं इसी तरह एवे० 
भण्डारों में इवेताम्बरों के । फिर भी कुछ ग्रन्थ व 
महत्वपूर्ण प्रतियां एवेसाम्बरों की दिगस्वर भण्डारों 
में मिल जाती है शभ्ौर दिगम्बरों की दबें० भण्डारों 


में । इनमें से कई रचनायें तो ऐसी भी होती हैं 
जो सर्वथा श्रज्ञात होने के साथ-साथ विशेष महत्व 
की हैं | कुछ रचनाग्नरों की तो केवल एक-एक प्रति 
बच पाई है। ऐसी ही दो श्वे० ऐतिहासिक रचनायें 
जयपुर के दि० शास्त्र भण्डार में प्राप्त एक गुटके 
में मिली हैं। उन रचनाप्रों का ऐतिहासिक सारांश 
प्रस्तुत लेख में प्रकाशित किया जा रहा है । ये दोनों 
रचनायें ब्वे” गुजराती लोंकागच्छ के प्रान्ार्यों 
संबंधी हैं श्र इनकी कोई दूसरी प्रति श्वेताम्बर 
भण्डार में श्रभी तक नहीं मिली है । इन दो झाचायों 
के ताम क्रमदा: 'विन्तामणी' भ्रौर 'खेमकरणा' है । 
बेमकरण, चिन्तामणी के दिष्य शौर पद्नघट थे । 
दोनों का ही जन्म राजस्थान के श्राऊवा शहर में 
हुआ था । आचाय॑े 'चिन्तामणी' संबंधी रचना का 
नाम श्री पृज्य श्री चिन्तामणी जी जन्मोत्पत्ति 
स्वाध्याय रचना के श्रन्‍्त में लिखा हुप्रा है । इसमें 
उनके जन्म से लेकर स्वगंवास तक का तवृत्तान्त 
पाया जाता है। दूसरी रचना का नाम “गणनायक 
श्री सेमकरण जी जन्मोत्‌॒पत्ति संथारा विधि” श्रन्त 
में लिखा गया है ) इसमें खेमकरणा के जन्म से 
स्वर्गवास तक का वृत्तात्त है | दोनों रचनाग्रों * का 
एं तिहासिक सारांश नीचे दिया जा रहा है । 


(१) झ्राऊप शहर में श्रावक भीमासाह 
के पुत्र चीमासाह की पत्नी चतुरंग दे की कूक्षी में 
चिन्तामणि कुमार श्रवत्तरित हुए। संबत १६८४ 
मितो पोष शुक्ला ७ ग्रूवार को जन्म लेकर क्रमश: 
युवावस्था को प्राप्त हुए । श्री वसुराजजी की वाणी 
सुनकर वेराग्यवासित हो माता-पिता से दीक्षा लेने 
की ध्रमुमति मांगी । चरित्र की दुद्धर्षता बताने पर 


* दोनों रचनाओ्रों की प्रतिनिधि महाबीर जी तीथे कमेटी से वणित जैन साहित्य शोध संस्थान से 
प्राप्त हुई हैं इसके लिये संस्था संस्थान के कार्यकर्ताश्रों का ग्राभार मानता है । 


(८० 


भी कुमार का पक्का वैराग्य रंग ज्ञात कर माता- 
पिता ने आदेश दिया और च्ुलराज (चिन्तामरि) 
का दीक्षा महोत्मव प्रारम्भ किया। चतुविध संघ 
मिला । श्री धनराज जी साधु परिवार सहित 
पधारे | संवत्‌ १७०४ मिती ज्येष्ट बदि ५ गृहूवार 
को श्री चिन्तामरिजी ने गुरु श्री धनराज जी के पास 
स यम मार्ग स्वीकार किया । 


इनका प्रथम चातुर्मास जयतारण, दूसरा 
वगड़ी, वे चौथा रतलाम, पांचवा सूरत, 
तीसरा छट्ठा कृप्णगढ़, सातवां पुष्पावती, श्राठवां 
सोकृत, नवां विष्णुपुूर, दसवां ग्यारहवां सूरत; 
बारहवां सुधदंती (सोजत), तेरहवां रखीनगर 
चौदहवां हांसी, पर्द्रहर्वां दिल्‍ली सोलह॒वां 
प्रगंलपुर (आगरा) सतरहवां हरसोर में हुआ । 
ये सब चौमासे गुरु श्री के साथ ही हुए। श्रीघन- 
राजजी घर्मोपदेशों द्वारा धर्म की महिमा बढाते 
हुए मारवाड़ झाये । प्राउवा पधारने पर संघ ने बड़ा 
स्वागत किया । राव महेशदास ने यहीं पर (चिन्ता- 
महिजी) को पट्टधर स्थापित करने की प्राथथंना 
की । उत्सव प्रारम्भ हुआ । राव महेशदास के 
मुहेता नथमल ने पद महोत्सव किया। स्वधर्मी 
वात्सल्य हुए, राजेर कमधज रावजी की श्र्ज थी 
ग्रोर चिन्तामण जी की योग्यता ज्ञात कर 
श्री धनराजजी ने संबत्‌ १७२१ ज्येष्ठ वदि ५ को 
उन्हे रवयं पटुट पर स्थापित कर गच्छ भार 
संभलाया । 

इसके बाद मुनिमण्डल सहित विचरते हुए 
धृतपुर आये । अठा रहवां चौमासा करके उन्‍्लीसवां 
हपनगर, बोसवाँ जालले, इक्क,सर्वाँ घृतपुर, बाई- 
सवां बगड़ी वातुर्मास हुआ | संवत्‌ १७२२ (१६) 
में रेखा नगर पधारे। यहां ग्रासोज सुदि ११ के 
दिन गुरू श्री का तिर्वाण हुश्ना | श्री वितामणिजी 
ने चौवीतवां चातुर्मास सादड़ी, पचीसवां किशनगढ़, 
छबीसवां नोहुलाई, सत्तावीसवां रतनपुरी, भ्रठाईसवां 
ब्रहानपुर, उन्नतीसवां मलकापुर, चातुर्मास किया । 
प्रभेराज व॒ दोदराज ने खूब सेवा की। तीसवां 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ 


चातुर्मास घृत भाजनपुर, ताल पीपाड़ बतीसवां, 
दो चातुर्मास तेतीसवाँ-चौतीसवां उद्रंश में, 
पेंतीसवां रतनावती में किया । छत्तीसवाँ उज्जैन, 
सेतीसवां दिल्ली, श्रड़तीसर्वा नोरंगपूर, उनचालीसर्वा 
बेरीनगर, चालीसवाँ अलवर, इकचालोसवां सिलोरो 
बेयालीसवां परबतसर, लेंयालीसवां सोजत चातुर्मास 
हुआ । संवत्‌ू १७४६ का चातुर्मात सोजत करके 
फिर परवतसर श्राये । दीपचन्द ने गुरु श्रीसे 
श्री खेमकरणाजी को गच्छभार सौंपने की प्राथेना 
की । * निमंडल और श्रीसंघ एकत्र हुआ । रूपनगर 
झौर कृष्णगढ के संघ ने बहुत-सा अर्थ व्यय किया । 
दीपचन्द ने तथा नंणभिह ने स्वधर्मी वात्सल्य- 
जीमण॒ुवार किये। रूपनगर व परवतसर के आंघ 
ने मुनियों के संधाड़े में पहिरावणी की । इस प्रकार 
बड़ी महिमा हुई और गच्छनायकों की जोड़ी 
सूयं “चन्द्र जसी सुशोभित लगने लगी । संवत्‌ (७४७ 
का ४४ वां चातुर्मास किसतगढ़ हुआ । फिर 
रूपनग र, भ्रहिपुर, धौध॑ दा, दिल्ली, कुलंथपुरी में 
तीन प्रकबराबाद में दो चातुर्मास करके ५४ वां 
दिल्‍ली में किया, ५५ वां वपणीय करके 
किसनगढ़ पधारे । संघ ने बड़े समारोह पूर्वक 
स्वागत किया झ्ौर बिनती करके मगच्छराज को 
वहीं रखा । पांच चातुर्मास किये पांचवें चौमासे 
में पटूघर को श्रपने पास रखा । फिर साठवां 
चातुर्मास मुकंदगढ़ किया, क्षावकों ने बड़ी सेवा 
की । संवत्‌ १७६३ मिती काती बदि २ शनिवार 
के दित श्री चिन्तामणि ने संधारा किथा। चौरासी 
लक्ष जीवायोनि से क्षामणापूर्वक सात प्रहर का 
प्रनशन पूर्श कर तृत्तीया के दिन रविवार को गुरूश्री 
निर्बाग्म प्राप्त हुए । संव ने नवखण्डी मंढी को 
पंचवर्णी ध्वजाओों से सुसज्जित कर वाजित्र श्रादि 
के साथ पैसे उछालते हुए गुरू की प्रन्त्येष्ठि क्रिया 
सम्पन्न की । श्री चिन्तामरिणजी अ्रपने नामके प्रनुरूप 
संघ की कामनाएं पूर्णो करें। 

संवत्‌ १७६३ काती बदि १३ इशिसुतवार 
के दिन श्री चिन्तामणिजी के पट्टथर श्री लेमक रणजी 


दो ऐतिहासिक रचनायें 


के प्रसाद से शिष्य सुखकर ते यह रचना (सदगुंझू 
श्री पूज्य श्री चिन्तामशिणी जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय) 
की । जो नर नारी स्थिर चित्त से स्तृति करेंगे, 
सुनेगे वे लीलाओओ्रों को प्राप्त करेंगे । 


प्राचाय चिन्तामणि के गुरू का नाम घनराज 
तो चिन्तामशि जन्मोत्पत्ति स्वाध्याय्र में दिया है । 
पर इससे पहले की परम्परा गुजराती तपागच्छ की 
पद्टावली से ज्ञात होती है। जिसका सारांश जैन 
गुजेंर कवियों भाग; ३ के परिष्िप्ट नं० २में 
प्रकाशित हुआा है । उसके भनुसार लोंकाशाह के 
मत में सवंप्रथम ” भाणजी दीक्षित हुए | तदनसतर 
२ भीदाजी, )नूता जी * भीमा जी, “जगमाल जी, 
5सरवा जी, *रूपजी, » जीव जी, “ बडावरणिह, 
१०लघु वरसिह, 'जसबन्त जी, * “रूपसिह जी, 
प्रौर *3दामोदर जी क्रमशः गुजराती लोकागच्छ 
के ब्राचार्य बने । दामोदर के शिष्य घनराज जी 
हुए । उनकी शाखा जयतारण से श्रलग हों गई । 
१७ बषं के बाद संबत १७१३ में सूरत में बोरा 
बीरजी ने पुनः गच्छ की एकता का प्रयत्न किया । 
पर इनकी शिष्य संत्ति तो श्रलग चलती ही रही । 
घनराज के बाद 'चिन्तामणि' गच्छ नायक बने । 
प्रौर उनके पट्ट पर लेमकरण बैठे । जिनका 
विवरण खेमकरण जम्मोत्पत्ति संधारा विधि नामक 
दूसरी रचना में प्राप्त है जिसका ऐतिहासिक सारांश 
नीचे दिया जा रहा है-- 


(२) शाउवा शहर में संघ शिरोगणि ची मासाह 
निवास करते थे । उतके पुत्र॒ रामसाह को स्त्री का 
नाम राना दे था जो रूपवान, पुण्यवात श्रौर शील- 
वतो थी । संवत्‌ १७०६ भित्ती मात्र सुदि १३ के 
दिन शुभ वेला नक्षत्र में शुभ स्वप्न सूचित बालक 
का जत्म हुआ । जिसका नाम श्री खेमकरण रखा 
गया। क्रमशः बृद्धि पाता हुआ कुमार तरूश 
अवस्था को प्राप्त हुआ । एक बार झआउवा नगर में 
गुरुश्नी चिन्तामणि जी पधारे। जिनके उपदेश से 
वराग्यवासित हो कुमार ने माता-पिता से दीक्षा 
लेने की प्रभुमति माँगो । फिर बड़े महोत्सव के 


श्८१ 


साथ संबत्‌ १७२५ माघ सुदि १३ वृहस्पतिवार के 
दिन गुरु श्री से संयम ग्रहण किया । तदनन्तर संबत्‌ 
१७२६ का प्रथम चातुर्मास श्रीपूज्य जी के साथ 
रेयानगर में हुआ । दूसरा चौमासा सादड़ी, तीसरा 
सिरीयारी, चौथा नोहलाई, पांचवा रततपुरी, छट्ठा 
बरहानपुर, सातवां मलकापुर, श्राठवां घृतभाजनपुर, 
नवां ताल, दसवां पीपाड़ में हुआ । फिर उज्जैन में 
दो चातुर्मास हुए । श्रभेराज व दोदराज ने बड़ी 
सेवा की । तिरहवां चातुर्मास बड़ौदा, चौदहवां 
उज्जन, परद्रहर्वां दिल्‍ली, सोलहवां नौरंगपुर, 
सतरहवां बेरी नगर, श्रठारहवां रूप नगर व॑ 
उन्नीसवां चातुर्मास सिलारो हुआ । बीसवां चातुर्मास 
१रवतसर, इक्कीसवां सोजितपुर किया । समस्त 
श्रावकों ने सबा कर अपने मनोरथ पूर्णो किये । 


सोजत चतुर्मास कर श्री चिन्तामरिण गच्छपति 
के साथ उग्र विहार करते हुए परबतसर श्राए। 
दोपचन्द शाह ने प्रत्यन्त भक्तिपुवंक गच्छनायक से 
प्रार्थना की कि स्रमकरए जी का पदोत्सव परबतसर 
में ही होना चाहिये। फिर स्वीकृति मिलने १२ 
बड़े समारोहपूवंक पदोत्सव की तैयारियां होने लगीं । 
रूपनगर व कृष्णगढ़ का संघ एकत्र हुश्ना | जीमन- 
बार हुए बहुत-सा श्रर्थ व्यय किया । कृष्णगढ़ के 
लूग्गावत गोत्रीय जसवंत श्रावक व रूपनगर-परबत- 
सर के कोटेचा जिनदास के बंशजों में प्रधान दोपचंद 
थे। बहुत से उत्सव किये । जिनदास के सभी परि- 
वार बालों ने अर्थ व्यय किया । मुनिवरों को पहिरा- 
वणी दी । कु कु म के स्वस्तिक व मोतियों से चौक 
पूरे गए। नाना प्रकार की वाजित्र ध्वति के बीच 
संवत १७४२ माघ सुदि १३ के दिन श्री पृज्य 
चिस्तामणि जी ने श्री खेमकरण जी को प्राचार्य 
पद प्रदान किया । 

थी खमकरण जी का २२ वां चतुर्मास फृष्ण- 
गढ़, तेईसवां सिलाण, फिर दिल्नी, कुलैथपुरी में 
तोन चौमासे करके सुक्रुन्दयढ़, झ्राऊया पधारे । श्रावक 
लोगों ने नाना प्रकार से सेवा की | फिर रत्लपुरी 
तदनन्तर कल्याणपुर पधारे, कोटारी कभराशाहु ने 


श्ध्वरे 


खूब भक्ति की । छत्तीसवां चौसासा परवतसर फिर 
सोजत, कैशवगढ़ वे पुन: सोजत चौमासा किया। 
फिर बरांटियै, लॉबीया चौमासा करके संवत्‌ १७६३ 
में कृष्णगढ़ चातुर्मास किया | मिती कारतिक बदि ३ 
के दिन पूज्य श्री चिन्तामणि जी का स्वगंवास 
हुआ । 

संबत्‌ १७६४ का बातुर्मास रेयांनगर करके 
दिल्‍ली पधारे। श्रावक संघ प्रत्यन्त हथित हुआ्ना । 
उन दितों बादशाह का प्रतापी राज्य था। राज 
दरबार में श्रावक संघ का बड़ा मान सम्मान था। 
भ्रग्रवाल वंशज पुण्यात्मा श्लावक दीवान पद पर 
सुशोमित थे । गुरु श्री समारोह-पू्वक स्वागत-सामेला 
लाहरण प्रभावनादि खुब सत्कार्य हुए । पयू षण पर्वा- 
राधना, लाहण, संबत्सरी पारणादि से महिमा 
बढ़ी । संवत्‌ १७६५ का चातुर्मास दिल्‍लो में पूर्ण 
कर फाल्गुन तक यहीं विराजे॥ भ्रन्त में प्रपना श्रायु 
शेष ज्ञात कर श्रन्तिम देशना देकर चौविहार 
संथारा ग्रहण कर लिया। पाप भ्रालोचना कर 
चौरासी लक्ष जीवा योनि से क्षमतक्षामणापूर्वक 
चार धड़ी का संथारा पूर्णोा कर फाल्युन बदि ८ 
शनिवार के दित पूज्य गुरू श्री खेमकरण जी स्वर्ग- 
वासी हुए | इस प्रनशन के अ्रवसर पर दिल्‍ली के 
श्रावकों ने नाना उत्सव व ८४ गच्छ के साधुम्ों को 
प्रतिलाभ दिया । गुरु श्री की स्तवना सुप्रभ या पट्ट- 
घर धरमंसिध सूरि ने संवत्‌ १७६६ श्रावण शुक्ला ७ 
सोमवार के दिन वयणीये ग्राम चौमासा करके की । 
सदा इसे सुनते गुनने वाले संघ का जयजयकार हो । 


उपरोक्त रचना ( सारांश ) से स्पष्ट है कि 
खेमकरणा के बाद धर्मसतह पट्टठथर हुए। ये भ्रच्छे 
विद्वान थे । इनके रचित भक्तामर रतोत्र के चतुर्थ 
पांद पूति रूप सरस्वती भक्तामर” स्वोपज्ञ टीका 
सहित प्राप्त है। श्री श्रागमोदय समिति द्वारा यह 


बाबू छोटेलाल जैन स्मृति प्रन्थ 


स्तोत्र, स्वोपज्ञ टीका, और गुजराती प्रनुवाद काब्य- 
संग्रह द्वितीय भाग में ३८ बर्ष पूर्व प्रकाशित हो छुका 
है । स्वोपज्ञ टीका में भी धर्मसिह ने प्रपने गुरू 
खेमकरण सम्बन्धी निम्तोक्त उल्लेख किया है-- 
“गुरू खेमकर्श पादप्रसादमुदितः स्वयं शिक्षापितत्वात्‌ 
स्वहस्तदीक्षाप्रपानात्‌ स्वपदस्थापितत्वात्‌गुरुः-महान्‌ 
गुरुमेदीय धर्मपदेष्टा श्री पूज्य: खेमकर्साभिषेयः 
तेषाँ ( तस्य ) पाद प्रसादेन-चरणकप्रभावेण मुदितों 
हषित: गुरु खेमकर् पाद प्रसाद मुद्रितः, 
श्रीमद्गुरुपादानुग्रहप्रवुद्धहु५॑ इत्यथं: | श्रत्र खेमकर्ण 
शब्दस्य श्रवण नक्षत्रस्थ च चनुर्थपादे जन्मत्वान्मू्न्य 
षकारादिक उचित एवेति निर्णीय लिखीलतो5$स्ति । 
झथवा ग्रामनाम्तो: संस्काराभावान्तात्र बितकः ।!! 
खेमकरण के शासनकाल में वद्धमान के दिष्य 
ऋषि दीप ने गुगकरण्डगुगावली चौपाई को रचना 
संबत्‌ १७५७ की विजयादशमी को की । दीप कवि की 
ग्रन्य दो रचनायें बर्मसिह के धर्मशासन में रच्ती गई 
हैं । एक पंचमी चौपाई दूसरी सुदर्शन सेठ कवित्त । 
ये रचनायें बहुत ही सुन्दर हैं। शील रक्षा भाग २ 
में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित भी हो चुकी हैं। इन दोनों 
की हस्तलिखित प्रतियां हमारे संग्रह में है । 


जिस गुटके में चिन्तामशि झौर खेमकरण 
संबंधो ऐतिहासिक रचनायें मिली हैं वह जयपुर के 
ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में गृटका नं० 
६७ के रूप में है। इस गुटके में चिन्तामरिण भास, 
घर्मासह गीत तथा चिन्तामणिरचित शीतल स्तवन 
(सं १७१६ ) भ्रादि रचनायें भी हैं । 


धमंसिह गीत के अनुसार उनके पिता का ताम 
नैणचन्द श्लौर माता का नाम राजुल दे था। धर्म 
सिंह के बाद पद्धधर कौन बने श्र इनकी परम्परा 
कब तक चलती रही, अन्वेषणीय है। 


राष्ट्रीय संग्रहालय में मध्यकालीन जैन प्रस्तर प्रतिमाराँ 


बृजेन्द्रनाथ शर्मा, एम० ए० 


भा रतवर्ष में सबसे पूर्व जैन प्रतिमाएं कब 
निर्मित हुईं इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है। १ कुछ जैन विद्वानों ने हृड़प्पा (३००० ई० 
पू० ) से प्राप्त एक मनुष्य के नग्त धड़ को जो 
ग्रब॒ राष्ट्रीय संग्रहालय में है तीर्थंकर प्रतिमा 
घोषित किया है परन्तु यह मत उचित प्रतीत नहीं 
होता । * सम्भवत: सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा 
लोहानीपुर (बिहार) से है जो प्रब॒ पटना संग्रहालय 
में है । इस नग्न मूृति को जिसके हाथ कायोत्सगं 
मुद्रा की भांति प्रतीत होते हैं, उसके ऊपर की गई 
विशेष पालिश व चमक के भ्राधार पर मौ्यकालीन 
(३०० ई० पू० ) माना गया है। कलिंग सम्राट 
खारबेल ( प्रथम ० ई० पू० ) के हाथी गुम्फा 
लेख “बार समे च वसे,..... नन्दराज नीते चे का 
(लि) गं जिन संनिवेस” में जिन प्रतिमा का 
स्पष्ट वर्शांन है। उड़ीसा स्थित उदयगिरि भौर 
खण्डगिरि की प्राचोन गुफाओं में प्र7र म्भिक काल 
की प्रनेक जैन मूतियां निर्मित हैं । 


मथुरा कला में जैन प्रतिमाशों का क्रमिक 
विकास देखने को मिलता है। यहां से प्राप्त 
प्रायागपद्दों ( प्रथम श० ई० पू० से प्रथम श० ई० ) 





पर भ्रष्टमंगल ( मत्य्य, दिव्यमान, श्रीवत्स, रत्न- 
मांण्ड, त्रिरत्न, कमल, भद्रपीठ प्रथवा इन्द्रयष्ठि 
प्रौर पूर्ण कलश ) तथा त्रिरत्न ( सम्यक वर्शन 
सम्यक्‌ ज्ञान, भ्ौर सम्यक चारित्र ) के प्रतिरिक्त 
प्रारम्भ में प्रतिमा के स्थान पर कैवल कुछ प्रतीकों 
का ही प्रयोग होता था । परन्तु बाद में ध्यान मुद्रा 
में जिन प्रतिमा बनने लगी। * कुपाण काल के 
प्रन्तिम समय तक तीर्थंकरों के पूर्णाग चित्र प्राप्त 
होने लगते हैं जिनके वक्षस्थल पर हमें “श्रीवत्स'"! 
चिन्ह मिलता है। गृप्तकालीन कला में हमेंन 
केवल जैन मतियों के उच्चतम उदाहरण ही मिलते 
हैं वरन्‌ प्रत्येक तीथंकर का अपना लांछन (पशु, 
पक्षी, पुष्प भश्रथवा शांक्ष ब्रादि) भी मिलता है 
जिससे तीर्थंकर प्रतिमाप्नों में भेद किया जा सकता 
है । इसके अतिरिक्त यक्ष व यक्षणी श्रादि की कई 
अन्य प्रतिमाएं भी प्रमुख प्रतिमा के साथ निर्मित 
होने लगती है । भझौर मध्यकाल के झ्रागमन के साथ 
ही उपयु क्त बातों के प्रतिरिक्त “अ्रष्ट प्रातिहाय्यो'! 
( दिव्यतरु, भ्रासन, चामर, भामण्डल, दिश्य 
दुन्दुभि, सुरपुष्पवृष्टि, दिग्यध्वनि तथा छत्रत्रय ) 
का भी चित्रण प्राप्त होता है। सांप्रदायिक भेद 
इन प्रतिमाशों में भी मिलेगा। दिगरम्बर प्रतिमाएं 


न्‍दरथ्पकरक- ० भभा> का जयभनाआादकाम्ान्‍यर-यक मय कक ८३५५ <पअर<- ४०९०७ पा कृध5 दान कक पा पाप पााथापाथप 4 धपनतायधय-पाऊन पर धरा ा9५५ पा३नमरशमप वध +मा यारा इतया. 
१. इस सम्बन्ध में मेरा लेख देखें, “जैन प्रतिमाशों के विकास में नरहड़ की मूर्तियां,” मरुभारती, 


पिलानी, जनवरी, १६६२, पृ० १४ व श्रागे । 


२. सुप्रसिद्ध विद्वान उमाकान्त प्र मातन्द शाह भी इस मत से सहमत नहीं है। उनके प्रनुसार यह 
सम्भवतः प्राचीन यक्ष का ही चित्रण प्रतीत होता है । देखें: ईस्टइंडीज इन जैन भ्रार्ट, पृ० ४ 

३. मथुरा से प्राप्त एक ऐसा ही प्रायागपट्ट ( जे० २४६ ) राष्ट्रीय संग्रहालय में है, जिसके निचसे 
भाग पर छुदे लेख से विदित होता है कि सिहनादिक नामक एक व्यापारी ने भहंतों की पूजा के 
लिए इसे प्रतिष्ठापित किया था । विस्तृत विवरण के लिए देखें : डा० वासुदेव शररा श्रग्नवाल, 
मथुरा प्रामागपट्ट, जर्नेत भाफ दी यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाईटी, हुए, भाग ?, जुलाई १६४३. 


